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यद्द प््थ निम्माक्तित स्थानों से प्राप्प है -- 
(१) अन्यकर्ची, अजमेर 
(२) व्यास एण्ड सन्स, बुऊमेलस 
नयाबाज़ार, भजमेर- 


राजपूताने ता इतिह्ञत्त न्‍ः<-- 





हिन्दू-सस्क्ृति के उपालक 
परम विद्यानुरागी 
अदम्य साहसी 
बीरवर भद्दाशाजा जसबंतसिह 


की 


पवित्र सुम्नति को 
सदर सु्कापित 


भूमिका 


साहित्य में इतिद्यास का स्थान बहुत ऊचा दे। सभी सभ्य और 
डसतिशील ज्ञातियों का अपना अपना इतिद्दास है, ज्ञो उनके पूर्वजों का 
अमर स्मारक होने के साथ ही उनकी शिक्षा एवं उन्नति का अपूर्व लाधव 
है। आज से लगभग १४५० धर्ष पूर्व भारतवासी अपने देश के इतिद्दास से 
प्राय अनभिश्न से ही थे। इस विषय का उनका जो भी शान था वह बहुत 
क्रम तथा केवल खुनी सुनाई चातों पर ही अवलम्बित था | 
अग्रेजों का भारतवर्ष में अधिकार स्थापित द्ोने पए जिन अग्नेज 
विद्वानों का ध्यान इस ओर आकार्पित हुआ उनमें कनेत्न टॉड का नाम बड़े 
गौरव के साथ लिया ज्ञायगा। सर्वप्रथम उसने ही भारत की वीरभूपि 
राजपूताने का बिस्व॒य इतिहास लियकर यूरोप एवं भारत के विद्वानों का 
च्यान इस भहत्वपूर्ण देश के अतीत गौरव की ओर आकर्षित किया। उसकी 
अमर कृति “राजस्थान” मारतवप के इतिद्यास की अमूटय निधि है। फिर 
तो उसकी देखा देखी कितने ही भारतीय विहानों ने अपने साहित्य के इस 
अभाष की पूर्ति का उद्योग फरना आरस्म किया | उन्होंने परिश्रम के साथ 
खोजकर ऐतिद्ासिक दुत्तों का पता लगाया और उनके सद्दारे इतिद्वास भनन्‍्थों 
का लिखना शुरू फिया। फलत जहां एक भी ऐतिहासिक प्न्थ विद्यमान 
न था घद्दा अब इस विपय के कई छोटे बडे पन्य देख पडते हैं | 
सथ मिलाकर राजपूताने में इस घमय छोटी बडी इक्कीस रियासतें 
हैं। उनमें से केबल सात का इतिद्ास दी कर्नल टॉड के अ्रन्ध में आया दे, 
पर चडबे, भाटों आदि की स्यातों एव दन्‍्तक थाओं को ही सुस्य स्थान देने 
के कारण उसके घन किसी अश में आधुनिक शोध की कसौटी पर सच्चे 
नहीं उदस्ते। इसी बीस्भूमि में जन्म लेने के कारण अब तक के शोध के 
आधार पर यद्दा का सर्वांगपूर्ण इतिहास लिखने की ओर मेरए ध्यान सी 
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आकृष्ठ हुआ ॥ई० स० १६२७ में भेरे लिए हुए “राजपूताने का इविटास 
की पद्धली जिटद का पहला खड प्रकाशित इुआ था, जिसकी यूरोप तथा 
भारत के विद्वानों ने वढी प्रशला की | तब से अब तक इसकी तीन जिल्हें 
प्रकाशित दी चुकी दें, जिनके कई सांगों में फमश राजपूताने का प्राचीन 
इतिहास, उद्यपुर राज्य का इतिहास, हूगरपुर राज्य का इतिहास तथा 
बासबाड़ा राज्य का इतिहास निकल चुके हैं। वर्तम्रान पुस्तक राज़पूताने 
के इतिद्दास की चौथी जिदद का पइला भाग दे, जिसमें ज्ञोथपुर राज्य फा 
इतिद्ठापत दे 
राजपूताने के राज्यों में जोधपुर का राज्य अपना अलग मदृत््व रखता 
है । विस्तार में गजपूताने के राज्यों में पद सयसे बड़ा है। भायीनता की दृष्टि 
से भी इसका महत्व कम नहीं है । सीसोदियों, चौहएनों एवं माठियों के बाद 
“स्णुबका राठोड़ों” की ही गणना होती दैे। वैसे तो भारतवर्ष में राठोड़ों कए 
अस्तित्व वि० स० से पूषे की तीखरी शताब्दी के आस पास था, परन्तु 
वर्तमान राठोड़ वश का राजपूताने में ऋप्यमन वि० स० की १४वीं शत्ताब्दी 
में हुआ । बि० स्० १३०० के आस पास जोधपुर फे राठोड़ों का सूल पुरुष 
यब सीदा कन्नौज की तरफ से सर्वप्रथम राजपूताने मे आया और उसमे 
तथा उसफे घशजों ने यहा राठोड़ राज्य की नींच डाली, जो ऋमश बढता 
गया। वि० सख० १५१६ में उसके वशघर राच ज्ोधा ने जोधपुर नगर की 
स्थापना कर एक खुदढ़ गढ़ निर्माण किया । उसी समय से इस राप्य 
का नाम जोधपुर पढ़ा | 
राजपूताने फे लगभग मध्य भाग में स्थित द्वोने के कारण ऐतिहासिक 
इष्टि से जोधपुर राज्य फा बदा महत्त्व रद्द है । यही कारण है कि विदेशी 
विजेताशों का ध्यान इसकी ओर सदा विशेष रूप से आहृषट हुआ। इसकी 
स्थिति, चिस्तार एव शक्ति को देखते हुए कुद सुग्रल शासकों को यहा के 
नरेशों की तरफ से सदैय आशका ही चनी सद्दी । ऊपरी मन पे मेल स्यते 
हुए भी ये सदा इसी हयत्य में रद्ा करते थे कि यद मदेश उनके छाए में 
ञआा ज्ञाय । इतिदास प्रसिद्ध कुटनीतिश भौराजेय फे अषसतवन्तर्सिद्त तथा 


डरे 


अज्जीवर्सिद के साथ फे व्यवहार से यह वात अच्छी तरह स्पष्ट हो जाती 
है। मरहदो फे साथ भी जोधपुरवालों का विरोध ही वना रद्दा | इन 
घटनाओं का एक परिणाम यद्द हुआ कि यहा के इतिद्दास की बहुतसी 
सामग्री, जोधपुर के शासकों के निरन्तर भूमगडों में फसे रहने के कारण, 
नए हो गई। फिर भी जो कुछ मिलती है वह उनकी सभ्यता एवं सस्कृति 
पर पर्याप्त श्रकाश डालती है ! 

भारत के किसी भी पान्त अथवा राज्य का शोधपूर्ण इतिहास लिखने 
फै लिए नीचे लिखे साधनों की आवश्यकता होती प-- 

१ शिलालेख, दानपत्र, सिक्के आदि । 

२. बडवे, भादों आदि की लिखी हुई य्यातें, श्रायीन इस्तलिखित 
पुस्तकें, सस्क्षत और भाषा के कान्‍्य, भाषा के गीत तथा कविताए 
आदि । 

३. राज कर्मचारियों आदि के सम्रद के हस्तलिखित वृत्तान्त यथा 
यशावल्िया आदि । 
मुसलमानों के समय के लिखे हुए फारसी भाषा के इतिहास भ्रथ | 
अन्य विदेशी विद्वानों की लिखी हुई यात्रा आदि की पुस्तकें । 
शोधपूर्श इतिहास लिखने में शिलालेखों, दानपत्रों तथा सिक्कों श्रादि 

से घडी सदायता मिलती है, पर खेद का विषय है कि जोधपुर राज्य से 
मिलनेवाले बहा के राठोडों के शिन्नालेखों एप दानपन्नों की सण्या नयएय सी 
है। जो दो चार मिले हैं उनमें से अधिकाश यहा के शासकों के न द्ोकर उनके 
समय में लिखे हुए अन्य व्यक्तियों के दें, जिनसे किसी विशेष ऐविदासिक 
चूच का ज्ञान नहीं दोता । राव सीद्दा एवं धूहदड के स्मारक लेखों का 
मिलना यद्द सिद्ध करता है कि चह्दा स्मारक बनाने की प्रथा घारस्म 
से दी चली आती थी । अतए्व यद कद्दा जा सकता है कि वद्दा के आय 

नरेशों के स्मारक तया उनके समय के शिलालेख झादि राज्य में कीं न- 

कहीं अवश्य विद्यमान होंगे, परन्तु थे अभी तक प्रकाश में नहीं आये हैं । 

आनश्यकता इस बात फी दे कि कोई लगनशील, इतिद्वास से अलुराग 


छ 


रखनेवाला व्यक्ति ज्ञोधपुर राज्य के गायों में घूम घूमकर उनफी तलाश 
करे। ऐसा होने से ज्ञोधा से पूचे के अधिकाश नरेशों के स्मारकों का मित्र 
ज्ञाना सभव है। स्मारकों के लेखों से राजाओं का समय निधोरित करने 
में वडी सहायता मिलती है । जब तक ऐसा नहीं द्वो ज्ञाता तब तक राव 
जोधा से पूर्ष के जोधपुर के राजाओं के निश्चित समय अधकार में ही 
रहेंगे । उचित तो यह दोगा कि राज्य इस ओर व्यान दे, क्योंकि राजकीय 
सहायता प्रत्त हुए बिना इस महान काये को पूर्ति असम्भव नहीं तो 
कठिन और कएसाध्य अवश्य दै । ज्ञोधपुर राज्य से मिलनेयाले पुराने 
सिक्कों की सब्या भी कम ही है । 
ज्ञोधपुर राज्य के इतिहास से सम्बन्ध रखनेवाली भधत्त्वपूरण य्यातें 
आदि निम्नलिखित हैं-- 
१ मुदणोत नेणसी की ख्यात । 
२ जोधपुर राज्य फी स्यात | 
४३ द्यालदास की स्यात । 
४ चीरविनोद । 
इनमें से प्रथम जोधपुर के प्रसिद्ध मद्दाराजा जलवतलिद्र फे घीर 
एर्ये खुयोग्य मत्नी मुदयोत नेणलसी की लिखी हुई दे । वद्द बढ़ा इतिहास- 
प्रेमी व्यक्ति था । उसने बढ़े परिश्रम से इतिहास सम्बन्धी घृत्तान्तों का 
सम्रह किया। ज्ञितनी भी बातें उसे मिल सकी उनका उसने अपनी पुस्तक 
में सम्रह किया है.। अर तक की भाप्त य्यातों आदि से अधिक प्राचीन द्ोने 
के फासण राजपूतागे के इतिहास की दृष्टि से उसका अ्रथ ये मदरव का दै 
ओर इतिद्दास क्षेत्र में फिसी अश में प्रामाणिक भी माना जाता है । 
दूसरा ग्रथ जोधपुर का राज्षकीय इतिद्दास है, जो “जोधपुर राज्य 
की ण्यात” नाम से प्रसिद्ध हे | यद अ्थ मद्दाराजा मानसिंद्ध फे समय में 
लिएा गया था थौर इसमें आरम्भ से लगाऋर भद्दाराजा मानसिद्द की 
झत्यु तक फा दाल दे । यद् प्रन्थ वडा विशाल दे और पडी-बी चार 
जिस्दों में समाप्त हुआ ६। इसके लिखने में लेपक ने विशेष छाम धीन न 


र 


कर जनश्चनति के आधार पर वहुतसी बातें लिख डाली हैँ, ओ निराधार 
होने के कारण काल्पानिंक दी ठहर्ती हैं। साथ दी राज्य के आश्रय में 
लिखी जाने के कारण इसमें दिये हुए चहुतसे वर्सन पक्षपातपूर्ण एव 
एकागी हैं । फलस्वरूप उनसे कई घटनाओं पर वास्तविक प्रकाश नहीं 
पडता | पहले विस्तृत इतिहास लिखने की परिपाटी न थी। केबल राजाओं, 
डनकी राणियों, कुबरों एवं कुबरियों के नाम ही वहुधा सम्रहों में लिखे 
जाते थे | इन नामों के सभ्रह् अब भी यहियों के रूप में मिलते हैं, 
पर उनमें दिये हुए सभी नाम ठीक हों ऐसा देखने में नहीं आया । भिन्न- 
भिन्न सम्रहों में एक दी राज़ा के कुबरों के नामो में बहुत भिन्नता पाई 
जाती है | पीछे से विस्तृत इतिद्ास लिखने की ओर लोगों का कुकाब 
होने पर उन्होंने पदले के नामों के साथ कई कारपनिक छुतान्त बढा 
दिये । यद्दी कारण है कि अन्य प्यातों आदि के समान इस स्यात का 
प्रारम्भिक वर्णन भी कहिपित बातों से द्वी भरा पड़ा है | ग्रयात लेसक का 
ज्ञान कितना कम था, यद्द इसी से स्पष्ट दें कि राव सीहा की एक राणी 
पार्वती और उससे यहुत पीछे होनेवाले राव रणमल्न की राणी कोडमदे तथा 
जोधा की पुनी श्ट्गारदेबी के नाम तक उसे शात न थे । यही द्वाल ज़्यात में 
दिए हुए बहुतसे सबतों का दे । जब वास्तविक इतिहास से द्वी स्यात- 
ल्ेसफ अनभिशन्न थे, तो भला सद्दी सबत्‌ थे कद्दा से लाते ? यद्दी कारण है 
कि पूर्व के राजाओं के फल्पित बुतान्तों फे समान द्वी स्यात में दिये हुए 
डमके जन्म, गद्दीनशीनी, सृत्यु आदि के सबत्‌ भी कटिपत दी द। राव सीदा 
और राव घुहदड के मृत्यु स्मारकों के मिल ज्ञाने से अब इस विपय में जरा 
भी सन्देद् नहीं रद्द जाता कि राय जोधा से पूर्च के स्यात में दिये हुए सबत्‌ 
पूर्णवया अशुद्ध हैं। आगे के राजाओं के सबत्‌ भी कद्दी कहीं दूसरी स्यातों 
आदि से मेल नहीं खाते।फिर भी जद्दा तक ज्लोधपुर राज्य के इतिहास का 
सम्बन्ध दे इस रयात की अवदेलना नदी की जा सकती, फ्योंकि यद्द बहुत 
विस्तार फे साथ लिसी हुई दै। 
ठीसरी पुस्तक अथोत्‌ दयालदास की झ्यात की पदली जिल्द दी 
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जोधपुर राय्य के इतिहास के लिए उपयोगी दे। इसमें आरम्भ से लगाकर 
राब ज्ोधा तक का विस्तृत इतिहास है, जो लगभग मुद्रणेत नेणसी तथा 
जोधपुर राज्य की य्यात जैसा ही है। इसकी दूसरी जिटद में राव जोधा केः 
पुत्र बीका के वंशघरों का, जो दीकानेर राज्य के स्वामी हैं, खुविस्तत इतिहास 
है। इसमें भी यथाप्रसग जोधपुर राज्य का कुछ-कुछ इतिहास आया है । 
कहीं कहीं तो इसमें ऐसी दातें मिल जाती हैं, जिनका अन्यत्र पता नहीं 
चलता । इस दृष्टि से यह सारा ग्रन्थ जोधपुर राज्य के इतिद्दास के लिए 
कुछ अशों में उपयोगी है । 

चौथी पुस्तक उदयपुर निवासी सुपसिद्ध इतिदास प्रेमी भद्दामहो 
पाध्याय फविराजा श्यामल्दास फी लिखी हुई है। यह विशाल गन्ध केपल 
जोधपुर राज्य ही नहीं वटिक सारे राजपूताने के इतिदास के लिए समान 
रूप से डपयोगी दै। खुयोग्य लेसक ने इसके लिसने मे स्यातों आदि फे 
अतिरिक्त शिलालेखों, साम्नपत्रों, प्रशस्तियों, फरमानों, फाग्सी तवारीफों आदि 
का भी पूरा पू् उपयोग किया है, जिससे अन्य स्यातों आदि से इसका 
महस्य अ्रधिक है। 

इनके अतिरिक्त और भी कई छोटी बडी स्यातें मिली देँ, पर दे 
अधिक विस्तार से लिखी हुई न होने के कारण विशेष उपयोगी नहीं हैं । 
स्वर्गीय मुशी देवीप्रसाद ने जोधपुर के कुछ राजाओं का जीवन चरित्र 
लिखने के साथ ही बहा के राजाओं तथा उनके कुबरों, राणियों, तथा छुब 
रियों के नामों झा अलग सम्रद किया था | चद भी इस इतिहास के लिए 
उपयोगी सिद्ध हुआ है। 

जोधपुर राज्य के नरेशों एव अन्य वीर व्यक्तियों की प्रशसा में स्यातों 
आदि में बहुतसी कविताए तथा गीत मिलते हैं। ये वहुधा अतिशयोक्तिपूर्ण 
चातों से भरे हैं। साथ ही इनमे से अधिकाश के रचयिताशओं के नामों तथा 
समय का भी पता नहीं चलता । ऐसी दशा में इनकी सत्यता के विपय में 
सन्देद्द दी है । अधिक सभव तो यही दै कि ये पीछे से बनाकर ज्ोढ दिये 
गये द्वों ! ऐतिदासिक दृष्टि से ये बुत उपयोगी मी नहीं दं। जोघपुर राज्य 
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के इतिदास से संवद्ध कई सस्क्ृत तथा भाषा के काव्य आदि भी मिले हैं, 
जो एफ इृद तक उपयोगी हैं । 
अन्य सामग्री आदि में चट्ट के थद्दा से प्राप्त जन्मपत्रियों का सप्रद्द 
विशेष रूप से उजैखनीय है । इसमे कई राजाओं, उनकी राखियो, कुबरों, 
कुवरियों आदि फी जन्म तिथि के साथ ही कुडलिया भी दी हुई है। इसके 
सहारे कई स्थलों पर य्यातें में प्राप्त जोधपुर के फतिपय राजाओं की जन्म 
तिथि शुद्ध करने में पर्याप्त सद्दायता मिली दे । 
फारखसी तवारोसों में भी जोधपुर राप्य फा इतिद्दास यथाप्रसग 
आया है, पर उनमे क॒ह्दीं कद्ठी ज्ञावीय एवं धार्मिक पक्तपात की मात्रा 
अधिक पाई जाती दै । फिर भी थे समकालीन लेखकों की रचनाए होने के 
कारण मुसलमानों के फाल के हिन्दू राजाओं के इतिद्ास के लिए विशेष 
उपयोगी हैं । तारीख फरिश्ता, अकवरनामा, मुतफ्रव॒ुत्तवारीस, जहागीर- 
नामा, आलमगीरनामा, मुतखबुल्लधाव, मिरात इ अहमदी आदि फारसी 
अ्रन्थों में यथाप्रसग जोधपुर के राजाओं का दाल दजे है | इस स्थल पर 
स्वगोय मुंशी देवीप्रसाद लिसित हुमायूनामा, अकवरनामा, जदागीरनामा, 
ओऔरगजबनामा आदि अन्थों का उल्लेख करना आवश्यक है । सैयद गुलाब 
मिया के उर्दू भ्रंथ “तारीख पालनपुर” में भी जोधपुर के कुछ राजाश्रो 
का प्रसगवशात्‌ द्वाल आया है, जिसका अन्यत्र उल्लेख नहीं मिलता । 
इस अमूटय प्रन्थ का अश्ुवाद पालनपुर के विद्याप्रमी शासक नवाब सर 
ताले मुदृम्मद्खा ने गुजराती भाषा में “पालणपुर राज्य गो इतिद्दास” नाम 
से किया है । 
मुगलकाल में बादशाहों की तरफ से हिन्दू राजाओं को मिले हुए 
फरमान भी इतिद्ास की दृष्टि से बडे महत्वपूर्ण सिद्ध हुए हें । कभी कभी 
वो उनके द्वारा ऐसी घटनाओं का पता चलता है, जिनका य्यातों में तो क्या 
फारसी तवारीफ़ों तक में उल्लेख नहीं पाया जाता, पर सेद्‌ का विषय छ कि 
जोधपुर राज्य के राजाओं से सम्बन्ध रखनेवाले फरमान अरब तक प्रकाश 
से नहीं आये हें। झुग्रल बादशाहों फे साथ उनका घनिष्ठ सबध रद्दा था। 
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इससे यह निश्चव दे कि उनके पास समय समय पर शाही फरमान अवश्य 
आये दोंगे। सभव दे, महाराजा जसवन्तर्सिद्द की झृत्यु फे बाद राज्य के 
गसालसा हो जाने पर एक लम्बे समय तक फोई व्यवस्थान रदने के कारण 
अन्य इतिद्दास साम्रत्री के साथ वे भी नणट द्वो गये हो । 
विदेशी यात्रियों के अन्थों से भी जोधपुर राज्य के इतिद्यास पर 
काफी प्रकाश पडता है। मनूकी, वर्नियर तथा टवर्नियर बादशाद्ध औरग- 
जैव के समय में भारतवर्ष में आये थे। उन्होंने अपनी अपनी पुस्तकों में उल 
समय का विस्तृत इतिद्दास दिया है । कट्दीं कद्दी उनमे भी केवल झुनी 
खुनाई बातों फे आधार पर यहुतसी वातें लिख दी गई हैं, लेकिन फिर 
भी उनसे कितनी दी महत्त्वपूर्ण बातों का पता चलता है. । 
बतेमान लेखकों में भ्रीकालिकारजन कानूगो, सर जदुनाथ सरकार, 
डा० वनारससीप्रस्ताद, डा० बेनीप्रसाद एध भ्रीवजरलदास का उल्लेस 
करना आवश्यक है। इन्होंने अपने ग्रन्थों में यथाप्रसग जोधपुर के राजाओं 
फा छुछ कुछ द्वाल दिया है, जो इतिद्ास की दृष्टि से उपयोगी है। 
प्रस्तुत पुस्तक के प्रणयन में उपयुक्त सभी साधनों काउपयोग किया 
गया है, परन्तु भ्रधानता आधुनिक शोध को दी दी गई है। जद्दा शोध के 
अभाव में सत्य दृत्त ज्ञात न दो सका, वहा हमें बाध्य होकर थ्यातों 
के कथन फो दी भपम्तुस स्थान देना पडा है। घुसलमानों के समय 
का इतिद्दास बहुधा फारसी तवारीफ्ों पए अवलम्बित है, पर जहा 
कई सन्देह का स्थान उपस्थित हुआ अथवा कई तवारीखों के घणैनों 
में विभिन्नता पाई गई बद्दा टिप्पणियों द्वार यथासभव प्रकाश डाला 
गया दै। 
यद्द पुस्तक दो भागों में समाप्त द्योगी । प्रस्तुत पुस्तक पद्ल्ा भाग 
दै। इसके आरम्भ में राज्य का सक्तिप्त भौगोलिक परिचय देने के अत्ति- 
रिक्त उसके अन्तगेत यहा फे प्राचीन तथा पसिद्ध स्थानों का वर्णन 
फिया गया दै, जद्दा से प्राप्त शिलालेखो से राठोडों फे पूवे. घद्दा 
अधिकार करनेवाले राजाओं के इतिद्ास पर बहुत प्रकाश पढता दे । 
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इसके झ्रागें राव सौदा से लेकर मद्दाराघा जस्यन्तसिद्द (प्रथम) तक 
का विस्व॒त इतिहास है। राठोढ़ों ले पूर्व यद्धा जिन जिन जातियों फा प्राधान्य 
रद्ा उनका सक्तिप्त परिचय तथा राव सीद्दा से पूर्ष फे भारतवर्ष के विभिन्न 
पिभागों के राठो्ों का जो कुछ इतिद्वास शोध से ज्ञात हो खका यद्द सच्तेप 
में भारम्भ में दिया गया दे! क प्लीज के गाइट्यालों और जोधपुर फे राठोड्ों 
के विपय में कुछ ज्ोगों का मत दे कि ये दोनों भिश्न वश न होकर एक दी 
हैं। इस झान्तिमूलक धारणा का कारण यदी प्रतीत द्वोता दे कि ऐसा 
माननेवालों ने फश्नौज़ के चन्द्रदेव तथा यदायू फे चंद्र फो एक ही पान 
लिया दै। पस्ठुत ये दोनों भि्न व्यक्ति थे भौर झछग शलग घम्रय में हुए 
थे । इस प्रश्न का सविस्तर विवेचन हमने “राठोड़ और गादड़वाज् 
शीर्षक अध्याय में किया दे, जिससे आशा दे कि इस विषय पर समुचित 
प्रकाश पड़ेगा । 
यद्द इतिद्याप्त ्धाँगपूर्ण है, यह कट्टने का में साहस नहीं कर 
सकता, पर इसमें आधुनिक शोध फो पूरा पूरा स्थान देने का भरसक 
प्रयक्ष किया गया है। जिन व्यक्तियों भादि के नाम प्रसेगवशात्‌ इतिद्दास 
में आये, उनका--जद्दा तक पता लगा-झावश्यकतानुसार कट्टों सक्षप में 
और कहीं विस्तार से परिचय ( टिप्पण मे ) दे दिया गया है । मेरा विश्वास 
है कि इसफे दारा जोधपुर राज्य का प्राचीन मौरव घकाश में आयगा 
ओर यद्दा का धास्वविक इतिद्दास पाठकों को शात होगा। 
भूल मलुप्य मात्र से होती है और में भी इस नियम का अपवाद 
नहीं हू। फिर इस समय मेरी तृद्धायस्था है भर नेभों फी शक्ति भो पहले 
जैसी नहीं रची दे, जिससे, सभव है, कुछ स्थलों पर झटिया रह गई हों । 
आशा है, उदार पाठक उनके लिए मुझे कमर करेगे और जो घुटिया उनकी 
दृष्टि में आयें उन्हें मुझे सूचित करेंगे, जिसले दूसरे सस्करण में उचित 
खुघार किया ज्ञा सके। 
में उन पन्थकर्ताओं का, जिनके अन्धों से इस पुस्तफ के लिखने 
में झुझे सद्दायता मिली दे, अत्यन्त अलुसमुद्दीत 6 । डनके नाम यथाप्रसग 
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दी ज्ञायगी ! इस पुस्तक के अ्रणयन में मुझे अपने आयुष्पान्‌ पुत्र धो० रामे- 
श्वर ओमा, एम० पयु० तथा निञ्जी इतिहास विभाग के कार्यकर्ता प० 
चिरजीलाल व्यास एवं प० नाथूलाल व्यास से पर्यौत्त सहायता मिल्ली हे, 
अतपुव इनफा नासोल्लेघ्त करना भी में आवश्यक समझता हू । 


अजमेर, 25 हि 
रक्ताबन्धन, | गौरीशंकर हीराचंद ओफमा- 
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काधल को मारने के बैर में जोधा की दीका के साथ 
सारगखा पर चढ़ाई २४६ 
ज्ञोधा का वीका को पूजनीक चीजें देने का घचन देना २६० 
राव ज्ञीधा की झुत्यु 5 २४० 
राच जोधा फी सन्तति २५१ 
राघ जोधा का व्यक्तित्व र्श्द 
राव सातल ४ श्र६ 
गद्दीनशीनी २५६ 
सातलमेर का निर्माण श्द्० 
बीकानेर पर चढ़ाई र६० 
मुसलमानों से युद्ध और उसमें सातल का मारा जाना श्द्र्‌ 
राणिया तथा सन्तति रद्द 
राष खूुज्ा २६४ 
जन्म तथा गद्दीनशीनी श्द्छ 
राव यीका की जोधपुर पर चढ़ाई श्द्छ 


घरासिंद फो अजमेर की केद से छुडाने के लिए सजा का जाना २६६ 
भरा कामारा जाना तथा खज़ा का स्रींघा आदि का दमन करता २६७ 
सॉंघलों को द्याना श्द्ष्प 
राप खज़ा की मृत्यु श्ध्८ 


( १३ ) 


विषय पृष्ठाक 
राखिया वधा घतति ४ २६६ 
राय गागा २७० 
जन्म तथा गद्दीतशीनी ९ घ्छ० 
इंडर की लड़ाई और राव गाया. * श्र 
बाबर के साथ की छड़ाई में मद्वाराया सागा फी सद्दायतार्थ 
सेना भेजना श्छ्झ३े 
मुद्ता रायमल का मारा जाना और गागा का सोजत पर 
अधिकार होना २७४ 
राव गांगा और शेखा फी खड़ाई २७७ 
भैड़तियों से पिरोध उत्पन्न द्वोता २७६ 
राव भागा की सत्यु रेप० 
विवाद्द तथा सन्तति हद है श्प्के 





सातवां अध्याय 
शव मालदेव ओर राब चन्द्रसेन 


राब मालदेष श्घछ 

जन्‍म तथा गद्दीनशीनी श्दछ 

भाद्ाजूण पर अधिफार करना शेप 
मालदेघ का धीरमदेव फो मैडते ले निकालना और अजमेर 

पर भी अधिकार करना र५५ 

झुसलमानों से नागोर फेना श्८७ 

सिघाणा को अधीन करना श्८७ 

जाल्लोर फे सिकद्रखा को कैद फरना श्क्ष८ 


मद्वाराणा उदयसिद्द श्रीर खोनगरों, राठोडों आदि फी सट्दायता रे८८ 
मालदेघ का कुभलमेर पर सेना भेजना हु म्‌ह० 


( १२ ) 


विषय पृर्ठाक 
जोधा पर राणा कुमा की चढाई * ड़ २३६ 
ज्ञोधपुर का गढ तथा नगर यसाना $ २४१ 
जोधा की प्रयाग, काशी तथा गया यात्रा २४१ 
कुबर बीका का नवीन राज्य स्थापित करना २७३ 
ऊदा का जोधा को अजमेर तथा साभर देना २४३ 
झोधा का छापर द्रोणुपुर पर अधिकार २४४ 
काधघल का मारा जाना रद 
फाथ्ल को मारने के बैर में जोघा की बीका के साथ 
सारगया पर चढ़ाई २४६ 
ज्ञोधा का बीफा को पूजनीक चीजें देने का धचन देना २४० 
राव जोधा की मूत्यु २४० 
राव जोधा की सनन्‍्तति २४१ 
रब जोधा का व्यक्तित्व श्श्द 
राब सातल 5 २४६ 
गद्दीनशीनी २५६ 
सातलमेर का निर्माण २६० 
बीकानेर पर चढ़ाई २६० 
मुखलमानों से युद्ध ओर उसमे सातल का मारा जाना २६१ 
राणिया तथा सन्तत्ति श्द्रे 
राब खज्ा श्द्छ 
जन्म तथा गद्दीनशीनी २६४ 
राघ यीका की जोधपुर पर चढ़ाई श्द४ 


यरासिद्र को अजमेर की कैद से छुडाने के लिए सूजा का जाता रेदेदे 
मरा का माय जाना तथा खज[ का सरींघा आदि का दमन करना २६७ 
सौंघलों को द्याना श्द्द्द 
राव खजा की रुत्यु श्क्ष्ष 


( १३ ) 





विपय पृष्ठाक 
राणिया तथा सतति श्६६ 
राष गागा २७० 
जन्म तथा गद्दीनशीनी ह २७० 
ईंडर की लड़ाई और राघ गागा श्क्२्‌ 
बावघर के साथ की छाड़ाई में मद्दाराणा सागा की सद्दायतार्थ 

छेना भेजना २७३ 

मुद्दता रायमल का मारा जाना और गाया का सोजत पर 
अधिकार होना २७४ 
राव गांगा और शेलखा फी शड़ाई * २७9 
मेड़तियों से विरोध उत्पन्न दोता * ९९ २७६ 
राव गागा की खत्यु श्द० 
विचाद्द तथा छन्‍्तति 5 8 श्परे 

सातवां अध्याय 
राब सालदेव और राप्र चम्द्रसेन 

राव मालदेव श्द्छ 
जन्‍म तथा गद्दीनशीनी हे श्द8 
भाद्वाजूए पर अ्रधिकार करना र८५ 

मालदेय का घीरमदेध को मेते ले निकालना और अजमैर 
पर भी अधिकार करना र८५ 
मुसलमानों से नागोर लेना श्प्छ 
सिधाणा को अधीन फरना 2] 
जालोर के सिकद्रणआा को कैद करना श्द८ 


मद्दार॒णा उदयसिंद और सोनगरों, राठोडों आदि को सद्दायता २८८ 
मालदेव का कुमलमेर पर सेना भेजना ु मे६० 


( १४ ) 


विपय पृष्ठाक 
बीकानेर पर चढ़ाई श्ध्र 
शेरशाद् का दिल्ली के सिद्दासन पर बैठना २६३ 
हुमायू का मालदेव की तरफ से निराश द्दोकर जाना श्ध्छ 
मालदेव का हुमायू को अपनी सीमा से यादेर करना २४७ 
शेरशाह की मालदेव पर चढ़ाई ३०० 
शेरशाद व्हा जोधपुर पर अधिकार करना ञ्र्ण्प 
शेरशाद का चेद/त * ३०६ 
माह्तदेव का जोधपुर पर पीछा अधिकार फरना ३१० 
मालदेव का अपने पुत्र राम को राज्य से लिर्वासित करना. हेरै० 
पोकरण अर फलोधी पर सेना भेजना ३११ 
चाड़मेर और कोटडा पर अधिकार करना ३१२ 
जैसलमेर पर सेना भेजना झ्श्श 
ज्ञालोर के पठानों और राठोड़ की लडाइया श्र 
जयमाय के साथ की लड्टाई में मालदेव फी पराजय ३१७ 
मालदेव की द्वाजीज़ा पर चढ़ाई ३१७ 
मालदेव का द्ाजीसा फी लदायताथ जाना ३१६ 
जयमल का मेडता छोडना ३२० 
बादशाही सेना का जैतारण पर अधिकार करना ५१ 
शाही सेना का भेड़्ता पर अधिकार करना चश२ 
मालदेव के घनवाये हुए स्थान झ्र५ 
मालदेव की खत्यु ३२४ 
राणिया तथा सनन्‍तति भेद 
राव सालदेव का व्यक्तित्व ३२८ 
शाप चन्द्रसेन झ्दे२ 
जन्म तथा गद्दीनशीनी झ्३२ 


सरदारों की चन्द्र॒सेन से अप्रसनता झ६३३ 


(१५ ) 


बिपय पृष्ठाक 
शाम आदि का राज्य में यियाड़ू करना ३३३ 
चन्द्रसेन की उद्यसिद पर चढ़ाह डरे 
शाही सेना का जोधपुर पर क़ब्जा करना इ३७ 
चन्द्रसेन का अकबर फी सेवा में आना ३३७ 
वाद्शाद्द की शआश्ञात्गसार उद्यर्सिह का समावली पर अ्रधिकार 
करना इ्श्८ 
चन्द्रसेन का भाद्वाजूण छोड़ना श्श८ 
बीकानेर के रायसिद्द की ज्ञोधपुर में नियुक्ति ३३६ 
मिर्जा बन्धुओं के उपद्रव के दमन में राम फा साथ रहना... ३४० 
राव चर््धसेन और माद्लिया भील ३४१ 
राव चन्द्रसेन पर शाही सेना फी चढाई ३४२ 
पोकरण पर भाटियों का अधिकार ३४७ 
चन्द्सेन का ड्ूगरपुर, बासवाड़ा तथा कोटड़ा में जाकर रहना ३४७ 
सरदारों का चन्द्रसेन को घुलाना ३४८ 
अन्द्रसेन का अजमेर फे आस पास उपद्रव करना ३४६ 
चन्द्रसेन की रत्यु ३४६ 
राणिया तथा सन्तति ३४० 
राव चन्द्रसेन के पुत्रों का दाल ३४१ 
॥ आठवां अध्याय 
राजा उदयपसिंह से महाराजा गजसिंह तक 
राजा उदयासदद /' ३५४ 
उदयसिद्द फा जन्म तथा गद्दीनशीनी ३५० 
उद्यसिंद का पहले का तृत्तान्त ३५४ 
उद्यसिद्द का शादी सेना के साथ सुज़फ्फर पर जाना झ्श्र्‌ 


( रद ) 


विपय पृष्ठाक 
मीना हरराजिया को मारना झ्श्छ 
सैयद्‌ दौलत का दमन करने में डद्यसिंह फा शाद्दी खेना के 
साथ रहना झ्श७ 
डदयसिद्द के पुत्रों का सिधलों पर जाना तथा चारणो आदि का 
आत्महत्या करना श्श्प 
उदयसिंह फी पुत्री का शाहजादे सलीम के साथ विधाद्द होना ३५८ 
डद्यलिंद का सिरोही पर भेजा ज्ञाना ३५६ 
फकल्ला फा मारा जाना झ६० 
लाहोर के प्रबन्ध के लिए उद्यर्सिह की नियुक्ति और 
डदयसिद्द का फिर सिरोद्दी पर भेजा जाना ड झ१ 
उदयर्सिद्द का स्वर्नंवास इधर 
राणिया तथा सन्तति * इ२, 
मअद्वाराज्ञा सूरसिह है ३६४ 
ज्ञग्म तथ! गद्दीनशीती झ्द्ष 
अहमदाबाद में नियुक्ति इदछ 
विद्रोद्दी बदद्धुर को भगाना है श्र 
यीकानेरबालों द्वार राजकीय ऊट लिये जाने पर लडाई होना रे५४५ 
जैसलमेर फी सेना का मारवाड़ में आना इ्दद 
बादशाह की नाराजगी ६६ 
नासिक फराद्द करना ३६७ 
ख़ुदावन्द्खा दइृषशी का दमन करना ४ ह्र्द्छ 
अमर चपू पर शाद्दी सेना के साथ ज्ञाना रद्द 
सर्सिद्द का जोधपुर जाना चर्च 
अफबर की रृत्यु और जद्ागीर की गद्दीनशीनी ३७० 
खरखसिंद की ग्रुजरात में नियुक्ति ड्‌७० 


सरासिद्द का बादशाद्द के पास जाना ल्शे इ््छर्‌ 


है ( हक) 


विपय प्ृष्ठाका 
सूरसिद्द के मनसब में वृद्धि और दत्तिण में नियुक्ति ३७१ 
भद्यावतखा का सोञत लेना तथा उसका पीछा मिलना 500 
गोविन्ददास की ऋृवर कर्णालिंद से लड़ाई । श्र 
सर्िद फा शाइजादे खुरम को द्वाथी देना. ३७३ 
सिरोही के सररासलह से लिखा पढ़ी ३७३ 
भाटी खुस्ताण के बैर में गोपालदास का मारा जाना ३७३ 
सूरसिंद का खुरम के साथ माद्दाराणा पर जाना ३७४ 
खरलसिंद को फलोधी मिलना ३७६ 
मद्दाराणा के साथ सन्धि होना श्ज्द्‌ 
खरसिंद के मनसप मे छुद्धि दि ३७६ 
सरप्तिद्द के भाई फिशनसिह का मारा आना ४ ३७६ 
खू्रसिंद का दक्षिण भेजा जाना *- नि 
सूरसिद्द का छुट्टी लेकर खदेश जाना श्घर 
खूरसिद् के मनसव में दृद्धि और उसका दत्तिण जाना शेपरे 
मशोद्दरदाल को पीसागण देना झ्घर 
कुंधर गजसिदद फो जालोर मिलना ० 
दक्तिणियों के साथ लडाई श्प£ 
सूरसिह को झुत्यु इेघ५ 
राणिया तथा सतति रेप 
खूरसिद की दानशीलता तथा उसके यनयाये छुपए् मदल आदि गे८७ 
खूरसिद्द का व्यक्तित्व शेप७ 
मद्दाराज्षा गजसद पथ 
जन्म तथा गद्दीनशीनी श्प्म 
यादशाद की तरफ से मिले हुए परगने इंघ६ 
दक्षिणियों फे साथ लडाइया इेपई 


गजलिंद का जोधपुर जाना चह०- 


६ हुँ ) 


विषय पृर्ठाक 
शज्ञासिंह का यागी खुरंम पर भेज्ञा जाना झ्६१्‌ 
गज़सिंह का दक्षिण में रहना ३५8 
गजर्सिंद के कवर अमरसिंह को मनसब और जागीर मिलना. ३६४५ 
जहागीर की मसृत्यु ओर शाहजद्ा की गद्दीनशीनी ३६६ 
गजसिंद का शाहजद्दा की सेवा में उपस्थित होना झ्६७ 
आगरे के पास के लुटेरे भोमियों पर सेना भेजना श्ध्ध 
समोद्‌ के रामालिद की सहायता करना ६६ 
गजसिंद का सानजद्दा पर भेजा जाना 9०० 
सिक्‍खो आदि की दिल्ली पर चढ़ाई ४०१ 
शाही सेना के साथ बीज्ञापुर पर जाना ४०२९ 
छोदे पुत्र जलबतसिंद्द को उत्तराधिकारी नियत करना ४०३ 
बलोचों की फल्लोधी पर चढ़ाई छग्ड्‌ 
जसवन्तर्सिद्द का विवाह ४०५ 


गजसिंद का जलवन्तलिंद के साथ चादशाद् फे पास जाना. ४०४ 
कन्धार की लडाई में गजलिंह का अपने पुत्र अमर्रसिद 

के साथ शामिल रहना ४५६ 
शजसिंद्द की बीमारी और झूत्यु ४०७ 
रणिया तथा सन्तति ४०७ 
मद्दाशजा तथा उसकी राशियों के बनवाये शुप्ए स्थान आदि ४०८ 


महा्मजा के समय के शिलालेख छ्ण्८ 
मद्दाराज्ञा गजर्सिद के ज्येछ्ठ पुत्र अमरिंदर तथा उसके चशज्ञ ४०६ 
ड११ 


मद्दाणज्ञा गजिंद का व्यक्तित्व 


( १६ ) 


नवां अध्याय 

महाराजा जसवन्तर्सिह 
विषय पृष्ठोंक 
महाराजा जसपर्न्तसिद ४१३ 
जन्म तथा जोधपुर का राज्य मिलना ४१३ 
शजलिह का मन्नी बनाया जाना घ्४ 
जलवन्तसिदद का बादशाह के साथ दिल्ली जाना ४१४ 
मद्देशदास को मनसय मिलना ४१४६ 
जसवपन्तर्सिद्द के मनसव में घृद्धि श्र 
जसवन्तसिद्द का वादशाद्द के साथ जमुरंद फी तरफ ज्ञानां ४१४५ 
जोधपुर में सिंद्यासतारूढ़ होना ध््द्द 
राजसिंद की सृत्यु पर महेशदाल का मन्नी बनाया जाना ४१६ 
जसबन्तसिद्द के मनसव में पुन घुद्ध ४१६ 
इंसान के शाद्र पर वादशाद्वी सेना के साथ जाना ध्१६ 
जसबन्तसिद्द को स्पदेश जाने की छुट्टी मिलना ४१७ 
राडदडा पर मुदणोत नेणसी का भेजा जाना ध्श्८ 
जसवन्तासिद्द का अजमेर में वादशाह के पास जाना ध्श्द्र 
जसघन्व्सिद्द को आगरे की सूबेदारी मिलना भ्रश्दध 
जसवन्तर्सिद्द का लाद्दोर जाना ४२६ 
मुद्दणोत नेणसी का राबत नारायण पर भेजा जाना घ्र्श्व 
जसबन्तासिद्द का शाद्दी सेना के साथ फधार जाना ध्र०५ 
जसवन्तसिद्द का पोकरण पर अधिकार करना ध्र्म्र 
सथबलसिंद को जेसलमेर की गद्दी दिखाता ४ ध्रण्ढ 
जसवन्तसिद्द के मनसव में वृद्धि * ड़ द्र्म्ड 
सिंघलों पर सेना भेजना हब द्र्टटढ 


बादशाद की बीमारी ड 22 झ्प्म्श 


(२०) 


विषय 

शाह शुज्ञा की बगावत 
आर्गजेबव और सुरादवर्श की चगायत 
जखसवन्तसिंदद की पराजय 
जसबन्तासद का ज्ञोधपुर जाना 
और्गजब का दारा को हसना 
पिता को नजर क्लेदकर ओऔरगजेव का गद्दी बैठना 
जसवन्तर्सिद् का औरगजब की सेया में जाना 
शाह शुज्ञा फे साथ की लड़ाई से जलवन्तालिंद का 

स्वदेश लोटना के * 
जशसपन्तसिद्द पर शाही सेमा की चढ़ाई 
मद्दाराज्ञा का जोधपुर लोटना 
जसवतासह को गुजरात की सप्ेदारी मिलना 
जैसल्लमेर के राबल पर सेना भेजना 
दाराशिकोद और उसके पुन्न का पकड़ा जाना 
जसलयतसिद्द की भोपियों पर चढ़ाई 
जसबतसिद्द का गुजरात से हटाया जाना 


शाइस्तासा के साथ की शिवाजी की लडाई और जसयतलिंद्द 


जलवन्तसिद्द की मरहों के साथ लडाई 
जसबन्तर्सिदर का दक्षिण से दृटाया जाना 
शिवाजी फा बादशाद की फ़ैद से निऊूलना 
कुवर प्रथ्वीलिद का वादशा(द्व की सेघ में ज्ञाना 
शादेजद्दा फी खत्यु 

कुचर पृथ्वीसिंद का विवाद 

जसपतलिंद का ईरान पर भेजा जाना 


जसघत्लसिंद आदि के पास लाहोर में ठदरने का पादशाद्व का 


आदेश पहुचना 


पृष्ठाक 
घ्श्द 
४२७ 
ध्श्८ 
पश्छ 
४१६ 
४भ्ष८ 
४३१६ 


४७४१. 
४४४- 
६:4:/ 4 
४४्घ् 
४२६ 
४९४६ 
छ४० 
छ<० 
४५१ 
छ्श्छ 
६2 $.थ 
धर 
छ्श्छ 
छश७छ 
ध्श्द 
बश््प 


पश्पर 


(२१ ) 


बिपय पृष्ठाक 
जसवन्तर्सिद्र की दक्षिण में नियुक्ति ४५६ 
कुबर प्रथ्यीसिद्द फी झूत्यु ४५६ 
जसवन्तर्सिद्र के उद्योग से मरदर्दों और मुग्रलों में 
सधि होना ४६० 
“गुजरात फे परगने मिलना ४६१ 
'मुदणोत नेणुसी का क्लेद किया जाना ४६२ 
मुद्रणोत मैणसी का कद से छोडा जाना घर 
भ्रीनाथजी फी मूर्ति लेकर गुसाईजी का जोधपुर और फिर 
मेवाड में जाना ४६३ 


मुद्रणोत नेणसी तथा उसके भाई फा आत्मघात फर मरना. ४६३ 
जसवन्तर्सिद्द को दूसरी बार गुजरात की खूबेदारी मिलना. ४६७ 
मद्दाराजा का ज्ञाम तमाची को जामनगर का राज्य दिलाना. ४६४ 


काबुल जाने का फरमान पहुचना ४६ 
मद्वाराज्ञा का काउुल ज्ञाना ४६७ 
भद्दाराजा की रूत्यु ४६७ 
राणिया तथा सनन्‍्तति ध्द्प 
महाराजा के समय के शिलालेख ४६६ 
मद्दाराजा के समय के चने हुए स्थान हे ४७० 
मद्दाराजा फी दानशीलता और विद्याउुयग ७० 


मद्याराजा का व्यक्तित्व ४७२ 


चिन्न-खची 


कक 


( १) मदएएजा ज्सवन्तर्सिद्द ( प्रथम ) समर्पण पन्न फे सामने 
(२) कापलाणा मील पृछठसस्या है 
(६ ) जोधपुर का डुगे २१ 
(४) मद्दाममदिण श्ढ 
( ५) मद्याएजा जसयतसिद ( दूसरे ) का थी (स्माएक ) मा 
(६) मदहाणजा अज्ञीतर्सिद्द फा झ्मास्क, मंडोयर २५ 

दे * | 


(७) स्व माल्देव 
कग हैं: 


कक 


सहामद्ोपाष्याय रायवहादुर डा० गौरीशकर हीराचंद 


हे 
खतन्त्र रचुनाएँ-- 

(१) प्राचीन लिपिमाला ( प्रथम सस्करण) 
(२) भारतीय प्राचीन लिपिमाला 0 


च अत आए फुम, 


ओका। डी० लिदु०-रचित तथा संपादित'ग्रन्ध 


| 
+ 
मूत्य 
ख्प्ाप्यु / 
हैः 


के कर 2 
(छ्वितीय परिवर्द्धित सस्करण ) 7? 7४७४४” “* झ्म्राप्य 


(३) सोलफियों का प्राचीन इतिद्दास--प्रथम भाग 
(४) सिरोही राप्य का इतिद्दास 
(५) बापा रावल का सोने का सिक्का 
(६) चीरशिरोपणि महाराणा प्रतापसिद्द 
(७) + भष्यकालीन भारतीय सस्कृति 
(४८) राजपूताने का इतिहास-पद्ली जिट्द 
(द्वितीय सशोधित और परिवर्द्धित सस्ऊरण) 
(६) राजपूताने का इतिहास--दूखरी जिटद, 
उद्यपुर राज्य का इतिहास--पदला खड 
उदयपुर राज्य का इतिहास--दूसरा संड 
(१०) शाजपूताने का इतिद्ास--तीसरी जिटद, 
पहला भाग--ड्रगरपुर राज्य का इतिद्दास 
दूसरा भाग--बासवाडा राज्य का इतिहास 
तीसरा भाग--प्रतापगढ राज्य का इतिद्यास 
(११) राजपूताने का इतिदास--चौथी जिटद, 
जोधपुर राज्य का इतिहास-भप्रथम यणएड 
जोधपुर राज्य का इतिद्दास--छितीय खए्ड 
(१२) राजपूताने का इतिद्ास--पाचर्वी जिटद, 
चीकानेर राज्य का इतिहाप्त--प्रथम सड 
चीकानेर राज्य का इतिद्वास--द्वितीय खड 


अप्राप्य 
अप्राप्य 
॥) 

॥) 

रूण 


र० ७) 


प्राप्य 
<० ११) 


र० ४) 
रू० ४॥) 
यत्रस्य 


रण रो 
यनस्थ 


यन्नस्थ 
यत्रस्थ 





$ प्रयाग की “हिन्दुस्तानी एकेडेमी”-द्वारा अक्राशित । इसका उर्दू श्रजवाद भी 
अक्न ससथा ने प्रकाशित क्या है। “शुजरात वर्नाययूलर सोसाइटी” (धद्मदायाद) ने भी 
इस पुस्तक का गुजराती अजुवाद अकाशित किया दे, जो बहा से १) ₹० में मिलता दे । 


(१ ) मद्रायजा जलवन्त्सिद (प्रथम ) समपैण पन्न फे सामने 
(६) कायलए्णा भील पू्ठलप्या ४ 
(३) जोधपुर का डरे कि 
( ७ ) मदामदिर हैः 
( ५ ) मद्दाएजा ज्सबतरसिंद ( दूसरे ) का था (स्मा्क ) हे 
( ६) मद्ाणजा अजीतर्सिद्द फा स्माएक, मडोय८ २४ 
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वध वाजफ 
०8 


ओभा; डी? लिद०-रचित तथा संपादित 'ग्रन्ध + 


्। 
का है] 
स्वतन्त्र रचुनूए-- मूल्य 
(१) प्राचीन लिपिमाला ( प्रथम सेस्फरण ) अपाप्य / 
(२) भारतीय प्राचीन लिपिमाला 3 ४२ फिकि 
( द्वितीय परिवर्दधित सस्करण ) ”* «४४ झ्राप्य 
(३) सोलकियों का प्राचीन इतिद्ास--प्रथम भाग अप्राप्य 
(४) सिरोही राज्य का इतिद्दास अप्राष्य 
(५) बापा रावल का सोने का सिका 0) 
(६) वीरशिरोमणि महाराणा प्रतापलिंद ॥) 
(७) + मध्यकालीन भारतीय सस्कृति रू० ३) 
(८) राजपूताने का इतिहास--पढली जिट्द 
(द्वितीय सशोधित और परिवर्दित सस्करण) र० ७) 
(६) राजपूताने का इतिद्दास--दूसरी जिट्द, 
उदयपुर राज्य का इतिहास--पदला खड छ्राप्राष्य 
उदयपुर राय्य का इतिहास--दूसरा संड रु० ११) 
(१०) राजपूताने का इतिदास--धीसरी जिटद, 
पदला भाग--ड्रगरपुर राज्य का इतिहास रु० ४) 
दूसरा भाग--वासयाडा राप्य का इतिहास रू० ४॥) 
तीसरा भाग--प्रतापगढ़ राज्य का इतिद्दास यत्रस्थ 
(११) शाजपूताने का इतिहास--चोथी जिटद, 
जोधपुर राज्य का इतिदहास--प्रथम खएड रण प्)े 
जोधपुर राज्य का इतिद्दास-द्वितीय खण्ड यभस्थ 
(१२) शजपूताने का इतिद्वास--पाचववीं जिट्द, 
बीकानेर राज्य का इतिहास--प्रथम सड यत्नस्थ 
बीकानेर राज्य का इतिद्दास--छितीय खड यंपस्थ 





क प्रयाग की “हिन्दुस्तानी एकेडेसी '-द्वारा प्रकाशित | इसवा उदूँ भ्रयुवाद भी 
उक्त सस्था ने प्रकाशित क्या है। “गुजरात वर्नोज्यूलर सोसाइटी” (भहमदाबाद) ने भी 
इस पुस्तक का गुजराती अनुवाद प्रकाशित किया दै, जो वहा से १) रु० में मिलता दे । 


(२) 


मूट्य 
(१३) राजपूताने का इतिद्ास--दूसरा सड * ्प्राष्य 
(१४) राजपूताने का इतिद्दास--तीछरा खड रण ६) 
(१४) राजपूताने फा इतिदास-चौथा पड झ० 5) 
(१६) भाय्तव्े के ध्राचीन इतिद्दास की सामग्री ॥) 
(१७) | कनेल जेम्स टॉड का जीवनचरिघ्र ) 
(१८) ३ राजस्थान ऐतिद्यासिक-द्न्तकथा--प्रथम भाग 
(एक राजस्थान नियासी' नाम से प्रकाशित) अप्राप्य 
(१६) » नागरी अक और अक्तर अ्रप्राप्य 
सम्पादित 
(२०) « श्रशोक की धर्मेलिपिया--पद्ला सड 
( प्रधान शिलामिलेख ) रू श) 
(२५१) सुलेमान सीदागर ».. *) 
(२२) प्राचीन मुद्रा » शे) 
(२३) ५ नागरीप्रचारिणी पत्निका ( प्रैमासिक ) मपीन सस्करण, 
भाग १ से १४ तक--प्रत्येक भाग ७ ०) 
(२७) * कोशोत्सव स्मारक सम्रद »>ः श) 
(२५-२६) | हिन्दी टॉड राजस्थान--पद्ला और दूसरा खड 
(इनमें चिस्तृत सम्पादकीय टिप्पणियों द्वारा टॉड कृत 
'राजस्थान' की अनेक ऐतिहासिक घटिया शुद्ध 
की गई हैं) रण ४) 
(१७) जयानऊ प्रणीत पृथ्वीराज विजय मदाकाज्य' सटीक यप्रस्थ 
(२८) जयसोम रचित 'कर्मचद्रवशोत्कीतेनक काज्यम' यनस्थ 
(२९६) मुद्दणोत नेणसी की स्यात-दूसरा भाग रु० ४) 
(३०) गद्य रत्न माला--खकलन रु० १) 
(३१) पद्य रल माला--सकलन रू०  ॥0) 





$ खब्नविलास प्रेस, बाकीपुर द्वारा प्रकाशित । 
> हिन्दी साहित्य सम्मेलन, भ्रयाग द्वारा प्रकाशित । 
# काशी नागरीग्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित । 
विद 202 
प्रन्थकतों-द्वारा रचित पुस्तक “व्यास एएड समन्स”, घुकसेलर्स, अजमेर के यहा भी 
मिलती हे ! 


राजपूताने का इतिहास 
चोथी जिल्द, पहला भाग 





जोधपुर राज्य का इतिहास 
अधम खराड 





पहला श्रध्याय 





“४ 
भूगोल सम्बन्धी वणन 
सस्कझ॒त शिलालेखों, पुस्तकों आदि में जोधपुर राज्य का माम भर, 
($ ) समने! मरुघन्वानो 
अंमरकोश, फाण्ड २, भूमिवंगे, शोक १ | 
मर! का भर्थ मरना और रेगिस्तान है भर्थोत्‌ जहाँ यात्री जल बिना मर जाते 
हैं, उसे मरुदेश कइते हैं 
भागदत में 'मर्धाव' नास दिया है, जिसका अर्थ सर नाम का रोपिस्तान है--- 
ब्रह्मावर्त कुरुचेन्र मत्स्यान्सारस्वतानथ ॥| ३४ | 


ससरुघल्वमतिऋ्रस्य सोवीराभीस्यों" परानू ५. * 0४५. 0 
प्रथम स्कन्घ, अध्याय ३० । 


हि 
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मसुस्यल, मरस्थली', मस्मेदिनी, मस्मडल, मारव”, मस्देश और 


जाम 


मरुकातार'* मिलते हैं, जिनका अर्य रेगिस्तान या निर्जल्न 
देश द्वोता दै और भाषा में उसको मारवाड और मुरधर* 








(+ ) तत्मामोति मरुत्थलेबषि नितरा मेरी ततोनाथिकम्‌ 
अ्तृद्दरि, नीतिशतक, छोक ४६ । 


आये दयित मरुस्थलभुवामुद्दीह्य दुलष्यताम्‌ू ३ ॥ २०७४. ॥ 
चन्नभदेव, सुमापितावलि, पृ० ३९६ ॥ 
(१ ) मस्स्थल्या यथावुष्टि 
हितोपदेश, मित्रलाभ छो० ११ । 
राष्ट्रबबैनरनाथमडलीमौलिमडनमणिमरुस्थली (म)) 0४७ 
घोसूष्दी का शिलालेख; 
जनेल भोव्‌ दि एशियाटिक सांसाइटी भवू बगाल, जिल्द १६, भाग 3, 


सरणा २, ४० ८० । 


(३ ) बितीय कन्या विधिवत्तुतोष ये थात्प्रयागे मरुभेदिनी पति' ॥७॥ 
वही, १० ८० । 
(४) झ्थ मरुमण्डले पल्लोआ्रमे काऊूपाताक्ी आती नितसत* | 
मेरतुग, प्रबधचिंतामणि, घृ० २७४ | 
(१) । उच्चायां चेव भम्भेगी मारंवे मालवे तथा । 
बही, ४० २४३ ।॥ 
(५) श्रीसोमसिंहोदयपिंहघारावरपैंरमीसिमेरंदे शना थे मि 
जयसिंहसूरि, हम्मीरमदुमदन, ४० १३ । 
(५ ) तेन तन्‍्मरुझातार पृथिव्या किल विश्वुतमू॥ 0 
वाल्मोकीय रामायण, युद्धकाण्ड, सग २२। 
मय झौर 'सरकातारा शब्द राजपूताना के सारे रेगिस्तान के लिए भी अयुक्त 


पोते दे । 


(८) माणुस मुरर्चरिया माणुऊ सम सुगा * ए 
कवि उमरदान, उमरह्म्य, ४० ३१३ | 
सुरधरिवान्मुरधर (मदघरा, सारवाड़) के रदनेवाले। सूपानबदुमूझ्य, सहगा । 


जोधपुर राज्य का इतिहास. | डे 








( मस्घरा ) कहते हैं ) जय से ओधपुर नगर बसा तव से बह जोधपुर राज्य 
- के नाम से भी भसिद्ध हुआ। 
मारवाढ नाम बेसा द्वी है, जेसा कि काठियावाड़, गोहिलवाढ, 
भझालावाड़ आदि | इन शदों में वाड! का अर्थ 'रक्षक' है, अतएव मारवाड़ 
( मस्याड ) का अर्थ रेगिस्तान से रक्षित देश ” है । 
प्राचीनकाल में जोधपुर राज्य के केवल पश्चिमी रेगिस्तान का दी 
मरुभूमि में सम्रावेश द्ोता था। राज्य के उत्तरी ट्विस्ले की गणना जागल 
देश में होती थी, जिसकी राजधानी 'अहिच्छन्रपुर' ( नागोर) थी। पीछे 
से भीनमाल आदि प्रदेश पर जब गुर्जरों का राज्य हुआ, तब से इस राज्य 
का घारा पूरी हिस्सा 'गुजेरन्रा' (गुजरात) कदलाने लगा। रघुवशी प्रतिहारों 
के राज्य समय वकऊ वह इसी नाम से प्रसिद्ध रहा | फिर चौद्दानों के समय 
नागोर, साभर आदि प्रदेश 'सपादलक्ष' नाम से प्रसिद्ध हुए। उनके राज्य 
का श्रताप बहुत बढने पर उनके अधीन का खारा प्रदेश 'सपादलक्ष' 
कहलाने लगा । 
राजपृताने के सारे रेगिस्तान में पदले समुद्र लद्॒रावा था, परय्तु 
भूफम्प आदि प्राकृतिक कारणो से भूमि ऊची दो जाने से समुठ का जल 
दक्षिण की ओर हट गया और उसके स्थान मे रेते का पुज मात्र रद्द गया । 
रेगिस्तान से शस, सीप, कौडी आदि के पापाण में परिवर्तित रूप (९०४88) 
* मिलते हैं, ज्ञो वद्दा पर पदले समुद्र का दोना खूचित करते हें । 
जोधपुर राज्य राजपृतान के दक्षिण पश्चिम में २४९ ३७/ ऋर २७१४०१- 
(१ ) रेगिस्तान, पद्ाढ़, सघन चन, नदी भौर घीर पुरुषा की भुजाए ये सब 
देशों के रक्षक माने जाते हैं, क्योकि इनके फारण शसु उनमें धासानी से प्रवेश नहीं: 
६ पर सकता-- 
देशास्तान्धन्यशैलदुभस( ग)हनसरिद्वीरवाहूपगूठानू. । 
डॉ० छ्ीर, गुप्त डन्स्क्रियान्स, ए० १४६ | 
( १) रामायण से पाया जाता है कि दक्षिण सागर ये जब सेतु बधयाना 
स्वीकार किया तब रामचद्र ने उसको भयभीत करने के लिए खींचा हुआ अपया अमोघ 
साण इधर फेंका, मिससे यहा समुद्र के स्थान में 'मर्कातार! हो गया-- 





रू 
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उत्तर अ्रक्षाश तथा ७०९४” झौर ७५?२२/ पूर्व देशातर के बीच फैला हुआ 
कं ओर करत हैै। इसकी अधिक से अधिक लंबाई ३२० मील 
ओर चौड़ाई १७० भील दै ) इसका क्षेत्रफल 
३४०१६ वर्गेमील है। 
जोधपुर राज्य के उत्तर में बीकानेर, उत्तर पश्चिम में जेसलमेर, 
पश्चिम में लिंघ का धर और पारकर जिला, दक्तिण पश्चिम में कच्छ का 
रण, दक्षिण में पालनपुर और सिरोही, दक्षिण पूर्व 
में उदयपुर, पूर्व में अजमेर मेस्घाड़। तथा किशनगढ़ 
ओर उत्तर पूवे में जयपुर राज्य हैं | 
जोधपुर राज्य में अवैली ( आडायद्य ) पर्वत की श्रेणिया साभर 
भील के पास से प्रारंभ दोकर दक्तिण-पूर्व मे उदयपुर और सिरोही राज्यों 
जाओ की सीमा तक चली गई दें ! इन मेदियों के 
अतिरिक्त और भी कई पद्दाडिया हैं जिनमें 
मुख्य जसवतपुरा जिले फी खूधा की पहाडी (ऊचाई र३९४४ फुट )) 
सिवाना के पास छुप्पन की पददाडी (३१६६ फुट) और जालोर कै पाल 
सोनगढ़ ( सोनलगढ़, रोजा की पद्वाड़ी, २७०८ फ़ुड ) हैं। सब से ऊची 
पद्दाड़ी, जिसकी ऊचाई ३६०७ फूट है, नाणा स्टेशन से फरीव १३ मील 
यूव में है। 
जोधपुर राज्य में सालभर चइनेवाली एक भी चंदी नहीं दैं। बद्दो 


की सुय्य नदी छूणी है, जो अजमेर के दक्षिण पश्चिम की पद्दाडियों से 
सिकलती है, जहां उसे सहपस्मती कद्दते द्दं। 


नया __._गोविंदगढ के पास सस्सती | सर न के पास सससती ( सरस्पती ) नदीः जो 
ठस्य तहचन शुत्वा संगसत्य महत्मनः 
मुमेत्द 6 शर दीप पर साग्एदशेनत़्‌ ॥ *२ ऐ 
लेन तन्मरुझातार पु्चि्य किल विशुत्म्‌ | 


लिपएतित शरो यत्र वज्ञाशनिसमप्रभ” 0 ३३% 
घात्मीकीय 'रामायण', युदकॉ सगे २३४ 


सौमा 


सडक 


2३४ ४४ ह॥20॥% 






७.0 0 दै0) 8 ॥५ 4,039 ६..५ 
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पुष्कर से निकलती है, उससे मिल जाती है । बहा से आगे वह लूणी कहलाती 
है और जोधपुर राज्य में प्रवेश करती है। बद्द पश्चिम तथा दक्तिण पश्चिम मे 
बद्दती हुईं कच्छ के रण में जा गिरती है । जोधपुर राज्य मे उसका बहाव 
२०० मील है। अजमेर से लगाकर आबू तक की पहाड़ियों के पश्चिमी 
ढाल का पानी उसमे मिलता है । वह उप्णकाल में सूख जाती है । वालोतरे 
तक उसका जल मीठा रद्दता है और वहा से आगे यारा होता जाता है। 
उसके जल को खेती के काम में लाने के लिए बीलाडा के पास एक वाघ 
बाध कर जअसवतसागर नाम का बडा तालाब बनाया गया है, जिसके 
भर जाने पर २०००० एकड़ से अधिक भूमि की सिंचाई द्वो सकती है । 
घट्दा से आगे बढ़ने पर जोजरी, घाडी, खूकडी, सारी और जराई आदि 
घरसाती नदिया उसमें मिलती हैं । 

साभर, डी डवाना और पचपद्रा की प्राकृतिक भीलें यारेपानी को हैं, 
जहा नमक चनता हे । साभर की भील उन सब में बड़ी दे | पूरी भर जाने 
पर उसकी श्धिक से अधिक लबाई २० भील 
और चौड़ाई २ से ७ मील तक द्वो जाती है । उस 
समय उसका क्षेत्रफल ६० बर्ग मील होता है. । उक्त कील पर जयपुर और 
जोधपुर दोनों राज्यों का अधिकार है | ई०स० १८७० से अप्रेज सरकार ने 
नमक बनाने फे लिए दोनों राज्यों से उसे ठेके पर ले लिया है, जिसफे एवज' 
में जोधपुर राज्य को ४६ लाख रुपये और जयपुर राज्य को २३ लाख रुपये 
सालाना मिलते दे। इसी तरह जोधपुर राज्य ने डीडबाना और पचपद्रा की 
भीलों फो भी नमक बनाने के लिए अग्नेज सरकार को ठेके पर दे रकया है! 
मीठे पानी की कृत्रिम भीलों में जलवतस्यागर (रीलाडय परगना), सरदारखमद 
(पाली परगना), एडबर्डेसमद (जालोर पणस्गना), वालसमद्‌ और कायलाणा 
( जोधपुर के निकठ ) प्रधान हैं । उनम्र जलबतसागर सपर से वडी मील 
द्ै, जिघको मद्वाराजा जलवतर्सिद्( दूसरा )ने बनवाया था। इनके अतिरिक्त 
चोपडा, जोगरवास, पारड़ा और सादडी के पास भी तालाब हैं, जिनके 
जल से सेती द्वोती हे । इनके सिचाय कई एक छोटे छोटे तालाब भी दें । 


भोले 
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जलवायु के सम्पन्ध में यह राज्य स्वास्थ्यप्रद्‌ समझा जाता है । 
यहा उष्णकाल में गर्मी चहुत पडती है। अप्रेल, मई और जून महीनों मे 
“लू! चलती है और आधिया आती हैं। ऊभी कभी 
अधिक 'लू! चलने से ऊहीं कुछ लोग मर भी ज्ञात 
हैं। राज्य के पूर्वी घिभाग की अपेक्षा उत्तरी और पश्चिमों विभाग में, जहा - 
रेता अधिक दे, गर्मी विशेष पडती हे | जय कभी बहुत गर्मी पडदी हे. 
तो कहद्दी फही वह १२५३" से अधिक पहुच जाती है | रेता जददी ठढा हो 
ज्ञाता है, जिससे रात में ठठकफ रहती है | 
शीतकाह में ठढ' यट्ुत पडती है और कभी कभी धह लगभग 
२७४" तक पहुच जाती है। रेसीले देश में रेत के जटदी ठढ़े' हो ज्ञाने के 
कारण सदी फी अधिकता रहती है । 
सामान्यतया इस राज्य में वर्षा कम होती है, परन्तु पश्चिमी और 
उत्तरी हिस्से की अपक्षा दक्षिण पूर्वी और दक्षिणी हिस्से में, जद्दा पर्वत 
श्रेणिया तथा जगल आ गये हैं, वर्षा अधिक होती 
वर्षा हू 
दै। शहर जो अपुर की वर्षो की सालाना ओऔखत १३ 
इच के करीप है। ई० स० १८६४ मे वहा करीव ३० इच बर्षा हुईं थी, ई० 
स॒० १८६६ में केबल पक ही इच हुई | ई० स॒० १८५९१ के अगस्त महीने में 
घहा एक दिन में १० इच चृष्टि हुईं। राज्य के अलग अलग विभागों म घूष्टि 
की औसत अलग अलग है। शिव आदि पश्चिमी परगनों की ७ इच से भी 
कम, बाली, जसपतपुर आदि परगनों की १८ इच से अधिक और साभर 
की २० इच तक की औघ्तत है । कमी फभी इस राज्य में अतिब्ष्टि तथा 
आनाक्षष्टि भी दो जाती है । ई० स० १८६३ में साचोर में ५४३ इच से भी 
अधिक वर्षा हुई । ई० १८६६ में शिय आदि परगननों में केबल ९४ सेंट दी 
बपों हुई। पद्चले राजधानी में जल का कष्ट अधिफ होने से लोग अपने 
मकानों का जल एकत्र करने के लिए घरों में टाके बनवाते थे; किन्तु 
आजकल यद्दा जल का घैसा कष्ट नह रद्दा । 
जोधपुर राज्य में भूमि दो प्रकार फी द्वे। एक तो यद्द जिसमें सरीफ 
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* ( सियालू) और रबी ( उन्दालू ) दोनों फसले होती हैं, और दूसरा रेतीला 
मैदान, जिसमें एक दी फूसल ( सरीफ ) होती है । 
राज्य के पूर्व, दक्तिणी और कुछ दक्तिण पश्चिमी 
भागों अर्थात्‌ सामर, परवतसर, मेडता, बीलाड़ा, कुछ हिस्सा जोधपुर 
( परगना ), जैतारण, सोज्ञत, पाली, देखूरी, वाली, जालोर और जसबतपुरा 
में दोनों फसलें होती हैं. । इन परगनों में रवी की फसल शअ्धिकतर 
कुओं या तालायों के जल से होती द्वैे । उत्तरी, पश्चिमी और कुछ वच्चिणी 
हिस्सों अर्थात्‌ डीडवना, नायो५ फलोदी, कुछ हिस्सा जोधपुर (परगना) 
शेरगढ़, पचपद्वरा, सिधाना, शिव, मालानी और सायोर परगनों में केवल 
खरीक की फसल होती है, जो चौमाखे की घृष्टि पर निर्भर है । है 
खरीफ की फसल की पैदाचार बाजरा, जबार, मक्का, मोठ, मूग, 
तिल, रुई और सन हैं । इनमें बाज़रा सयसे अधिक पेदा दोता है, जयार 
“और मोठ इससे कम होते हैं, शेष वस्तुएं चहुत कम । रबी ( उन्हालू ) 
की फसल में गेह, जो, चना, सरसों, अलसी और राई पैदा द्वोती हैं | जददा 
कुओं अथवा तालाबों से जल पहुचाने की खुविधा द्वोती हे वहीं इनकी 
खेती की ज्ञाती दे । कट्दी कहीं गने की खेती भी द्ोती है। कुओं से जल 

रदेंद या चड़स के द्वारा निकालकर खेतों में पहुचाया जाता दै। 
फलों में मतीरा, फ़रवुजा, कफड़ी, सिधाडा, श्रम रूद, आम, नारंगी, 
फेला, बेर और अनार तथा शाऊों में गोभी, लदसुन, प्याज, आलू, मूली, 
कस शकरकद्‌, शल्जम, गाजर, मेथी और बैंगन आदि 

ट्वोते हैं । 

जोधपुर राज्य में विशेषकर अर्थली के पश्चिमी ढाल की ओर के 
चाली, देखूरी, परप्तसर, सोज्त और सिवाना के परगनों में जगल हैं । 
उनमे सालर, गूलर, कडाया, धो, ढाक आदि चृूच्च 
दोोते ई। ढाल के नीचे के हिस्सों में ढाक (पलाश), 
बेर, खेर, धामण और थौ के दृक्त दोते दें ।थौ और खेर की लकडी 
इमारतों फे काम में आती है। बयूल प्राय मेदानो में दोता है। नोम बहुधा 
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घस्तियों के पास द्वोते हैं। जगल की पेदायार में इमारती लकड़ी, जलाने 
फी लकड़ी, वास, घाल, शहद, मोम, गोंद आदि हैं । जगल का कुछ भांग 
इमारती लकडी और घास के लिए राज्य की तरफ से सुरक्तित है तो भी 
अकाल के दिनों में चदह्ा पर पशुओं को चराने तथा यहा ले गरीबों को 
ज्लवकडी व घास लाने की आज्ञा मिल जाती है। 

पालवू पशुओं में ऊट, गाय, मेंस, घोड़ा, गधा, भेढ और बकरी 
हैं । घोडे और ऊट सवारी के काम में आते हैं । इस प्रान्त में ऊट बहुत 
जगली जानवर और. उपयोगी जानवर है । वह' 'रेगिस्तान का जहाज! 
पशु पत्ती कदलाता है । सवारी के अतिरिक्त डससे पानी; 
खकडी तथा पत्थर आदि बोक! लाने और खेतों में इल जोतने का काम भी 
लिया ज्ञाता है.। ज़गली जानवरों में बाघ, चीता, रीछ, सूअर, भेडिया, 
लकड़्बरघा ( जरफ ), नीलगाय, द्विएरन, चीवल और खरगोश अर्व॑ल्ती पर्वव 
के जगलों में पाये जाते हैं। गावों के पाल मोर, कबूतर और तोते बहुत होते 
हैं। मोर, कबूतर और बद्रें को मारने की राज्य की ओर से मनादी दे। 
जगली पत्तियों में कई अकार के तीतर, बटेर और मुगे द्ोते हैं । जलाशयों 
के पास बशुले, सारस, वतक, आड़, जलमुगोविया आदि मिलते हैं । मछ॑- 
लिया, कछुए और मगर ( घडियाल ) भौलों में पाये ज्ञात हैं 
ज्ञालोर और सोजत को खानें से पदले जस्ता और ताबा निकाला 
जाता था, परन्तु चादर से आनेबाली ये धातुप्प सस्ती मिलने के कारण 
हि चहुत वर्षों से ये सार्ने बद्‌ हैं। ऐसा कट्टते हैं कि 
जआालोर और पाली के पास फे पद्दाड़ों में सोना है 
साभर, डीडवाना और पचपद्धा की भीलों में नमक पैदा दोता है । सब से 
बढ़िया सगमस्मर भकराणे में निकलता छे।इसी पत्थर से आगरे का ताज 
मद्दल, अज्ञमेर के आनासागर पर की यारादरिया, दिल्ली का दीवाने जास 
ओर कलकत्ते का विक्टोरिया स्मारक भवन (फ०0०४9 3(००००ए८४) आदि 
कई सुन्दर इमास्तें दती है। इस पत्थर के डुकड़ों से घना हुआ चूना 
सफेदी के लिए लर्वोत्तर समझा जाता है | मकान की छ्तों के लिए काम 
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में आनेवाली पत्थर की लबी लवी पश्टियां जोधपुर, पाद्ट आदि में निकलती 
है। मकानों की चुनाई के काम का पत्थर जोधपुर, पचपद्रा, सोजव, 
पाली, खाह्ट, मेडता, नागोर आदि मे पाया जाता दें। कड्डी (जो इमारती 
पत्थरों को चिपकाने में सीमेंट का काम देती है) नागोर, फलोदी और 
बाइमेर परगनों में निकलती दे । मुलतानी मिट्टी, जिसे राजपूताना में 
पेट! कद्दते हैं और ज्ञो चाल धोने तथा वढिया वतेन् बनाने आदि के 
काम में आती है, फलोदी और वाडमेर के जिलों में पाई जाती है । वह 
चादर भी बहुत जाती है । 
जोधपुर राज्य में प्रसिद्ध किले नामोर, जालोर, खिवाना और 
जोधपुर हैं। इनके अतिरिक्त छोटे बड़े कई गढ़ 
ओर भी हैं । 
इस राज्य में वी० बी० ऐंड सी० आईं० रेट्ये ( प्राचीन नाम 
राजपूताना मालवा रेलवे ) और जोधपुर स्टेट रेट्थे दोनों हैँ । वी० बी० ऐड 
रे सी०आई० रेटवे सरकारी है ओर दूसरी राज्य की। 
दिटली स अद्मदाबाद जानिवाली बी० बी० ऐंड सी० 
आएई० रेल्ये घर स्टेशन से इस राज्य में प्रवेश करती है और त्ताणा स्टेशन 
से कुछ आगे इस राज्य से अलग द्वोती है । उक्त राज्य में इसकी लचाई 
लगभग १०४ भील के क़रीब है | सामर भील से नमक लाने के लिए फुलेर 
जफ्शन से कुचामन रोड तक वी० वी० ऐंड सी० आई० रेटवे की एक 
छोटी शाखा और बनी है, जिसकी लम्बाई २० मील है, जद्दा से आगे जोधपुर 
राज्य की रेटररे आरभ द्वोती हे । जोधपुर राज्य की रेस्थे की लबी लाइन 
सारवाड जस्शन से पाली, लुणी ज़र्शन, समदडी, बालोतय ओऔर बाड़मेर 
ट्वोवी हुई सिंध में प्रवेशकर छोर और मीण्पुर सास द्वोवी हुई सिंध हैदरा- 
बाद से जा मिलती है। राज्य की सीमा मुनायाव स्टेशन पर द्वी समाप्त दो 
जाती है । इसी लाइन में खमदडी ले दक्तिण की ओर एक शाखा जालोर 
और भीनमाल होती हुई राणीबाडा तक चली गई है, जह्य से थोडी दूर पर 


जोधपुर राज्य की सीमा समाप्त द्वो जाती छे। चातोतरा से एक छोटी शाखा 
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किले 
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उत्तर की ओर पचपद्रा तक चली गई है। एक रूपी शास्ा लूणी जपशन 
से निकलकर जोधपुर, पीपाड़ रोड, भेडता रोड, डेगाणा और मकराणा 
होती हुई कुचामन रोड में बी० बी० ऐड सी० आई० रेटये से मिल जाती 
दै। जोधपुर से एक शाख्रा उत्तर की तरफ मडोचर, ओसिया और लोदावट 
द्ोकर फलोदी तक गई दे । पीपाड रोड से एक छोटी शाप दक्तिण में 
बीलाडे को जाती दे । मेडता रोड से एक शासा मेडता शद्दर तक और दूसरी 
शाखा उत्तर में सूडबा और नामोर दोतो हुई चीलो जज्शन में बीकानेर 
राज्य की रेटवे से मिल जाती है। डेगाया से एक शाया उत्तर की ओर सादर, 
डीडवाना और जसवतगढ़ द्वोती हुई बीकानेर स्टेट रेटपरे 'के खुजानगढ़ 
जक्शन से जा मिलती दे ।जसवन्तगढ़ से एक छोटी शाखा लाडनू को और 
मकराणा से एक छोटी शाखा परचतसर को गई है। लूणी जक्शन से ददरावाद्‌ 
ज्ञानेवाली लाइन की एक छोडी शापा मीस्पुर सास से उत्तर में खादूग तक 
और दूसरी शाखा दक्षिण में कृडा तक गई है । थे दोनों शासाए राज्य से चाहर दैं। 
मारवाड जक्शन से एक छोटी शाखा मेवाड राज्य की रेरवे से फुलाद जस्शन 
पर जा मिलती है। राज्य की रेट्वे की सम्पूर्ण लथाई करीय ७७५ मील है । 
इस राज्य में अर तक छ चार मलुष्यगणन्ा हुई दे ॥ ईं० स० 
शृषपप१ में १७४७६१८, ई० स॒० १८६१ में २४श८१७८, ई० स० १६०१ में 
१६३५५६४५, ई० स० १६११ में २०५७४५३, ई० ल० 
१६२१ में श्८४१६४९ और ई० स० १६३१ में 
२१२५६८० भनुष्यों की यदा आबादी रहद्दी । ई० स० १६०१ में महुष्यों की 
अधिक कमी होने का फारण दवि० स० १६५६ ( ई० स० श्यथ्ए ६६ ) का 
भयक्कर दुष्काल था। घर्तमान काल में प्रत्येक वर्ग मील भूमि पर अदुमान 
४६० मजुष्यों की आवादी की औसत आती है । 
जोधपुर राज्य के लोगों के झुस्य धम वैदिक ( ब्राह्मण ), जेन और 
इसलाम दें | चैदिक धर्म के मानतेयालों में चैप्यय, शेय, शाक्त आदि अनेक 
2 भेद दें । जैन धर्म मे खेताबर, दिगवर और थानक- 


धरम न 
+ चासी (हृढिया) आदि भेद द। मुसलमानों में छुपी 
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और शिया नाम के दो भेद हैं, जिनमें सुन्नियों को सप्या अधिक है और , 
शिया मत फे माननेयालों में दाऊदी बोहरे मुस्य हैं । द 

ई० स० १६३१ की मल॒प्यगणना के अवुसार भिन्न भिन्न धर्मोचरल- 
वियों की सख्या नीचे दी जाती दै-- 
हिन्दू १८३१४४१, इनमें घाह्मण धर्म को माननेबाले श्दश्ध्रध्प 
आर्य ( आयसमाजी ) २१७३, सिस ३४, जैन ११३६६६ (वेताम्बर मतानु- 
यायी ८३५२२, द्गस्वए मतातुयायी ४०१३, ढूढिये अथात्‌ थानकवासी 
रृषध२१ तथा तेरद्रपन्थी ६२२३) एवं जरायम पेशा फौम ३२७१ हैं । 
मुसलमान १७६८८३ ( सुन्नी १७०५५५, शिया १०३६ और अदले हदीस 
१५६६ ), पारसी छे८ और ईसाई ६८६ हैं 
इ्विन्दुओं में आ्राह्मण, महाजन, राजपूत; जाठ, माली, दरोगा, फुम्दौर, 
माई, धोदी, दर्जी, लुद्धार, खुताय, कोली, गाडरी, मोची, घाची, रेबारी, 
बचाई, मेहतर आदि अनेक जातिया हैं। प्राष्मण, 
मद्दाजन आदि कई जातियो में अनेक उपजातिर्या 
हो गई हैं तथा उनमें परस्पर विवाद्द सम्यन्ध नहीं होता और ब्राह्मणों में 
तो बहुधा पररुपर भोजन प्यवदार भी नहीं है । जगली ज्ञातियों में भील, 
मीणे, गरासिये आदि हैं। मुसलमानों में शेर, सैयद; मुगल, पठान, स्गरेज, 
हखारे, धुनियों (प्रिजारा), कूजड़े, भिश्ती आदि क्ई भेद हैं । मुसलमानों में 
अधिकाश हिन्दू हैं, जिनके पूर्वजत समय समय पर मुसत्रमान राजाओं द्वाण 
उस धर्म में परिवर्तित किये गये थे । 
जोधपुर राप्य में अधिकतर लोग प्रेती करते हैं । कितने पक पश्चु- 
पासन से अपना नियोद करते हैं और कई एक व्यापार, मौकरी तथा 
स्त्ा अन्य धधे और लेन देन करते हैं । व्यापार करने 
बाली जातियों में मद्दाजन मुस्य हैं। चाह्मण विशेष 
कर पूजा पाठ तथा पुरोदिताई और कोई कोई व्यापार, नौकरी तथा सोती 
करते हैं.। राजपूत अधिकतर सैनिक सेवा अथया खेती करते दे। 
यहा के हिन्दुओं का पहिनारा धोती, कुर्ता, अगरणा तथा 


जातियां 
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पगड़ी दे । देद्दादी लोग घुटनों तक की घोती थ अगरखी पद्चिनते हैं और 
सिर पर मोटा चस्त्र,'जिसे फेटा कहते हैं, लपेटते 
हैं । राजफमैचारी छुस्त पायजामे या प्रिचिज का 
प्रयोग करते हैं। पगडी के चाधने फी तर्ज में चोंचदार पगडी प्रसिद्ध है । 
आजकल साफे फा रिवाज अधिक है। कोई-कोई कोट, पतलून, म्िचिज 
तथा टोप भी पहनते हैं | ज्ञोघपुरी तिचिज भारत भर में प्रसिद्ध है। 
इसका आविष्कार महाराजा सर प्रतापसिंद ने किया था। 

ज््रियों की पोशाक में लहगा, काचली तथा दुपट्टा ( ओढ़नी ) दै। 
शहर में आजकल केघल साडी अथवा धोती का प्रचार द्वोने लगा हे। 
मुसलमानों का पद्दिनावा भी हिन्दुओं का सा दी है, किन्तु उनमें पायजामे 
का प्रचार अधिक है। मुसलमान खिया पायजामा, लवा कुरता तथा डुपट्टा 
पद्दनती हैं | कोई कोई ख्रिया तिलक का भी प्रयोग करती हैं। 

यहा फी भाषा मारवाडी है, जो राजस्थानी भाषा का एक भेद है 
ओर जिसमें डिंगल के शब्दों का विशेष प्रयोग 
होता है । 

यहा की लिपि नागरी है, किन्तु चद घसीट रूप में लिसी जाती हे, 
जिसमें शुद्धता की ओर बहुत कम ध्यान दिया जाता है। राजक्रीय द्पवररों 

लिपि में अश्रेजी का व्यवहार भी होने लंगा है । 

मेडता तथा पाली में हाथीदात की चूडिया, उनकी रंगाई तथा 
उसकी दती फई अन्य चस्तुए जोछपुर सथा मेडसर शद्दः में फ़िट्टी के स्णीत 
सिलौने, मकराणा में सगमरमर के पत्थर फे 
सिलौने, कूडिया, खरलें, कटोरे, प्याले आदि, 
चगडी, ओघपुर और नागोर मे लाख से रगे हुए लकडी के खिलोने तथा 
पलग के पाये अच्छे वनते दैं । ज्ञोधपुर, पाली तथा बाली में कपडे की 
तरह तरद्द की रगाई तथा लद्दरिये, मोठठे आदि की बधाई का काम चट्डुत 
उत्तम दोता है और चहा के ये चस्र राजपूताना तथा उसफे चादर दूर दूर 
तफ जाते हैं । पाली में लोददे का काम भी वहुत दोता है । सोज्ञत में घोड़े 


पोशाक 


भाषा 


दस्तकारी 
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की लगामें तथा जीन अच्छी बनती हैं । ऊटों की काठिया बाड़मेर की 
प्रसिद्ध हैं । 

जोधपुर शहर में रेल का चडा कारखाना, बिजली का कारखाना, 
छापाखाना तथा बर्फ, सोडा आदि के कारसाने हैँ | लूणी, पाली और 
जोधपुर आदि में रूई और ऊन की गाठें बाधने के 

प्रेस दें । 

व्यापार के मुय्य केंद्र जोधपुर, पाली, पीपांड, सोज्ञव, मेडता, 
क्रचामन, मकराना, डीडवाना, नागोर, साभर आहठि हैं. | इस राज्य से 
बाहर जानेबाली चीजें भेड, बकरे, ऊट, घोडे, 
बेल, गाय, ऊन, रुई तिल, चमडा, इडडी, नमक, 
सगमस्मर का पत्थर, इमारती काम की पद्टिया, झुलतानी मिट्टी, आवल 
की छाल, अ्रनार और तरद्द तरह के रगीन बख्र हैं । राज्य में बाहर से 
आनेवाली वस्तुओं में रेल का सामान, मोटरें, साइकिलें, प्रेट्रोल, मिद्दी का 
तेल, कोयला, कपडा, जरदोजी बस्र, रग, मोती आदि। रत्न, सोना, चादी, 
ताया, पीतल, लोदा आदि धातुए, महुझा, विलायती शरात्र, गुड़, शक्कर, 
सबाकू, अफीम, गाजा, भाग आदि मादक वस्तुए, मेवा, चावल आदि अन्न, 
शाक, पान, लोहे के ट्रक, हाथी दात, इमारती काम की लकड़ी, काच का 
सामान आदि है । प्राचीन काज़ में रेटवे के खुलने के पूर्व इस राज्य में 
पाली व्यापार का घहुत बडा केन्द्र था | चारों ओर से इस स्थान में माल 
आता तथा यद्दा से कराची, यम्बई, अहमदाबाद आदि स्थानों को ऊटों 
तथा यैलों छारा जाता था । 

यहा फे हिन्दुओं के त्योदारों में शीलसप्तमी, राखी (रश्क्तावधन ), 
तीज ( भाद्गरपद्‌ ), दशहरा, दिघाली और दोली म्ुण्य दैै । गणगौर और 
दोनो तीज स्त्रियों के त्योद्दार हैं । राखी पिशेषकर 
झाहाणों का और दशहरा ज्षत्रियों का त्योद्वार दै 

मुसलमानों के झुण्य त्योद्दार मुहरेंम, ईडुलूफितर और इढ्ल- 
जुद्दा हैं । 


कारखाने 


व्यापार 


ध्योद्दार 
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इस राज्य में परयतखर और चालोतरा के पास तिल्याडे में 
प्र्तिद्ध मेले भरते हैं। परचतसर का मेला भाद्वपद में तेज्ञादशमी पर दस 
् रोज तक तथा तिलवाड़े का चैन्न के महीने में लगता 
है। इन मेलों में ऊट, घोड़े, गधे, गाय, बेल आदि 
पथशुश्रों की श्रच्छी बिक्री द्वोती दै। इन मेलों के अतिरिक्त राज्य में छोटे 
बड़े फई मेले और लगते हैं । 
जोधपुर राज्य में राजधानी के अतिरिक्त बडे-पढे सब फ़स्पों तथा 
तहसीलों में डाकसाने दे । राप्य में डाकसानों की 
सय्या १२१ से अधिक है। 
ज्ञोधपुर, मारवाड जफ्शन, सोजत, चालोतरा, बाडमेर आदि स्थानों 
के अतिरिक्त तमाम रेट्ये स्टेशनों पर तार 
घर हैं । 
पहले राफ़्य की ओर से शिक्षा का प्रयघध न था । स्तानगी मद्रखों 
में लोगों की शिक्षा होती थी। पड़ित लोग सस्क्ृषत तथा मौलयी डढूं फाय्सी 
पढाते थे । अग्नेजी राज्य की स्थापना द्ोने पर 
शिक्ता 
अग्रेजी ढंग से शिक्ता का प्रचार हुआ | आज 
कल जोधपुर रास में उच्च शिक्षा के लिए एक कॉलेज तथा कई हाई स्फूल, 
मिडित्र स्कूल और भारभिक स्कूल तथा लडकियों के स्कूल छें । इनके 
अतिरिक्त तमाम बडे बडे फस्बों में तथा गायों मे राज्य की ओर से पाठ- 
शालाए खुली हुई है। उच्च कच्ाओं में अग्नेजी के साथ साथ गणित, विज्ञान, 
सम्कृत आदि भाषाओं और इतिहास आदि फी शिक्षा दी जाती है ॥ जनता 
की ओर से सस्थाए खुली हुई हैं. जिन्हें राज्य की ओर से भी सहायता 
मिलती है । 
पहले यहा लोगों की बीमारियों का इलाज चैच तथा हकीम करते 
थे । घर्तमान समय में राज्य में कई दबापानें खुल गये हैं, जिनमें अग्रेजी 
सहगर दवाइयों से इलाज़ दोता है | इन अस्पतालों में चीर- 
फाड का फाम अच्छा होता है। जोधपुर नगर में 


डाकखाने 


तारघर 
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एक बहुत धडा अस्पताल और डिस्पेन्सरिया देँ । राज्य के बडे बढ़े 
कृस्पों में भी दवास़ाने स्थापित हैं. । बैच तथा हकीम भी लोगों का इलाज 
करते हें । 

शासन प्रवन्ध फे खुमीते के लिए इस राज्य के २१ बिभाग किये 
गये हैं, जिद यद्दा दृककूमत (परगना) कद्दते हैँ । प्रत्येक इक्कूमत में एक-एक 
इरकिम नियत है और उसकी सहायता के लिए 
प्रत्येक तदसील में एक-एक नायव द्वाकिम रहता 
है। इन दाकिमों को दीयानी तथा फोजदारी मुकदमे तय करने के नियमित 
अधिकार हैं | इनके दिये हुए फैसलों की शअपीलें राजधानी की अदालतों 
में पेश द्वोती हैं । राज्य की २१ दृकुमतें नीचे लिसे अनुसार दं-- 

(१) जोधपुर ( सदर )--यह राज्य के मध्य में है । इसका सुख्य 
नगर जोधपुर दै, जो मार्वाड राप्य की राजधानी दे । 

(२) वीज्ञाडा-यद जोधपुर के पूर्व में स्थित है, इसमें बीलाड़ा 
और पीपाड मुण्य करे हैं। 

(३) जैवारण-यह वीलाडे के दक्षिण पूर्व में दे । इसका मुण्य 
कस्या जेतारण है । 

(४) मेडता-यह जेतारण के उत्तरपूर्व म दे । आलनियाधास, 
मेडता शद्दर और रीया इसके सास कस्वे हैं । 

(४) परबतसर-यद्द मेड़ता के पूर्व में है। इसका मुख्य स्थान 
परबतसर दै। 

(६) साभर-यहद्द परवतसर के उत्तर पूर्व में है । साभर शहर और 
मील शामलाती हैं अथीत्‌ उनपए जयपुर और जोधपुर दोनों 
राज्यों का अधिकार है । 

(७) डीडवाणा-यह साभर के उत्तर पश्चिम में है । इसका सुख्य 
फस्बा डीडवाणा है । 

« (६८) नाग्रोर--यह डीडवाणा के पश्चिम में दे । इसका मुख्य फस्वा 
सागोर है। 


हृकूमतें 
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(६) फलोदी--यह नागोर के उत्तर पश्चिम में है | इसका मुस्य 


कस्या फलोदी हे । 

(१०) शेस्गढ़--यद्द फलोदी के दक्तिण में है। इसका सास क़स्पा 
शेरगढ़ है । 

(११) शिप-यह शेस्णढ़ के पश्चिम में हे । इसका प्रधान स्थान 
शिव है । 
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(१५) मालानी-शिव के दक्षिण में स्थित, यह हृक्कूमत राग्य में 
सप से बडी है । इसके प्रधान कस्बे बाडमेर और जसोर दे । 

(१३) सायोए--यह मालानी के दक्षिण में है | साचोर इसका 
प्रधान कस्बा है | 

(१४) पचपद्रा-यह मालानी के पूवे और शेरगढ के दक्षिण में 
है| पचपद्रा और चालोतरा इसके मुय्य स्थान हें । 

(१५) सिचाना-यद् पचपद्रा के दक्षिण में है । सिबाना इसका 
सुण्य फसवा है । 

(१६) ज्सबतपुरा--यह सायोर के पूथे में है। इसका सुख्य कुस्षा 
भीनमाल दे | 

(१७) जालोर--थद्द जसघतपुरा के उत्तर में है. । इसका सुय्य कस्या 
जालोर है । यद्दा ऊटों की फाठिया अच्छी बनती दें । 

(१८) पाली--यद जालोर के उत्तर पूरे में छेे। इसका मुण्य स्थान 
पाली है, जो रेट्वे के खुलने के पद्चले व्यापार का प्रसिद्ध 
फेन्द्र था। 

(१६) याली--यद पाली के दक्तिण में हे । इसका प्रधान स्थान 
यप्ली है । 

(२०) देखरी-यद्द चाली के उत्तर पूर्व में है । नाडोल, राणपुर और 
खसादडी इसके मुख्य स्थान दें । 

(२९) सोज्ञत-थद्द देखूरी के उत्तर पूर्व में है । इसफा सझृण्य फ्स्या 
सोजत दे । 
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राजधानी में न्याय के लिप्प सदर दीवानी और फौजदारी अदालतें दें। 
हुकूमतों के दाकिमों को फैसलों की अ्रपील सदर दीवानी अदालत जोधपुर 
मेंह्ोती है। जोयपुर में चीफ कोर्ट के अतिरिक्त तीन 
सेशन कोटे हें । इनमें हुकूमतों व शहर की छोटी 
अदालतों के सुकदमों की अपीलें पेश होती हैं। ये कोर्ट १०००० रु० तक के' 
दीवानी दावे तथा ४००० रू० तक की अपील खुनती हैं। इन्हें १४ साल तक 
की सजा एव ४००० रु० तक का जुर्माना फरने का अधिकार है । 
फलोदी, सामर, सोज्ञत और मालानी में जुडीशियल खुपरिटडेंट हैं, 
जिन्‍्दे प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के अधिकार हैं! दीवानी मामलों में थे 
१००१ से ४००० रु० तक के तथा रेवेन्यू सबधी ३०० रुपये से ऊपर के' 
दावे खुन सकते है। 
प्रथम धेणी के जागीरदारों को दीयानी मामलों में १००० रु० तक फे 
दावे खुनने तथा फौजदारी मामलो में ६ मास क़ैद और ३०० रु० तक फा 
जुर्माना करते का अधिकार दै। दूसरी भ्रेणी के जागीरदारों को ४०० रु० 
तक का दावा खुनने तथा फौजदारी मामलों में तीन मास की फ्रैद और 
१४० रु० दड करने का अधिकार प्राप्त है। 
राजधानी मे एक कोतयाल रहता है, जिसे प्रथम थेणी के मजिस्ट्रेट 
के अधिकार प्राप्त हैं। बह दो वर्ष की सजा एवं १००० रु० तक ज्ञुमोगा 
कर सकता है। उसकी सद्दायता फे लिए दो असिस्टेंट कोतवाल दैं, जिन्हें 
ऋमश द्वितीय व तृतीय श्रेणी के मजिस्ट्रोटों के अधिकार हैं । 
संग्रीन जुर्मो की कार्यवाददी तथा प्राणद्ड में मद्दाराजा साहय की 
झडुमति लेनी पडती दे । * 
इस राज्य की भूमि खालसा, जागीर और धर्मादा में चेंटी हुई है । 
खालला की भूमि राज्य की 5 दे । जागीर में दी हुईं भूमि ज्ञागीरदारों को 
उनके पूर्व पुरुषों की राज्य फी आपत्तिकाल में की 
हुई लेबाओं के उपलच्य में अथवा राजा के कुटम्यियों 
को मिली हुई है। मदिरों प्राह्मणों, चारणों, भाठों आदि को पुएयार्थ दी हुई भूमि 
डे 








न्यायै 


जागार, मोम आदि 
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माफी ( धर्मांदा ) कदलाती है। कुछ गाव पसे दैं ज्ञिनकी आय जाभीरदारों 
ओर राज्य में चटी हुई है। ऐसी भूमि को यदा 'मुश्तरका' कद्दते हैं। इस 
राज्य में प्रथम श्रेणी के जागीरदारों की सणय्या १४७ है। जो सब के 
सब ताजीमी हैं । उनम पोकरण, झआऊचा, आसोप, रोया, रायपुर, रास, 
न्तीमाज, खेरबा, आलनियाबास, भाद्वाजून, अगेवा और कटालिया मुख्य हैं। 
ये सब ठाकुर कहलाते हें | जगीरदारों से निश्चित बार्षेक सिराज्ञ और 
चाकरी के रुपये लिये जाते हैं और द्रचार आदि के समय मद्दाराजा साहव 
की सेवा मे उन्हे उपस्थित होना पडता है। पुण्यार्थ दी हुई भूमिबालों से 
कोई खिराज थ सेवा नहीं ली जाती दे । इसके अतिरिक्त भोम, डोदली, 
भूमिचाण, दुबा, जीविका आदि कई प्रकार की छोटी ज्ञाभीरें हैं, जिनमें से 
किसी किसी से कुछ कर अयया सेवा ली जाती है । 

इस राज्य की सेना भें सरदार रिसाला, सरदार इन्फेंद्री, जोधपुर 
शास्पोर्ट कोर और मिलिटरी बैंड है। इसमें वेकबायदी खधार ४६९, फवा 
यदी सवार ६५७ और पेदल सना तथा गोलदृए्न 
१०४८ हैं । इनके अलावा राज्य में २६६२ पुलिस 








सना 


के सिपाही हैं । 

मारवाड राज्य की चार्पिेक आय लगभग १४६००००० रू० और सच 
खगभग १११२२००० रू० है | आमदनी के मुख्य सीगे जमीन का लगान, 
आबकारी, नमक-कर, चुगी (साथर), रेटवे, स्टाम्प, 
जुमोना, रजिस्ट्रेशन फीस, जागीरदारों का खिराज, 
खानें, जगल, बिजलीघर आदि दं। व्यय के मुण्य सीगे सरकार का खघिराज, 
सेना, पुलिस, द्ाथखर्च, मद्दल खर्चे, अदालत, अस्तबल, धर्मादा, रेल, 
तामीर ( पब्लिक-वक्‍स ), अरुपताल, शिक्षा विभाग आदि दैं। 

प्राचीन काल में यद्ा के सिक्के चोकोर बनते थे, जो पीछे से गोल 
भी बनने लगे। उनपर कोई नाम नहीं, किन्तु कुच्च, पशु, धल्प, सूर्य, पुरुष 
आदि के अनेक मिन्न भिन्न चिह् अकित दोते थे 
जिससे उनका नाम चिह्वाकित (९एण०ं 2०४०३) 


आमद सर्च 


सिक्क 
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सिर रक्‍खा गया है। ज्ञत्रपों के समय से उनके सिफ्रे चलने लगे, जो प्रस्मा 
कहलाते थे | उनके पीछे शुप्तों के सिक्कों का चलन हुआ । जय हणों ने 
ईरान का खजाना लूटा और उसे थे हिन्दुस्तान में ले आये तब से ईरान के 
ससानियम सिफ्रे, जो वहुत पतले, परन्तु आकृति में बडें होते थे और जिनके 
एक तरफ राजा का चेहरा और पहलवी लिपि म लेख तथा दूसरी तरफ 
अग्निकुड एवं उसके दोनों तरफ एक-एक रत्तक पुरूष की आकृति बनी 
रहती थी, चलने लगे । पीछे से उनकी नकलें यहा भी यनने लगीं, जो 
क्रमश' आकृति में छोटी, किन्तु मोटी होती गई और काल पाकर ऐसी 
भद्दी बनने लगीं, कि राजा के चेहरे को पहचानना मुश्किल हो गया । 
लोगों ने उसे गधे का खुर मान लिया, जिससे वे 'गधिये' कदलाने लगे। जिन 
दिनों ये गधिये सिक्के चलते थे, उन दिनों रघुतशी प्रतिदाए राजा भोजदेव 
ने, जिसको 'आदिवराह' भी कद्दते थे, अपने नाम के ताबे और चादी के 
सिक्के प्रचलित किये। इनकी एक तरफ “भ्रीमदादिवराददेब” लेख ओर 
दूसरी तरफ आवि्विराह ( नरव॒राह ) की सूर्ति बनी है । पीछे से चौद्यानों 
के समय चौद्दान राजा अजयदेव, उसकी राणी सोमलदेबी, महाराजा 
सोमेश्वए और पृथ्यीराज फे सिक्के चलते रहे । चौद्दानों के राज्य पर 
मुसलमानों का अधिकार दोने के पीछे दिल्ली फे खुलतानों और उनके पीछे 
मुग्नल बादशादों के सिकों का यहा चलन हुआ 

जब दिल्ली की मुग्रल वादशादत कमजोर द्वो गई तब राजपूताने के 
राजाओं ने भी बादशाह की शआज्ञा से उस(बादशाह )के नाम के सिके 
बनाने के लिए अपने अपने राययों में टकसालें सोलीं। इसपर जोधपुर 
के महाराजा विजयसिंद ने वि० स० श्प्रे८ (ई० स० १७८१ ) में शाह 
आलम ( दूसरा ) के समय अपनी राजधानी में टकसाल खोली जहा बि० 
स० १६१४ (ई० स० १८५८ ) तक उक्त वादशाद के नाम के सोने, चादी 
ओर ताथे फे सिक्के बनते रददे । कि 

मद्दाराजा विजयसिंह के समय के बने हुए चादी फे सिक्कों पर एक 
तरफ फ़ारसी लिपि में 'सिकद्द मुपारक बादशाह गाजी शाह आलम”! और 
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दूसरी तरफ 'मेमनत मानूल जये अल्‌ मधूर ओधपुर' लेख है। उसके तावे 
के सिक्कों पर पक तरफ द्विज़री सन्‌ के अक (पूरे या अधूरे) तथा 'दारल 
मखर जोधपुर और दूसरी तरफ 'झुलूस मेमनत मानूल जब ( ज्ञोधपुर ) 
लेख दें । मद्ाणज्र विज्यसिद के लिकों पर द्वि० छ० ११६२ से १२५१५ 
( थि० स० १८३५ से १८५७ ८ ई० स० १७७८ से १८०० ) तक के अक 
सथा कहों कहीं बौदशाद्र शाइआलम के सन्‌ जुलूस ( राज्यचर्ष ) भी दिये 
है । विजपसिह के सम्रय के बने हुए सिक्के और पैसे 'विज्ञयशाही' फद्दलाते 
है। उन सिक्कों में काड़ और तलवार के चिह्न ( चादशाह् के नाम फे बीच 
में) भी घने हैं । पिछले सब रुपयों में भी ये दोनों चिह्न अद्वित दें । 
मदाराजः भीमसिंद और मानसिंद फे समय भी चले ही सिे बनते 
रहे । मद्दाराजा तम्तसिंद के पहले के रुपयों पर राजा विज्यर्सिद्द फे समय 
के रुपयों के समान लेख हैं । ताये के फुछ सिक्कों पर एक ओर चादशाद 
मुद्दृम्भद अकबरशाद् का नाम और दूसरी ओर 'सनद् जुलूस २९ मैमनत 
मानूस जवे दारल मन्छखर जोधपुए' लेख दै | गदर के पीछे फे उक्त मंद 
राजा के घने स्पयों पर चादशाद का नाम नहीं, किन्तु एक तरफ फारसी 
लिपि मे 'थ जमाने मुबारक क्वीन विक्टोरिया मलिकर सुझ्लमसद इग्लिस्तात 
व हिंदुस्तान' और दूसरी तरफ 'मद्दाराजाधिराज घीतड्तसिंद बद्दादुर जय 
इ जोधपुर! लैस दे । उक्त मद्दाराजा की सोने की मुद्रों पर भी उसी से 


पिलता हुआ लेख है । मद्दाराजा जसवतासिंद ( दूसरा ) के रुपयों पर एक 


ओर गदर फे पीछे के रुपयों के समान और- दूसरी तरफ "मद्दाराजा थी 
जलपतर्सिद्द वद्दादुर जये जोधपुर' खेख है। 

सिपाही विद्रोद के याद के मद्रएणजा तरतसिद और ज़सयतर्सिद 
के सिफ्कों के,.दुखरी तरफ सघ से ऊपर नागरी अदारों में माताजी 
हेप है और सोज्त फी धकसाल के सिक्कों पर मागरी अछरों में एक 
तरफ 'धीमदादेय' और दूसरी तरफ “भरीमाताजी' लेख भी मिलता दे) 
जोधपुर फे सिक्कों पप रकसाल फे दायेगा फे नाम वा खूकफ एक अधार 
( नागरी, ग। शा, था, छा, ट, क, आ आदि ) या साकेतिक थिक 
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( स्वस्तिक ) भी मिलता है | जोधपुर के अतिरिक्त पाली, नागोर, सोजत 
आर कुचामण में भी टकसालें थीं। कुचामण के रुपये, अठक्ली और घबन्नी 
के कम क्लीमत के सिक्के दलकी चादी के वनते थे । ये अबतक विवाद 
आदि के समय इनाम में दिये जाते हैं और 'कुचामणी' फदलाते दैँ। ये रुपये 
अजमेर में भी बनते थे और उनपर अजमेर का नाम भी मिलता था | 
जोधपुर के रुपयों पर के फारसी अक्षर भदे और कुछ अस्पष्ट भी 
द्ोते थे और कई सिक्कों पर तो पूरा लेख भी नहीं आने पाता था, जिसका 
कारण ठप्पा बडा ओर सिर्कों का छोटा ह्लोना था | ई० स० १६०० (वि० 
- स० १६५७) में थे पुराने रुपये थद द्ो गये और उनके स्थान में इस राज्य में 
कलदार का चलन हुआ। 
यद्दा का राजकीय यर्ष भ्रावण यदि १ से शुरू दोता है, जिससे धद्द 
आवशादि कहलाता है। इस राज्य को अग्नेज़ सरकार की तरफ से 
१७ तोपों की सलामी का सम्मान प्राप्त है और 
स्थानीय सलामी की सख्या १६ दे । 
जोधपुर राज्य की भूमि दो प्रकार की है । डसका खारा पश्चिमी; 
उत्तर पश्चिमी, कुछ उत्तर पूर्वोी और अधिकराश दक्षिण पश्चिमी प्रदेश 
मस्भूमि है, जहा प्राचीन और प्रसिद्ध स्थान बहुत 
कम हैं | इसके विपरीत वक्त राज्य का कुछ उत्तर- 
- पूर्षी और सारा दक्षिण पूर्वी भाग अधिक आयादीयता है, जिससे उधर 
* प्राचीन और प्रसिद्ध स्थान घहुत हैं। उनमें से सुख्य मुग्य का वर्णन नीचे 
किया जाता है-- 
है जोधपुर--मारबाद की राजधानी पदले मडोर थी। जब राव जोधा 
मे भ्रावणादि बि० स० १५१५ ( खैजादि १५१६) ज्येष्ठ खुदि ११ (६० स० 
१४४६ ता० १३ मई ) को ज्ञोधपुर के क्लिले की नींव डाली और शहर 
बसाना आरभ किया तय से जोधपुर नगर इस राज्य की राजधानी बना, 
* जिससे मारवाड को अघ जोधपुर राज्य भी कद्दते हैं। 
राजपूत लोगों में यद विश्यास है कि यदि किले की नीब में कोई 
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ज्ञीवित आदमी गादा जाय तो वह किला उसके बनवानेवाले के वशधरों के 
हाथ से कदापि नहीं निकलता | इसलिए इस क़िले की नींव में राजिया 
नामक भाभी (चलाई ) जिंदा द्वी गाडा गया। जद्दा बह गाड़ा गया 
था उसके ऊपर खज़ाना तथा नस्‍्कारखाने की इमाग्तें चनी हुई हैं । 
भाभी के सह किये हुए इस आत्मत्याग और स्वामिभक्ति के बदले में 
राज्य की ओर से उसके वशजों को भूमि दी गई, जो अब भी उनके अधि- 
कार में दे ओर बह 'राज बाग' के नाम से प्रसिद्ध है। इस श्पूर्व त्याग के 
कारण राज्य आदि की ओर से प्रकाशित होनेबाली कई पुस्तकों में राजिया 
के नाम का उरलेख थ्रद्धा के साथ किया गया है | 
इस किले के चारों ओर खुददढ दीवार है, जो २० फुट से लगाकर 
१०० फुद तक ऊत्यी और १२ से ७० फुट तक चोडी है। किले की श्रधिक 
से अधिक लगाई ४५०० गज और चौडाई २५० गज है । इसके दो प्रधान 
प्रवेशद्वार दैं-- 
१--लोहापोल --इसका अगला भाग राव मालदेव ने वि० छ० १६०४५ 
(ई० स० १५४८) में चनयाना आरस किया था, किन्तु इसकी समाप्ति 
मद्दाराआा विजयसिंह ने की । 
२--ज्यपोल--यदद किले के उत्तर पूर्व में है और इसका निर्माण 
महाराजा मानसिंद ने जयपुर फी सेना पर ( जिसने ० स० १८०५ में 
जोधपुर पर चढाई की थी ) विजय पाने की स्छृति में किया था। इसमें जो 
लोदे का दरवाजा लगा दै उसे महाराजा अभयसिंद के समय अद्मदाबाद 
से लाया हुआ बतलाते हैं । इन दो मुस्य द्वारों के अतिरिक्त इस क्िले में 
फतदपोश् ( जिसे मद्दाराज़ा अजीतर्सिद्द ने मुगलों से जोधपुर छीनने के 
उपलक्य में यनाया था ) छुवपोल, सस्जपोल, मैरोंपोल आदि और भी 
द्वार हैं । 
इस क़िखे के अदर महाराजा सरसिंद ने मोतीमदल, मद्दाराजा 
अजीतर्सिद ने फतद्मदल, मद्दाराज्मा अमय्सिद ने फूलमद्ल और मदाराजा 
चातासिंद् ने सिगास्मद्ल चनवापे । इसमें चाप्ुडा और आनदघत के 
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खाने के फूट जाने से उड गया था इसलिए मद्दाराजा तरतसिंदद ने इसका 
पुनर्निमोण कराया । आनद्घन का मदिर मदाराजा अभयजिद ने बनवाया 
था। इसमें स्फटिक की पाच सूर्विया हें, जिनके बारे में फद्दा ज्ञाता है. कि 
बादशाद्द अकवर ने ये मूर्तिया मद्वाराजा सखरसिंद्द को दी थीं । 
इस फ़िले में किलकिला, शभुवाण और गजनीखा नाम की तीन 
तोपें मुख्य हैं । इनमें से पहली मद्ाराजा अजीतलिंदद ने अद्ठमदाबाद में 
घनवाई थी और दूसरी सरबलदखा से छीदी थी। ठोसरी तोष मद्दाराजा 
गजसिद्द ने जालोर ज्ञीतकर वि० स्े० १६६४ ( ई० स० १६०७ ) में अपने 
इस्तगत की थी | कद्दते हैं कि इसे एक फ्रासीसी ने चनाया था । 
किले की पहाड़ी के नीचे नगर वसा द्वे । राव मालदेव ने इसके 
घारों ओर नगरकोट बनवाया । इस कोट में छ द्वार हैं, जिनके नाम 
चाद्पोल, नागोरी, मेडतिया, सोजती, जालोरी और सखिवाची द्रबाज हैं । 
जोधपुर खास में किले और उसके पास के मडोर को छोडकर 
अन्य कोई वस्तु पुरातत्त्व की दृष्टि से मद्वत्व की नहीं है । 
इस नगर में चार तालाब हैं, जो पद्मसागर, बाईजी का तालाब, 
शुलायसागर और फतद्रसागर कहलाते हैं ।इसके उत्तर में खूरासेंद का 
बनवाया हुआ सूरसागर नाम का एक और तालाब है । 
शद्दर के प्रसिद्ध मदिरों में फुजपिदारी, बालकृप्ण और घनश्याम के 
भविरि उल्लेखनीय हैं। इनमें कुजविद्दारी का मदिर सप से घड़ा और झुन्द्र 
दै तथा नगर के बीच में बना हुआ है। इस मद्रि का निमोण महाराजा 
विजयसिंद की उपपत्नी गुलावराय ने कराया था । इसमें कारोगरी का 
अच्छा काम है । घनश्याम का मदिर प्राचीन है और इसे राव गागा ने 
बनवाया था । जब जोधपुर मुग़लों के हाथ मे चला गया ओर मुसलमानों 
का आतक अधिक हो गया तब उन्होंने इस मेद्िर को तोडकर इसे 
मसजिद में परिवर्तित कर दिया था, किन्तु मद्दाराजा अजीतर्सिद ने जोधपुर 
पर अधिकार करने पर उसको पूर्वंचत्‌ मंदिर वनवा दिया। इसके बाद 
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मद्दाराजा विजयसिंद ने इसे और भी बढ़ोया। 
नगर के उत्तर पूरे में कुछ दूरी पर महामदिर है, जिसको मद्दाराजा 
भसानसिंद ने अपने गुरु देवनाथ फी सम्मति से बतवाया था। इसमें आालघधर 
नाथ की सूर्वि है । यद्द मदिर विशाल तथा शिरप की दृष्टि से दर्शनीय है । 
नागोरी दरवाजे के उत्तर में 'कागा का वाग' है, जिसे महाराजा जलवतर्सिदद 
( प्रथम ) ने चनवाया था और काउल से उत्तम अनार के चीज लाकर इसमें 
अनार के प्रेड लगवाये थे | यद्दा साल में एक बार शीतला देवी का मेला 
भरता दे । पिछले समय में भी इस नगर की वहुत कुछ वृद्धि हुई है और 
कई नई नई इमारतें बनी है । 
नगर में एक घटाघर है, जिसे 'सरदार क्लॉक टावर' फद्दते हैं । यह 
१०० फुट ऊच! है और इसको नींव मद्याराजा सरदारलिंद ने रफ्खी थी। 
इसके आसपास बहुत सी दुकान हैं । 
शहर से बादर राई कर वाग के मदल और रेजिडेन्सी वथा का 
भव्य मकान बने हुए हैं और किले से सटी हुई पहाड़ी पए सगमस्मर का 
घना हुआ मद्दाराजा ज़सवतलिह का बड़ा स्छृति भवन ( थड़ा, दृग्धस्थान ) 
बड़ा दी छुन्दर बना है। 
मडोर--यद्द जोधपुर मगर से £ मील उत्तर में नागाद्वी नामक एक 
छोटीसी नदी के किनारे पर वसा है।यद्दा का क्लिला एक पद्दाड़ी पर स्थित 
है। इसका अस्तित्व ईसथी सन्‌ की चौथी सदी के आसपास से माना जाता 
है। शिलालेखों में इसका नाम 'माडब्यपुर' मिलता है, जिसका अपकश 
प्पडोए डै। यहा माडव्य ऋषि का आश्रम होना भी लिखा मिलता दै। 
भाह्मणवशी प्रतिदार हरिएचद्र के पुर भोगमठ, फक्क, रझ्िल और दद्द ने मडोर 
को जीतकर यद्दा प्राफार ( कोट ) वनवाया था, जो अब चष्ट द्वो गया ह्दै। 
इसपर 'पचकुड' नामक स्थान दै,जद्दा पाच फुड बने हुए हैं, जिनको हिन्दू 
लोग पविन्न मानकर स्नानाये जाते हैं । बहा पद्ले राजकीय श्मशान थे। 
जद्दा राव चूडा, राव रणमल, राव जोधा तथा राव गामा फे स्मारक (यड़े) 
बने हुए दें । मालदेव के समय से श्मशान इस स्थान से इठाकर मोतीसिद 
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के वग्मीच के पास़ रक्‍्पा गया, जद्दा अन्य छत्रियों ( यढ़ो) में मद्ाराजा 
अजीतर्लिद की भी एक छत्री है, जो उन सर में विशाल और दरशनीय है । 
इससे थोदी दूर पर पूर्व मे ताना पीए! की दरयाद्द दे।इस दरगाद फे चदन 
"के कियादइ हैं, जो कारीगरी की दृष्टि से खुदर दों। यहा साल में मुसलमानों 
के दौ मेले भरते हैं । 
नागाद्ी नदी के किनारे किंमारे तस्तासेंह तक के मारबाड़ के 
राज्ञाओं, राजकुमारों आदि फे स्मारक ( थे ) चने हुए हैं । इस दग्धस्वान 
के पास मदयराजा अभर्यास्द के समय का तितीस करोड देवता” का देवा- 
ज्य है, जिसमें एक दी चद्दान को काटकर १६ बड़ी वड़ी मूर्तिया बनाई 
"जई हैं, जिनमें ७ तो देवताओं की और नो जालधण्नायथ, गुसाई, शावल 
मलिनाथ ( मालानीयाला ), पावु), रामदेव , दरव्‌ (सासलर), जो भा, मेद्दा 


(१ ) पाबू राठोढ़ राय आस्थान फा पौन झौर धांधल का पुन्र था। इसने 
चारणों की गायें छुड्वाने में भपने प्राण गयाये । यद्द बढ़ा करामाती माना जाता है भौर 
इसकी गणना सिद्धों में होती है । भब तक इसकी प्रशसा के गीत गाये जाते है । 


(२) रामदेव तबर जाति का राजपूत था और सिद्ध के रुप में पूजा जाता है। 
ऐसी प्रस्तिद्धि है कि इसने वि० स० को १६ वी शताब्दी भें पोकरण से ८ भसीकछ उत्तर 
रूणीजा ( रूणीचा ) नामक गाव में समाधि ली थी, जहा प्रतिवर्ष भाद्रपद मास में 
घट्टा मेला लगता है । ; 

( हु ) यह साखला ( परमार ) जाति का रामपूत था झौर चैंगटी का रदने- 
चाल्ी था। यह बढ़ा शकुन जाननेवाला और करामाती माना जाता था तथा राव जोधा 
के समय में विधमान था। ष 

(४ ) यद्द पवार जाति का राजपूत था । इसका ज-म पीप्रासर ( बीकानेर ) 
में बि० स० १५०८ ( हैं० स० १४५४ ) से होनों माना जाता है (ऐसा प्रसिद्ध है कि 
इसका जग में गुरु गोरखनाथ मिले थे, मिनसे इसको सिद्धि प्राप्त हुईं । इसमे 

'बिसनोई' नामक संत चल्लाया था, जो २६ नियम पर अवलेग्यित है भौर जिसके 
माननेवाले भब तक विध्मान हैं । कद्ा जाता है कि इसकी रुप्यु बीकानेर रा्य के 
तालते याव में वि" ख० १४८३ ( हैं० स० १४२६ ) में हुईं । उक्त स्थान में इसकी 


३५ ना पिच 
ट स्वृति में एक मन्दिर बना हुआ है, जद प्रति चर फाल्गुन घदि १३ के झास पास मेला 
छगता है । 
ह 








२६ च्यजपूताने का इतिद्वास गु 











( भागलिया ) और योगा की हैं । ये भूर्तिया कारीगरी की दृष्टि से 
छुद्र नहीं हैं तो भी इनसे राजपूत जाति में पाई जानेवाली बीर पूजा 
का अच्छा परिचय मिलता हैं | इस स्थान के पास एक गुफा दे, 
जिसमे एक मूर्ति खुदी है, जिसको चाहडराव (रघुबशी प्रतिद्वार) की मूर्ति 
चतलाते दें । यह गुफा वहुत प्राचीन नहीं जान पडती, किन्तु इसके पास- 
बाले एक चबूतरे से दसवीं सदी का एक लेस का ठुकड़ा मिला है, जिसम 
प्रतिहार कक्क के पुत्र का नाम मिलता है, जो इस समय राजपूताना स्यूजि 
अम्‌ (अजमेर) में छुरक्षित हे। इस गुफा फे ऊपरी भाग में भ्रुप्त लिपि में कुछ 
ब्यक्तियों के नाम अफित हैं । मडोर के भञ्जावशपों में एक जैन मदिर है, 
जो दूसबी सदी का भतीत होता है । उससे आधे मील के फासले प्र एक * 
आर मदिरि है, किन्सु उसका नीचे का भाग ही अवशिष्ट रहा है. | उच्तके 
सिकट ही एक धोरण है, जिसकी कारीगरी उत्कृष्ट एवं सराहनीय दे; 
किन्तु बद भग्मावस्था में है । उसपर कृष्ण वी छीलाओं के चित्र अकित 
है? । उसके उत्तर पूर्व मे एक स्थान है, जो 'राबण की चौये! कहलाता है । 
मदीद्री के नाम से मडोर की समानता होने से दी लोगों ने यहा रावण के 
विधाद्द धोने आदि की करपना कर डाली है । इसमें एक शिला पर गणपति 
ओर अएमात्काओं की प्रतिमाए खुदी हुई है। मडोर पहले पहल नागरशी 
क्षत्रियों के अधीन रहा होगा, जैसा कि उसके पास फे नागऊुड, नागाद्री 
नदी, अध्विशेल आदि नामों से अछुमान किया ज्ञाता है । फिर घट _नदी, अहिशेल आदि नामों से अलुमान किया जाता दे । फिर घड्ठ मतिददारों 





( $ ) यद्द मासिया जाति का राजपूत था, जो युद्विलोतों की ही एक शाया 
है । कहते हैं कि यह जैसलमेर के राजा के साथ की खड़ाई में वीरतापूवक लढ़ता 
डुभा मारा गया था। 

(६ ) यह चौहान जाति का राजपूत था भौर अपनी '्रसाधारण घौरता के 
लिए प्रसिद्ध है । चीडानेर राज्य की नौहर तड्सील के गोगामेढ़ी नामक गाँव में इसका 
स्थान दै, जहाँ इसकी स्टति में प्रति वर्ष भादपद यदि ६ को मेला लगता है । 

(३) इन लौक्षाभों के नीचे वि० स० फी दसवीं शताब्दी के झास-पास की 
लिपि के लेप ये, परन्ठु उनपर जल ऐरने तथा हवा का अप्तर द्वोने से वे इतने 
विगड गये हैं कि कहीं कट्टी इनके भक्तर दी नज़र आते दैं । 


हू 


तिहास 


राजपूताने झा इ 


४४! 





मद्दाराजा अजीतालिंद का स्मारक 


जोधपुर राज्य का इतिद्दास र्छ 





के अधिकार में गया और उनसे राठोडों को दद्देज में मिला । 
घटियाला--यद्द गाव जोधपुर से लगभग २० मील पश्चिमोत्तर में 
है।इसमें 'भाता की साल' और 'सासू देवल' नामक दो स्थान पुरातत्व की 
दए्टि से महत्त के हैं ! इनमें से पहला तो नष्टपाय है, किन्तु उसके एक 
ताक में देवी की सूर्ति और प्रतिद्ार राजा कक्‍्कुझ ( बाउक का छोछ 
भाई )का प्राकृत (मदाराष्ट्री भाषा ) में कबितावद्ध लेख खुदा हुआ है, 
जो बि० स० ६१८ (चैचारि ६१६) दैच् खुदि २ (ई०स० ८द१ ता० ६ मार्च ) 
का है। इसपर हरिश्चद्र से लगाकर करकुक तऊ के मडोर के प्रतिहारों 
( स/मतों ) की बशावली है ओर यह भतिद्यारों के इतिहास के लिए उतना 
दी उपयोगी है ज्ञितना कि उसके यड्डे भाई वाउक़ का बि० स० प्र ( इं० 
ज्ञ० ८३७ ) का जोधयुर( मडोर )याला लेख । इस लेस से शात होता है. 
कि यह जेन मद्रि था और इसे प्रतिद्वास्थशी ककक्‍्कुक ने चनवाया था। 
माता की साल से पूरे में कुछ दी दूर पर 'पाखू देयल! नाम का स्थान हैं; 
जहा एक पापाण स्तभ ( लाट ) सदा हुआ है, जिसके सिरे पर चारों 
दिशाओं में गणरति की एक एक मूर्ति है । इस लाट पर कफकुफ के 
सायन्‍्न के चार सस्क्ृत ले खुदे हैं। उनमें पूथे का लेख सप्र से बडा दे. 
और उसपर कुक तक की बशावली तथा उसके बीस्तापूणे काया का 
पर्एन दे । यद्द लेख सात की सालयाले प्रारुत छेख का खस्ऊत सागश 
मात्र है और उसी सप्रय का है। पश्चिम में भी तीन लेस खुदे दें, जो 
फेफ्कुक से सम्बन्ध रखते हैं। तीसरे लेस में कफ्ऊुक के उस विजयस्तभ 
को सा करने का उल्लेख है । चौथे लेख मे कक्कुक की प्रिय १२ वस्तुओं 
का नाम्रोग्नेस़ किया गया है | इन लेखों से पाया जाता दे झि घटियाले का 
भाचीन नाम “रोहिन्सकूप' था। इन लेखों से यद्द भी अजुमान द्ोता है कि 
इत गाव पर आभीरों ( अद्ीयों ) का आधिपत्य द्वो गया था और उन्दोंने 
से नप्प्राय कर दिया था, परन्तु फक्‍्कुक ने उन्हे परास्त कर बहा 


कक पैनपयाया तथा ब्राह्मण, महाजन आदि को बसाकर उसे आपाद 
केया। 


श्ध राजपूताने का इतिहास 





अरणा--यद गाव ज्ञोधपुर से १० पील दूर दक्तिण पश्चिम में स्थित 
दै। यदद धाचीनता की दृष्टि से महत्त्व का है।यहा की पहाड़ियों पर ११ वीं 
शताब्दी के मदिर बने हुए हैं। इनके विषय में लोगों का फथन है कि 
पे मद्रि राजा गधर्वसेन परमार ने चनवाये थे । पद्धाडी पर एक छोटा सा 
खुन्दर मद्रि है, जिसम शिवलिंग है और बाहर के ताकों में वराह, गणुपति 
ओर कुबेर की सूर्तेया दे । इसके पास की एक चट्टान में कई छोटी चोटी 
शुफाए हैं । 
कुछ ऊपर जाकर एक सभा मडप है, जिसके एक ताक में बड़ा 
सुन्दर फाप् ६ और उसके ऊपर के छपने में नवग्रद्द य॒ुदे हुए हँ। एफ 
स्तभ पर वि० स॒० की ११ था सदी का एक लेप है, जिससे ध्षात द्वोता है 
कि ककुप्तात्री मोनोत्पन्न आप्मण ने हिमरत पर्चत पर पदादेधी का मदिरि 
बनाया था। उसके पिता माता का नाम भी उसमें श्रकित है । शाम 
फा उस मदिरि फा चिह्ग भी नर्दी है। यद्दा साल मे एक यार मेला 
भरता दे। इस स्थान में यत्न तत्न और भी कई भम्न मूर्तिया उिखिरी 
पड़ी दे । 
तिधरी-यद्द स्थान जोधपुर से २० मील उत्तर मे दे । इस गाय से 
धोदी दूर पर एफ प्राचीय मदिर है, जो 'योररी माता का मदर फट्ठलाता 
है। मदिर पुराना दोते से कुक गया है । इसकी दीपारे सादी ६ और उन 
पर योई सुन्दर फारीगरी का याम दी है। इसफे शिएर पण अच्ची 
झुदाई शुई दे। पद मर्रि नया शताप्दी के आस पाप या अमान द्ोता 
है | यद्द झाधुति दे कि पोषण पामया पएवा सुपार ने इस मदिरि फा 
विर्माण चरापा था। इसमे येदी पर गश्यामी की मूर्ति है । 
ओसिपा--तिपरी से १४ शीश उत्तर में स्थित यद म्थात पुरातत्य 
की एि मे पहुत मददत्य पा है। सेए प्र्थों मे इसवा पास 'ठपयेश पहना 
वि मितता है । ऐसा प्दा जाता दै वि इस स्यान से दी ओपपाल 
जाति ये महातों वी उपत्ति हुई है और सैयों मे पेखा माया जता दे शि 
सणप्रमएटि मे यद्दा पे सोचा आए खारी मचा पो सैत यगाया। त यतिों 


जोधपुर राज्य फा इतिहास रू 





मे ओसवालों की उत्पत्ति का समय वीर-निवोण सपयत्‌' ७० ( बिकम सवत्‌ 
से ४०० और ईस्पी खन्‌ से ४५७ बे पूषे ) और भाटों ने बि० स० २२२ 
(ई० स० १६४) दिया है, जो करिपत है, क्‍योंकि उस समय तक तो ओसिया 
नगर की स्थापना का भी पता नहीं चलता। 'झोसयालों की उत्पत्ति का 
समय वि० स० की ११ वो शताब्दी ऊे आस पास माना जा सकता है ! 

यहा पर १२ प्रसखिद् मदिर हैं, जिनकी बतावट फ्रालरापाटन 
( पाटण, चन्द्रावती ) के मंदिरों से मिलती हुई है । इनमे मद्दायीए तथा 
सचियाय माता के मद्विर विशेष उल्लेसनीय हैं, ओसिया के मदिरों के 
निर्माण का समय वि० स० की नवीं शताब्दी प्रतीत होता है | जैन मद्रि की 
बि० स० १०१३ ( ई० स० ६५६ ) की सछोकपद्ध प्रशस्ति से शाय होता हे 
कि इसका निर्माण प्रतिद्ाार राज्ञा बत्सराज के समय में हुआ था। दिगस्पण 
जैन आचाये जिनसन फे 'धरिवश पुराण' के अछुसाए शक सबत्‌ ७०< 
(चि० स० ८४० 5 ई० स॒० ७८३) में बन्सयाज॒ फा विद्यमान होना पाया जाता 
है।झत इस मदिर का निर्माण भी इस समय के आसपास हो चुका होगा । 
इसके पक स्तस पर बि० स॒० १०७४ ( चेन्नादि १०७६ ) आपाढ' खुदि १० 
( ई० स० १०१६ ता० १५ जून ) का एक छोटा सा लेख दे, जिससे शात 
होता दे कि इसका द्वार दो व्यक्तियों ने मिलकर घनयाया था | इसफे 
अतिरिक इस मद्रि के तोरण, स्तभ थ मूर्तियों आदि पर कई छोटे-बोटे 
लेख झ़दे है, ज्ञो बि० स्र० १०३४ से १७श्८ (ई० स० ६७थ--१७०१ ) तक 
के द। इसका जीर्णोद्धार भी कई वार हुआ है । 

सचियाय ( सच्चिफा ) माता का मदिर मारवाड भर में पवित्र माना 
ज्ञावा है और दूर दूर से लोग उसके दशन के लिए आते दैं। ओसपाल 
मद्दाजन इस देवी को विशेष रूप से पूजते दें । प्राय थे लोग यदा विवाद के 
बाद दर्शनाथे आते हैं ओर अपने बच्चों की मानता सी यद्दा आकर पूरी 


करते दें । 


($ ) इसझऊे विशेष विवरण के लिए देखो सेरी; भारतीय प्राचीन क्रिपिमात्ा 
(ईतीय सस्करण )। ३० १६३ । 


३० राजपूताने का इतिहास 





उक्त माता के मद्रि में ति० स० १२३६ कार्तिक खदि १ (ई० स० 
११७६ ता० ४ अफ्टोपर ) बुधवार, पि० छ० १२३० ( चैत्ादि १२३४५ ) चैत्र 
छुद्‌ १० ( ई० स० ११७८ ता० ३० मार्च ) गुरुपार और दि० ल० ११४५ 
फाह्गुन खुदि ५ (ई० स० ११८६ ता० १२ फरवरी ) के छोटे छोटे लेख 
हैँ । दूसरे लेख से घात दोता है कि सेंड गयपाल ने यद्दा पर चडिका, 
शीतला, सचिका, क्षेमफरी और क्षेत्रपाल की मूर्तिया स्थापित कगई थीं। 
इसका सभा मटप स्तमों पर स्थित है । इनके अतिरिक्त यहा दरिहर, 
खर्य, पिप्पलादेवी आदि के विशाल श्रौर खुन्द्र मदिर भी है । ओसिया गाव 
से थोडी दुर पर कई स्मारक भी हैं, ज्िनम से एक वि० स॒० ८६४५ ( ई० 
स० ८श्८ ) का है. । 
डम्तरा-यह जोधपुर परगने में जोधपुर से ३४ मील पूबात्तर में 
है । यहा पर एक जीणेशीणे प्राचीन अन मद्रि औए कुछ देयलिया 
( बीरों के स्मारक ) हैं | देगलियों पर लेख खुदे हैं । एक देवली पर के 
थि० स० १२३७ चैत्र यदि ६ ( ई० स० ११८९ त्ता० ६ माल) सोमवार के 
लेख में गोदचिल चशीय राणा निहुणराल के साथ उसकी राणियों का सती 
होना लिखा है । दूसरी देघली पर के थ्रि० स० १२०४८ ( चैत्रादि १२४६) 
ज्येछ्ठ चदि ६ ( ई० स० ११६२ ता० 3 मई ) सोमप्रार के लेख में गुदलोन 
( गहलोत ) चशी राणा मोटीखरा फे साथ उसकी मोदिल राणी गाजी के 
सती दोने का उरलेख है | मोहिल अथवा मोयल चौहानों की एक शाखा 
है, जिसका पहले नागोर और पीकानेण राज्य के कुछ भाग पर अधिकाण 
था | तीसरे उल्लेखनीय स्मारक पर थि० स० १३४० (चेत्रादि १३४५) चैशास 
घदि ११ (६० ख० १५८८ ता० २६ मार्च ) सोमवार के दो लेख दें, जिनमें 
गद्दलीत घशी मागट्य ( मागलियों) शास्रा के राव सीदा और उसकी पुन 
डीया ( टोडा ) के साथ उनकी राणियों के सती द्ोने का उटलेस हैं । 
सस्क्ृत लेपदि में इसफा नाम उच्छना' मिलता दे, जिसका अपभ्रश 
'डस्तया' है । 
घुचकला--घीताडा परणो का यद्द गाव द्वो प्रायीच मदिरों के 
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कारण मद्दत््व का दे । इनमें छोटा मदिरि शिव फा है और बडे को पार्चवी 
का बतलाते हैं। बडे मदिरि के वाहर के ताकों में नरासिह और त्रिविक्रम 
फी मूर्विया हैं, जिघले अज॒ुमान दोता है कि यह विप्छु के किसी अचतार 
का मदिर द्ोना चाहिये यद्द मदिर अय नष्ट॒प्राय हो गया है, किन्तु इसके 
समभामडप फे एक स्तभ पर समयत द्ि० स्र० ८७२ चैत्र खुदि ४ (ई० 
स० ८१६ वा० ८ माय) का एक लेख खुदा है, जो मद्ाराजाधिराज 
परमेश्वर वत्सराज के पुत्र परम भद्दारक मद्दाराजाधिराज परमेश्वर नागमद्ट 
( रघुवशी प्रतिद्वाए ) का दे । दूसरे (शिप) मढिर में गणपति, सयश्रद्द 
आदि फी मूर्तिया है । गर्मणद्ध के सामने की दीयार में एक लेस भी है, जो 
वि० स० १२५४ ( ई० स० ११६७ ) फा दै। यद्द घिस गया है और अधिक 
महत्त्व का नहीं ज्ञान पडता । 
पीपाड--थद्द स्थान बुचकले से ६ मील उत्तर पूर्व में दे । यद्दा पुरा 
तत्त्य की दृष्टि से महत्त्व को तीय बस्नुए--पीयल्लाद माता का मदिर, पिप्सु- 
मदिर और गाव के बाहर का फुड--हैं | इनमें से पद्चला प्राचीन है। इसके 
पीछे फे एक ताफ में फार्तिकेय की प्रतिमा है, जिपतले अठ॒ुमान होता है 
कि यद्द मदिरि देवी का नहीं था | दूसरा मदिर पिष्णु का हद, जो देवी के 
मंदिर से अधिक प्राचीन मालूम दोता ऐ । इस मदिर के छार तथा स्तभों 
का काम देफपने से अनुमान द्वोता दे मि यद्द विक्रम की ६ थी शवाब्दो फे 
आस पास बना द्वोगा, क्योंकि इसकी बनावट श्रोत्तिया के मंदिरों को 
चनावट से मिलती-जुलती दे । इसमें शेपशायी की मूर्ति दे । 
अडाना-यदह बीलाटा परनने में दीलाड़ा खे २४ मीस उत्तर मे है । 
यद्दा ११ थी शताब्दी फे आस प/स का यना पक झुन्दर मदिर है । इसमे 
एक लिंग है, मिलकी पूजा द्वोदी है । लिंग फे पीछे शिय फी मूर्ति है।प्रधान 
ताकों में मद्दिषासुरमर्दिनी तथा गणपति की मूर्दिया। ५ । पीछे के ताक में 
विप्पु के बुद्धावतार की मूर्ति है। गर्म शद फे यादर फे ताकों में ऋष्ट- 
दिक्पालों की मूर्विया दें 
पडलू--पद गाव यीलाड़ा से रे४ मील उत्तर में छ । गाय से प्रायः 
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डेढ भीख पूवे में चाद बावडी नाप्र की प्राचीन चावडी है | इसके निकट फे 
लेप से ज्ञात द्ोता है कि यद याबड़ी राप चूडा के छोटे पुत्रों में ले कार्ड 
के पौज और भारमल के पुत्र दरदास की खी टाझुणी ( दाक, तद्षक चश 
की ) इन्द्रा द्वारा बनधाई गई और वि० ख० १५६४ ( चैचादि १५६४ ) 
फाटगुन खुद्दि ५ ( ई० स० १५३६ ता० २३ फरवरी ) फो बनकर 
सम्पूर्ण हुई । 

गाव के मध्यमाग में परम्वैनाव का जैनमदिर है । इसके समामडप 
के ऊपरी भाग को छोडकर शेप सप अश १४ वीं शताब्दी के आसपाध 
फा चना प्रतीत द्ोता हे । 

गाव से आधे मीछ उत्तर में यहुतसी देवलिया ( बीयें के स्मारक ) 
हैं, जिनम से कुछ पूर्णतया नतीन दें । इनपर के लेख पथ्रि० खस० (०५ 
(ईं० स० १०११ ) से वि० स० १२०६ (० स० ११६२ ) तक के बहुधा 
पवारों के हैं, ज्ञियम से सर से प्राचीन वि० स० १०६८ आपाढ़ छ॒दि ६ 
(ईं० स० १०११ ता० १९ जन ) का है। उसमे दढ्धितराज फो मद्दावराद 
कह्दा है । अतएय समव है कि बद्द सिन्‍्ध में रहनेवाली बरादा! माम की 
भाचीन राजपूत जाति का द्वो । पुरानी प्यावों में भाटियों और बराद्ों के 
बीच लडाई होने का उल्लेस मिलता है । 

मेडता--यह मेडता परगने का मुय्य स्थान है | सस्क्षव लेसादि में 
इसका नाम 'मिडन्तक! मिलता है, जिसका अपभ्रश मेडता है। यद्द वहुत 
प्राचीन नगर है । मडोर के प्रतिदार सामन्‍त याउक के बदि० स० दे 
( ऐं० स० ८३७ ) के लेख में उसके आठवें पूर्व पुरुष तागभट का मेड वक 
( मेडता ) को अपनी राजधानी बनाना लिया दै। राय जोधा के पुन्न दूवा 
को यद स्थान ज्गीर में मित्य था, जिससे उसके बशज्ञ मेडतिया फद्लाये 
इसे औमल मेड्तिया से छीनकर मालदेव ने नए्ट भ्रष्ट कर दिया था) अब 
यद्दा प्राचीन बस्तुओों में १२ थीं शताप्दी फे आसपास फे दो स्तम तथा 
शद्मी के मन्दिर फे अन्दर फी कुछ सूर्तिया अपशेष ई ! 

मुखखमानों थे समय की पदुत सो मसमिदें यग्रेरद् यद्धा पिधमान 
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हैं । मोची मसजिद्‌ में हि० स० १०८६ ( बि० स० १७३२८३० स॒० १६७४ ) 
का लेख खुदा है। नगर के बीच में वादशाह औरगजेब की वनबाई हुई 
ज्ञामी मसजिद है, जिसकी मरम्मत वि० से० १८६४ ( इ० स० १८०७ ) में 
धोकलसिंद आदि ने फरवाई थी । 
यहां पर प्राय, १२ जैनमन्दिर हैं, जो नवीन है, परन्तु उनकी 
मूर्तियों पर बि० ख० १४४५० खे १८८३ ( इं० स० १३६३ से १८२६ ) तक 
के लेख हैं । चोपड़ो के मद्रि में बादशाह जद्यगीर और शाहजादा शाइजहा 
के समय का वि० स्० १६७७ ज्येष्ठ वद्‌ £ (ई० स० १६२० ता० ११ मह्दे ) 
शुरुवार का खेख है, जिससे पाया जाता है कि यह मदिर चोपड़ा गोत्र 
के सघपति ( सघवी ) शासकरण ढारा बनवाया गया था। 
एक मन्दिर में जोधपुर के राजा सूयाधिद्द ( सूरखिंद ) के समय का 
बि० स॒० १६४५६ माघ खुदि ५ ( ईं० स० १६०३ ता० ७ ज़ववरी ) शुरूवार 
का लेख है । मेड़ता, प्रसिद्ध भक्त मीय बाई का पीहदर था और यद्ा का 
चारभुजा का मद्रि प्रसिद्ध है। 
यद्दा के सोजतिया द्रबाजे की दीवार में फलोदी से लाकर एक 
लेख लगाया गया है, जो राणा करमसी के समय का वि० से० १४०४ 
कार्तिक सुदि ११ (६० ख० १३४८ ता० २ नववर ) रवियार का है । 
मेडता के उत्तर ओर पश्चिम में छोटे छोटे तालाब हैं. । डामोलाई 
तालाब के बाध पर महाराजा सिंधिया के फ्रेश कप्तान डी वौरबोन 
(06 .80779०॥ ) की क़्म है, जिससे पाया जाता है कि बदद ई० ख० 
१७६० ता० ११ सितम्बर ( बि० ० १८४७ भाद्वपद खदि ३ ) को घायल 
हुआ और ता० १८को ६१ वर्ष की अवस्था में मर गया। मेडते की यद्द लड़ाई 
मरदटो और राटोड़ों फे बीच ई० स० १७६० (बि० स० १८०७) में शुई थी। 
पडुण--यद्द मेडता से ४ मील पश्चिम में है। गाव के धार पुराने 
मदिरों के सामान से बना हुआ एक प्राचीन कुओं है । इसपर दिल्ली के 
ख़ुलतान अलाउद्दीन खिलजी के समय का वि० स० १३४८ (चैत्रादि १३५४) 


चैशास वदि्‌ ६ ( इं० स० १३०२ ता० २० माचे ) का एक लेख दे । मेडते में 
ञ्‌ 
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उसने अपना फोजदार नियत किया या। 

कु के निकट एफ माता फा मादिर दे । 

किंद--यद्द स्थान मेड़ता से १४ भीज्न दक्षिण में छे । अप यद्द 

झपतनगर के नाम से प्रसिद्ध है । सस्कृत लेसादि में इसका नाम 
धकेप्किन्धा' मिलता है, जिसका अपभ्रश केकिन्द दे । 

यहा ११ वां शताब्दी के आसपास का बना प्राचीन शिवमन्दिर है, 
जिसके बाहर की प्राय सब मूर्तिया नए हो गई हैं । प्रधान ताक खाली दे। 
फेवल दक्षिण ओर के ताक में हस॒मान की गदीन रूर्ति है। ताकों पर सुर्देर 
खुदाई का काम दे, जिनमे अप्टदिकृपालों के अतिरिक्त अष्माेकांशों 
की मूर्तिया तथा नर्सिद्द और नठेश्वर की मूर्विया भी है । सभामडप 
के एफ ताक में घालक गोद में लिए हुए एक समणी 'की मूर्ति दे, जो 
सभवत कृष्ण को गोद में लिए हुए यशोदा की सूचक हो। कृप्ण के जीएन 
से सम्यन्ध रखनेचाली अन्य घटनाओं के भी चित्र धद्दा अकित द्ैं-जेसे 
पूतनाबध, माखन चोरी इत्यादि । 

सभा मडप में ४ लैस हैं, जिनमें से एक नए दो गया है । सयसे 
प्राचीन लेस तीन स्डों का है, एक खड में वि० सं० ११७६ (चेतादि ११७७) 
चैश/प खुदि १५ ( ई० स० ११५० ता० १६४ झप्रेल ) गुरुवार चन्द्रश्ृदण के 
दिन रजपूत ( राजपुत्र ) राणा मद्दीपाल तथा' किप्किन्धा (फेकिन्द ) 
चाह्माण ( चौद्ान ) रुद्र द्वारा गुणेश्वर के निमित्त भेट दिये जाने का उल्लेख 
दै। दूसरे खड मे बि० स० १२०० ( चेत्रादि १२०१) चैत्र सुदि १४ (६० 
स० ११४४ ता० २० मार्च ) सोमवार को गुणेखर के निमित्त चोपदेध दारा 
दी गई भेंट फा उल्लेख है और तीसरे खड में वि० छ० १२०३ (चैन्नादि 
१२०३ ) चैत्र सुदि १४ ( ६० सं० ११४६ ता० २८ माचे ) गस्वार को राणीं 
श्रीसांवचलदेवी और राणक भ्रीखाइणपाल द्वारा दी गई भेंटों का अलग 
अलग यर्णन है । दूसरा लेख किप्फिन्धा ( केकिन्द ) मद्ामदलीक 
श्रीराणक पीपलराज के समय का थि० ख०* १श्छन चैत्र यदि 
(६० स० ११०२ ता० २४ फरवरी ) का दैं। तीसरा लेख बि० स० (३६४ 
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निकल ली अफीम अप मर आर 


(६० स० ११६७) का दै, जिसमे मदाम्डलेश्वर थ्रीज्सधरपाल तथा अन्य 
महाज्ञनों ठाग गुरेस्वर के निमित्त रान दिये जाने फे ? अलग अलग उल्लेज 
हैं | अप यद्द मद्रि नीशकठ मद्दादेव फा दे, परन्तु उपयुक्त तेपों से यह 
(रुपए है कि १३ थीं शताब्दी में मूर्ति का माम ग॒ुणेश्वर रदा दोगा। 
इसके निकट ही पाश्वनाथ का जैनमदिर है, जिसके सभामडप 
तथा कुछ स्तभों फो छोडकर, जो १३ वीं शताब्दी के आस पास के चने 
4श्रतीव द्वोते हें, शप सभी अश नयपीन हैं, जेसा कि इसके एक स्तभ के लेख 
चे प्रफट दे! यद्द लेख राठोडवशी मज्ञदेव ( मालदेव ) के प्रपीन, उद्यसिद्द 
“के पीन्र और खरसिंह के पुत्र गजलिद्द के राज्यत्फाल का है । उदयर्सिदद 
के सम्बन्ध में इसमें लिया है कि वम्यर (बावर ) के बशधर'* अकब्पर 
(अकबर) ने उसे 'शाद्दी' (राजा) की उपाधि प्रदान की थी और वद बुद्ध राजा 
'के नाम से प्रसिद्ध था। धरुद्ध राजा से आशय मोटा राजा! का होना चाहिये, 
जिस नाम से बह आगे चलकर प्रसिद्ध दुआ । आगे चलकर इसमें लिया 
दे कि नापा नाम के एक ओशवाल व्यक्ति ने, जो तीर्थयात्रा के निमित्त यद्या 
आय! था, बि० ख० १६६५ ( ई० ख० १६०८) में इस मद्रि फे सडप आदि 
अंनयाये | तीथंकर की प्राचीन चरणर्चोंकी पर वि० स० १५३० ( थ्ैन्नादि 
१२३१ ) आपाढ छुदि ६ (६ई० स० ११७४ ता० १० जून ) का एक लेख है, 
जिसमे आनन्दसूरि की अआज्ञा से विधिं के मद्रि में मूलनायक की सूर्ति 
स्थापित फिये जाने का उल्लेख दे। 
भपात्य--यह स्थान मेड़ता से' १३६ मील' दक्षिण में दे । गाव के बाहर 
मद्दाकीली का मदिर है। यद्द पदलें पर्चायतर्नां मद्रि था, पर अब चारो कोनों 
पर के देवालय नष्ट दों गयें हैं । मदिरि के द्वार पर विप्णु की मूर्ति बनी हे, 
जिंसेकी दाहिनी और बह्मा और बाई और शिंव हैं। ऊपर नयगह र्ने हैं। 





न्ज्जजजज 





($ ) पचायतन मदिर में पाच सदिर होते हैं--मुम्य मंदिर मध्य में और 
शेष चारों कोनों पर । विष्छु के पचायतन मदिर में भध्य का सुप्य विशाल मदिश 
विष्णु का होंता है भौर मंदिर की परिक्रमा के चारों कोनों में से ईशान कोण में शिव, 
आमेय में गणपति, नेरेत्य में सूय और वायब्य में देवी के छोटे छोटे सदिर होते हैं । 


३६ राजपूताने का इतिद्दास 


कक कह मर मर दल 
भीतर बीस हाथोंवाली मद्दाकाली की मूर्ति है, जिसकी घाई ओर ब्ह्माणी 
है. । दोनों सूर्तिया नवीन प्रतीत द्ोती हैं । बाहर के तीन ताकों में से एक में 
महिपाछरमर्दिनी, दूसरे मे गणेश और पश्चिम के तीघरे ताक में एक छ 
दाा्थोंधाली मूर्ति है, जिसमे खये, शिव एवं घह्मा का मिश्रण पाया जाता है, 
क्योंकि ऊपर के दो द्वा्थों में नाल सद्दित कमल (नीचे के दाहिनी 
ओर के दोनों हाथ हूटे हैं ) ओर शेप में से एक में सर्प तथा दूसरे में 
घक्र हैं। सभामडप के स्तम्भ सोलकियों के समय के घने हैं। मदिर फे 
सामने दो देवालय हैं, झो सुरक्षित दशा में हैं । इसमें घि० स० ११७० 
( चैच्ादि ११७१ ) ज्येष्ठ चदि १० (ई० स० १११७ ता० २ मई ) का एक 
लेख दे, जिससे यद्द अस्रमान किया जा सकता है. कि यद्द मद्रि १२वीं 
शताब्दी से बाद का निर्मित नहीं दहै। वि० स० १३८० माघ वदि ११ ( ई० 
स० १३२३ ता० २४ दिसिवर ) के लेख से प्रतीत द्ोता द्वे कि उच्त समय 
इसका ओऔर्णोद्धार हुआ दोगा। 
घीडन--यहद्द स्थान भधवाल से लगभग १८ मील पश्चिममें स्थित दै। 
यह पहले एक चडी भील के लिए प्रसिद्ध था, जो अब प्राय खूस गई दे ! 
इस भील फे सम्बन्ध में एक दोहा प्रचालित दै, जिसका आशय यद्द दे कि 
इसे साला राज़ा ने बनवाया और उसकी पुत्री ने इस गाव को बसाया। 
इस तालाब के पास एक वृत्त के नीचे तीन प्राचीन स्तभ हैं, जिनमें से 
एक पर वि० ल० १००२ (६० स० ६४५ ) का लेख है, जिसमें फीर्तिस्तम 
चनवाये जाने का उल्लेस दे । 
खसवासपुरा-ऊपर आये हुए. बीठन से ६ मील उत्तर पश्चिम मैं 
बसा छुआ यहद स्थान शेरशाद के सेनाध्य्त खबासया फे नाम से प्रसिद 
है, जो मालदेंब की रूटीराणी का पीछा फरते समय यद्दया ठद्द॒रा था ! 
खबासखा की क्त्र और उसके निवासस्थान फे भप्नावशेष यहा अब तक 
विद्यमान दें । 
गाव हे एक मील उत्तर पश्चिम में १४ थीं शतादी के आसपात्त का 
बना छुआ प्रद्दादेघ का मन्दिर दे । 
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ल्ड 


फलोदी-यह स्थान” मेडता जिले में मेडता रोड स्टेशन से एक 
मील दूरी पर बसा हुआ दै। प्राचीन लेखादि में इसका नाम 'फलवर्दधिका' 
मिलता है । 
गांव के चादर दो प्राचीन मदिरि दे | पाश्वैनाथ का मद्रि पश्चिम 
में है। आशिवन मास में यहा प्रतिवर्ष बडा मेला लगता है, जिसमें दूर दूर 
के सोग आकर सम्मिलित होते हैं । मद्रि फे सामने दोनों तरफ एक एक 
सगप्तरमर की शिला छगी है, जिसपर लेख खुदे हैं ! एक लेप बिं० छ० 
१४२१ मार्मेशीवे छुदि ६ ( ई० स० २१६४ ता० २१ नववर ) का है, जिसमें 
पाएवनाथ के मदिर के लिए पोरवाड रूपमुनि एवं मडारी दसाढ़ा आदि 
की दी हुई भैटों का उल्लेख हे । दूसरे लेख में सबत्‌ नद्दों है। इसमें सेठ 
सुनियन्द्र-द्वाए उत्तानपद्ट बनाये ज्ञाने का उरलेण है । सभा मडप के 
एक कमरे के ताकों में कुछ मूर्तिया रक्खी हैं; और धहा समथसरण 
( समोसरण ) तथा नन्दीश्वर द्वीप की रचनाए हैं, परत ये नवीन शैत्रो 
की ददें। 
प्रह्माणी का मदिर गाव के पूर्व में है और ११ वीं शताब्दी फे आखस- 
पास का बना हुआ जान पडता है । सभा मडप का घादरी भाग तथा शिखर 
नया है, परन्तु भीतर के स्तम्भ एव बाहरी दीपारें बहुधा पुरानी दें । नये 
चने हुए सीनों ताकों में से एक में उर्सिदद और दूसरे मे घराह की मूर्ति दे । 
तीसरे में एक आह द्वाथोंवाली मूर्ति है, जिसके छ दाथ अब नष्ट दो गये 
ईं, ज्ञो सम्भवत फलवबर्द्धिका देवी की दो। बत्तमान घह्माणी की मूर्ति 
नदरीन है । 
मद्रि के स्तभों पर कई लेख दें। सबसे प्राचीन लेख में सबत्‌ 
नदों दे और फलवार्द्धिका देवी का उरलेख दै। दूसरा वि० स्त० १४६५ 





($ ) जोधपुर राण्य में फद्तोरी लास के दो स्थान होने के कारण इसको 
“दृश्यैनाथ फी फलोदी' कट्ठते है, क्योंकि यहां पाश्चवनाथ का जैनमदिर सुप्य है । इसी 
नाम का दूसरा स्थान फलोदी परगने में पोकरण के निकट्ट होने से 'पोफरण फलोदी' 
कहा जाता है । 


श्थ राजपूताने का इतिद्वास 








भाद्पद झखुदि £ (इ० स० १४०८ ता० २६ अगस्त ) फा लेस ऊिसी तुप् 
खक' चश फे,खुलतान के सम्रय का है, जिसमे फलोदी के मदिर के जीएी- 
द्धा( किये ज्ञाने का उश्लेय है। तीघरा लेख वि० स० १४३४ ( चेतादि 
१५३६ ) चेन खुदि १५( ६० स० १४७६ ता० ६ अप्रेल ) 'का मारबादी 
भाषा में है, जिसमें मदिर फे जीणोद्धार किये ज्ञाने का उत्लेस है । 

इस मंदिर की दक्तिग ओर पास दी एक और मेदिर है, जो किसी 
शअ्रन्य पाचीन मद्र के सामान से पाया गया जान पढवा है ! इससे प्रधान 
ताकों में कुरेर, जिंबिकम और गणेश की सूर्तिया दें । सुगक्तित मूल शिखर 
के अश ११ वीं शतान्दी के आसपास फे यने अतीत द्वोते हैं 

फिंसरिया--यदद छोटा सा गाव परयतलसर परगने में है | इसके 
पास की एक पद्दादी पर किंसरिया अथया फेवासमाता का मभदिर है, 
ज्ञो प्राचीन दे । इसमें वि० स० १०५६ (ई० छघ० ६६६ ) का पक सस्कृत 
लेय है, ज्ञो चौद्ान राजा दुलभराज ओर उसकी सामत दधीब्रक[ दद्विया )* 
घशी चश्व का दे ! उसमें दुस्भराज को सिंदरयाज का पुत्र और चाकपति 
शाज का पौन वतलाया द्वे। इसी तरद दृद्िया चच्य 'को बैरिलिद का पुर 
ओऔर मेघनाद का पौच कहद्दा दे ! इस मेंद्रि के पास'कई स्मारक स्तेम भी 
हैं, जिनमे सें एक ददिया कीर्वीलिंद ('कौतू) के पुत्र विक्रम का वि० स० 
१३०० ज्येष्ठ खुदि १३ ( ई० ख० १२४३ ता० १ जून ) सोमवार फा है, 
जिससे अनुमान होता है कि बुचकले फे आखपास 'का प्रदेश चोद्वानों 
के सात दृद्दियों के अधिकार में था। 

सामर-यद्द इस नाम के परगो स्थान 
फी खारी भील के दक्षिण पूर्दी तट 

यद्द स्थान बहुत प्राचीन है । पक 
नाम की सील के निकट टीले ये < 
ट्ेन्डली के आदेशाडा ई 
बस्तुए मिली, जो 
मदिरों फे शिक्षए, 
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और ज्ञानपरों की मूर्तिया एवं कुछ प्राचीन ताये फे सिक्के आदि उल्लेसनीय 
है । डा० देन्डली का यह अनुमाम कि ये वस्तुए बौद्धों से सम्पन्ध रखती 
हैं, ठीक नहीं है। वहां से मिली हुई पकाई हुई मिट्टी की मूर्तियों में सें 
एक ऐसी दै, जिसके एक वडा सिर और छ छोटे सिर दै और यूप 
( यश्षस्तम्म ) भी बना हैं। उसके नीचे इं० स० पूर्व की दूसरी शताब्दी के 
आस पास की लिपि में 'इन्द्समंल” ( इन्द्रशम्मेण ) लेस दे । इससे यध 
निश्चित है कि ये मूर्तियां आदि प्ाहार्ण ( घैदिक ) धर्म स सम्बन्ध रखती 
हैँ । सस्क्त लेखों में इसका नाम शाकम्मरी मिलता है, जिसका अपभ्रश 
साभर दे। यद्द नगर चौहानों की पुरानी राजघानी था। इसी से चौद्दानों 
का सामान्य विरेंद शाकम्भरीश्यर ( संभरीराय ) हुआ । 
साभर चौहानों की मूल राजधानी होने के कारण पीछे से उनके 
अधिकार का साभर, अंजमेर आदि का सारा प्रदेश सपावलक्तष फहलाने 
लगा, जिसको भाषों में सघालक या श्वालक कद्दते थे । जिस समय 
चित्तोड के पूर्व के इलाक़ो पर चौद्ांनों का राज्य था, उस लमय माडलगंढ 
( मेबाद ) का क्लिला भी सपादलक्ष में गिना 'जाता थां। अ्रय भी जोधपुर 
राज्य का नागोरे परंगंना सबालक या श्वालक कदलाता दे, जो सपादलक्ष 
को अपश्षश दै ) 
साभर से कुछ मील दूर शाकम्भर्रदेवी का प्राचीन मदिरि हैं, 
जिसका कई बार जीकोद्धार दो चुका दै। यह देवी चौदानो' की कुलदेवी 
मानी जाती दे । दूसरा उल्लेखदीय मद्रि देवयानी ( देवदानी ) का दे, जिसके 
पास एक छुड भी है । 
गुजरात के सोलेकी राजा सिद्धराज जयसिंद ने समर और अजमेर 
के चौहान राजा अशराज़ (आना) पर विजय पाई थी। उसके सर्मय का 
एक बिगंदी हुईं दशा का लेख साभर के एक कुए में लगा हुआ मिला है । 
सोदानो के पीछे यहाँ मुसलमानों को' अधिकार हुआ अनन्तर कुछ 
समय तक यह प्रदेश मेबाड के महाराणा मोकल और कमा फे अधिकाई 
में रहा । कुछ दिनों तक मारवाड के राव मोलदेब के अधीन रहकर यद 
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पुन मुखलमानों के द्वाथ में चला गया, जिनसे मेवाड के मद्याराणा अमर- 
सिंद्द ( द्वितीय ) फी सद्दायता से मारवाड़्‌ के मद्दासजा 'अजीतर्सिद और 
जयपुर के मद्वाराजा जयसिंद्द (दूसरा) ने इसे फिर अपने दाथ में ले लिया। 
इसलिए सामर शद्दर जोधपुर और जयपुर के सम्मिलित अधिकार में दै। 
इसी तरद साभर की खारी झील का श्रजुमान दो तिद्दाई अश जोधपुर का 
ओर एक 0तिद्दाई अश जयपुर फा है, जद्दा सालाना कई लाख टन नमक 
चनता है। अब तो यद्द रील अग्नेज सरकार के पास ठेके पर है, जिसके 
पबज में प्रतिवर्ष ४७६३ लाख रुपये जोधपुर को और २ई लाफप रुपये जयपुर 
फो मिलते हैं । 
डीडवाना--यद्द इसी नाम फे परगने का मुख्य स्थान है। यह 
गुज़ेग्तरा मडल या गुज्ञेस्च्रा भूमि (प्राचीन गुज्ञतत ) का एक विपय 
( जिला ) था, ऐसा रघुयशी प्रतीदार राजा भोजदेव के त्रि० स० ६०० 
(ई० स० ८३४ ) के दानपात्र से पाया ज्ञाता दे । चित्तोड के कीर्तिस्तम 
फी प्रशास्ति से शात द्वोता है कि यद्द प्रदेश मद्ाराणा कुम्भा के आधीन था 
ओर बह यद्दा के नमक की खान से कर लिया करता था । 
सिवा--यद्द स्थान डीडवाणा से लगभग ७ भील उत्तर पूर्व में द्वे 
यहा फे एक भ्राद्चीन मन्दिर से रघुबशी प्रतिहार राजा भोजदेव ( प्रधम ) 
फा एक दानपत्र वि० स० ६०० फारगुन सुदि १३ (ई० स० ८४४ ता० ६४ 
फरवरी ) फा मिला है। यद्द ताप्रपत्न॒ इस समय राजपूताना स्यूज़िश्रम्‌ 
( अजमेर ) में खराक्षित है 
नागोर-यद्द इसी नाम के परगने का सुण्य स्थान है और 
राजपूताना के बहुत प्राचीन नगरों में से एक है। सस्कृत लेखों में इसको 
अदिछमनपुर या नागपुर लिखा दे । नागपुर का अर्थ नागों ( नागवशियों ) 
का नगर द और अदिद्धत्रपुर फा अ्थे दे अद्दि ( नाग ) है छत्र 
( रक्षा कसनेवाला ) जिस नगर का! । ये दोनों शब्द पक दी अर्थ के, सूचक 
हैं। अतएव यह नगर प्राचीन काल में नागवशियों का बसाया छुआ या 
उनकी राजधानो द्ोना चादिये। 
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पुराने समय में अदिद्धन्नपुर जागल देश की राजधानी थी और 
धोदानों का पूर्वज खामनन्‍्त यहीं का स्वप्मी या, ऐसा वीज्ोटया (मेवाड़ ) के 
वि० सघ० १४२६ फारगुन यदि ३ (६० स० ११७० ठा० ५ फरवरी) गुरुवार के 
शिलालेख से थ्वात दोता दे । यहीं से जाकर चौद्यानों मे लाभर को अपनी 
राजधानी बनाया था। प्राचीन फाल में चौद्वानों के अधिकार का सारा प्रदेश 
अर्थात्‌ साभर, अजमेर आदि का राप्य सपादलज्ञ ( सवालक ) कद्दलाता 
था और अब तक जोधपुर राज्य का नागोर परगना 'इवाल्ठक' कद्द 
लाता है । 

अज्ञमेर पर मुसलमानों का आधिपत्य दोने फे कुछ समय बाद 
नागोर पर भी उनका अधिकार द्वो गया। तब से प्राचीन मन्दिरादरि नष्ट 
किये जाने लगे । 

यद्दा दिन्‍्दू मदिर यहुत हैं, परन्तु उनमें से अधिकाश नये हैँ । भ्राची 
नता की दृष्चि से एक दी द्वाते म पास पास यने हुए शिव तथा मुरलीधर 
फे मद्रि मद्दत्व के हैं। इनके स्तम्भ आदि पुराने हैं, शेष काम नया है । 
शिवमदिर में फर्श से २५ सीढ़ी नीचे उतरने पर शिव लिंग आता है । 

तीप्तर घरमाया का मन्दिर है, ज्ञो योगिनी का माना जाता है।इसफे 
घाचीत स्तम्भों पर छुन्दर खुदाई का काम है। इनमें से तीन पर लेख खुदे 
हुए थे, जिनमें से एक तो वियाड़ दिया गया है, शेप दी पर बि० स० १६१८ 
ज्येष्ठ वदि १३६ ( ६० स० १५६१ ता० १५ मई ) और वि० स० १६४५६ चैतच 
छुद्ि १३६ ( ई० स० १६०२ ता० २४ मार्च ) के लेख दे । मुसलमानों के 
समय फे पद्दा चहुत से लेख हैं, जिनमे से सबसे पुराना मुदम्मद छुग्लक 
के समय का एक द्रधाजे पर स्त॒ठा है. ( सन्‌ अस्पष्ट दे )। यदा पर बाद- 
शाद अक्बर के समय के दीन लेख हैं, जिनमें से एक दवि० स० ६७२ ( दि० 
खे० १६२१-२९ ८ ई० स० १५६४-६५ ) का दसनकुलीजा की मसजिद में, 
दूसरा द्वि० स० €परे (वि० स १६४४८३० स० १५४७७) का अकचरी मल- 
निद में और, तीसरा दसनकुलीया के बनवाये हुए फव्यारे पर है। आाईस- 


इ अकपरी' आदि भ्रन्‍्थों का स्वयिता अ्रकवर का प्रीतिपान शक्रुल्लफजल 
दर 
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आर उसका भाई शेस फेजी नागोर के रहनेवाले शेस मुधारक्त फे 
घंटे थे। 
शाइजहा के समय का एक लेख हि० स० १०४७ ता० २ जिरिदज् 
(वि० स० १६६५ घेशाय खुदि ३८३० स० १६४८ ता० ७ श्रप्रेल) का फ़िले 
के एक मकान में और दूसरा द्वि० छ० १०५६ ( घि० स्व० १७०४ ८ ई० स० 
१६४६ ) का ताहिस्णा की भसाजिद में दे । 
ओऔरगजेब के समय के तीन लेख है, जिनमें से सपसे पहला द्वि० स० 
१०७१ ( वि० स॒० १७१७-१८८६० स्त० १६६० ६१ ) का है और दूसरा द्वि० 
स० १०७९ ( बि० स० १७२२-२३ ८ ई० स० १६६५ ६६ ) का, जिंसमें राव 
अमर्रासद्द के बेटे रायासिंह ठारा शानी तालाब यनवाये ज्ञाने का उल्लेस दे । 
शुज़्रत के खुलतान मुजप्रफरणा ने अपने भाई शम्सखा फो नागोर 
की ज्ञागीर दी थी, जिसने वहां अपने नाम से शम्स मसजिद और शम्स 
सालाब बनवाये । उसके पीछे उसका बेटा फीरोजणा वहा का स्वामी 
हुआ, जिसने बद्दा एक बड़ी मसजिद बनयाई, जिसको महाराणा कुम्मा ने 
नागोर विजय करते समय नष्ट कर दिया । 
जब मद्दाराजा अजीत्सिद्द अपने छोटे पुत्र बग्तर्सिह के हाथ से 
मारा गया तो मद्दाराजा अभयर्सिद्द ने नागोर की जागीर वम््त्सिद्द को दे दी। 
ज्ञेवरल कर्निधाम लिखता है कि बादशाद्र औरगजेव ने जितने मदिर 
यहा तोडे उनसे आधिक मसजियदें बप्तलिंद ने तोढीं। इसी कारण यदा के 
कई फारसी लेख शद्दरपनाद की चुनाई मे उटटे पुरुझे लगे हुए अब तक 
विद्यमान हैं । 
गोठ--नागोर से २४ मील उत्तर-पूथ में गोठ और मागलोद यादों 
की सीमा पर गोठ के निकट दृधिमति माता का प्राचीन मदिरि है | इस 
देवो के नाम से इसके आसपास का प्रदेश 'दधिम्नति क्षेत्र फदलाता दे। 
यहां से निकले घाहमण, राजपूत, गुज़ए और जाद ऋमश दाएदिमा श्राह्मण, 
दादिमा राजपूत, दाहिमा यूज़र और दादिमए ज्ञाद फदलाते दैं। धे सब उत्त 
माता फो अपनी कुछदेवी मानते हैँ । इस जीण शीर्ण मद्ण फे सम्बन्ध का 
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एक रितोब्रिस गुप्त सवत्‌ २८६ (यि० स० ६६४ भ्रावण बदि १३ + ईं० स० 
६०८ ता० १६ छुल्लाई ) का मिला है । यद्द जोधपुर राज्य में मिलनेवाले लेखों 
में सब से पुरागा है। 
फल्तोदी--यह फलछोदी परगने का सुस्य स्थान है । सस्कत शिला- 
खेखों में इसका भी प्राचीन नाम फलवर्ड्िका और विजयपुर मिल्लता दै । 
प्राचीन स्थानों में यद्या फे करयाणराय तथा शान्तिनाथ फे मदर 
एबं फोट उल्लेखनीय हैं | फट्याणराय के मद्रि का सयसे प्राचीन लेख 
विज मदिर के वायें स्तंभ पर मदाराज पृथ्वीदेय ( पृथ्वीराज चौद्ान ) और 
उसके मड्लेश्यर राणा फठीय ( पवारपशीय पाटदण का पुत्र) के समय 
का वि० स० १२५३६ ( खेन्रादि १९३७ ) प्रथम आपाढ' खुदि १० (ई० स० 
११८० ता० ४ जून ) घुअवार फा है, जिसमें उक्त मडलेश्वर द्वार दान 
दिये जाने का उल्लेप दे । एक दूसरा लेंस इसी भद्रि के सामने एक पत्थर 
पर मद्ाराज़ाधिराज् महाराजा जसवतर्सिद्द ( जोधपुर ) फे समय फा 
बि० स० १६६६ आपाढ' खुदि २ (ई० स० १६३६ ता? २२ जून ) शनिवार 
का दे, जिसमे मर्दिर फे सामने जैमता के पुत्र मुदयोत नयणरतिदद ( मेणसी, 
प्रसिद्ध प्यात लेपफ ) और नगर के सकत मद्दाजनों एव श्ाह्मणों द्वारा 
शइ्मडप यनवाये जाने का उल्लेख है । 
उपयुक्त मन्दिर के द्वाते में एक छोटे कमरे के भीतर सूर्य की शूर्ति 
के आसन पर भद्दाराज़ाधिराज मद्याराज़ा भीवर्सिघ ( भीमलिंद, जोधपुर ) 
फ्रे समय फा वि० स० १८५४२ ( शक खे० १७२७ ) झापाढ' झुदि £ ( ई० 
स० १७६४५ ता० २१ जून ) राविंवार फा लेस दे, जिसमें माहेश्वरी गोत्र के 
भवड शाखा के साध परमानन्द और उसके पुत्र धनरूप आदि के हार उक्त 
भूत के स्थापित किये जाने का उल्लेस है । 
शान्तिनाथ फे जैनमदिर की दीवार पर भद्दाराज़ा गजर्सिद्द (जोधपुर ) 
ओऔर उसके पुत्र कुबर अमरालिह के समय के (जब मुदणेत जैमल 
सुण्य मत्री था ) वि० स्० १६८६ मार्मेशीर्ष खुदि १३ ( ई० स० १६३४ ता० 
रेप मवबर ) बुधवार के दो लेख दें, जिनमें उपयुक्त मद्रि फे ज्ीणोद्धार 
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किये जाने का उल्लेप है । 
यहा का ग्रढ़ भी दशेनीय दे | इसमें पाच लेख हैँ । पद्ला गढ़ के 
भीतरी द्वार पर जोधपुर के स्वामी राठोड राय श्रीसएजमल (सजा) के पुत्र 
मरसिंददेव ( नरा ) के समय का वि० स० ११३२ घैशास बद्‌ २ (१ ११) 
( ई० स० १४७५ ता० ३ अप्रेल ) सोमवार फा है, जिसमें उक्त पोल 
(द्वार ) के निर्माण किये ज्ञान का उल्लेख दे | दूसरा गढ़ फे बादरी दरवाजे 
के एक स्तम्भ पर वि० से० १५७३ मागेशीपे खुदि १० (६० स० १५१६ 
ता० ४ दिसिपर ) ग्रुरुघार का छे, जिसमें राठोडबशीय मद्दाराज नरासिदद 
(नरा) के पुन्न मद्दाराव हम्मीर द्वारा चनचाये हुए उपयुक्त द्वार फे स्तम्भों के 
जी्ोद्धार दोने फा उल्लेख है । गढ़ फी वादरी दीवार पर दो लेख हैं, जिनमें 
से एक महाराज(धिराज भद्दाराजा राय ( थीकानेर ) के समय का 
वि० स्त० १६४० ( चेच्रादि १६५१) आपाढ खुदि ६ (ई० स० १५६४ ता० 
१६ जून ) रविवार चित्रा नक्तत्न का तथा दूसरा मद्दाराजाधिराज मद्ाराजा 
असवतर्सिद्द ( जोधपुर ) और मद्दाराजकुमार पृथ्वीसिद्द फे समय का 
खि० स० १७१५ घेशाख खुदि £ ( ई० स० १६४५८ ता० २७ अप्रेल ) मगल 
यार का है । इनमें भुज (बुजे ) तथा जैमल के पुत्र मुद्रणेत मन्नीश्वर 
सामकरण और साहणी जगन्नाथ सी धत द्वारा उक्त दीयार बनवाये जाने 
का उल्लेख है। पायवा लेस मद्ााराजा पिजयसिंद और कुबर फतदर्सिद फे 
समय का वि छ० १८०६ माघ घदि १ ( ६० ख० १७५३ ता० २० अनपरी ) 
का है, जो गढ़ की बाहरी दीवार पर है और जिसमें जोगीदास फी पराजय 
तथा सृत्यु का उल्लेख है । इसका आशय यद्द है कि जोगीदास गढ पर 
क्राबिज दो गया था, जिससे मद्दाराजा ने फौज भेजकर खुरग लगाकर 
कोट तोडा, जिसमें ज्ञोगीदास मारा गया । 
नगर फे राणीसर तालाब फे किनारे फे कीर्तेस्तम पर वि० स० 
श्श्८६ ( द्वितीय ) भाठपद झुदि ६( ६० स० १५३४ ता० ८ सितथर ) 
शविधार का एफ अपूर छेस है, जिसमें राठोब्वशीय मद्ाराजा सूरजमत 
( राप सजा ) फा नाम दिया है । 
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फट्दा ज्ञाता दै कि यह नगर राव खूज़ा के पुत्र नरा ने बसाया था । 
वि० सै० १६०७ ( ईं० स० १५४७ ) के लगभग राव मालदेव ( राठोड ) ने 
इसे छुल फरके डूगरसी फे द्वाथ से छीन लिया और पन्‍्ठ्रद्व धर्ष तक यहां 
राज्य किया | अ्नन्तर यद्द राघल दरराज ( जैसलमेर ) के पुन भाषय्सी 
के अधिकार में चला गया, जिससे खेकर बि० स० १६३४ (६० स० १५७८) 
में अकपर ने इसे बीकानेर के राजा रायसिंद को दे दिया, जिसके राज्य में 
यहा शान्ति और समृद्धि का नियास रदा। फिर बि० ख० १६७२ ( ६० स॒० 
१६१४ ) में जद्दागीर ने इसे जोधपुर के राजा सूरासिद्र को दे दिया, जिसने 
यद्दा का इन्तजाम करने के लिए प्रसिद्ध स्यावकार नैणसी के पिता मुद्द- 
णोत जैमल को यद्दा का द्वाकिम बनाया । 
किरणइ--मालानी परण्गने के मुख्य स्थान चाडमेर से अलुमान १६ 
मील उत्तर पश्चिम में दाथमा गाव फे निकट अब किराडू नामक प्राचीन नगर 
के खडदस्मात्न अवशेप हैं । यद्ा आयादी पिलकुल नहीं है । शिलालैखों में 
इसका प्राचीन नाम 'किराटकूप” मिलता है, जिसका अपश्रश किराह्र' 
हुआ है। यद्ा पर पाच मदिरों के भप्नावशेष विद्यमान हैं, जिनमें शिवमद्रि 
मुण्य दे श्रौर वद् कुछ श्रच्छी स्थिति में द्े। उसमें खुदाई का घहुत खुन्द्र 
काम हुआ है। द्वार पर म्रह्मा, विष्णु और शिव की मूर्तिया खुदी हैं तथा 
उसके ऊपर के भाग में अह्मा, विष्णु और से की एक सम्मिलित मूर्ति है 
जिसके एक सिर ओर दस द्वाथ दें ( दो द्वाथ सये के, चार प्रह्मा और चार 
विष्णु फे ), जिनमें से फुछ टूट गये हैं। खये के दोनों द्वार्थों में कमल, विष्णु 
के आयुर्धों में से गदा और चक हैं तथा बक्षा के आयुर्ों में से ख्ुब है। 
बाहर के ताकों में भैरव, नटेश ओर चामुडा की सूर्विया हैं । 
यहा पर तीन शिलालेख हैं, जिनमें से पहला वि० से० १२०६ (अमात) 
माघ ( पूर्णिमात फारगुन ) वद्‌ १७४ (ई० सत० ११५३ ता० २० जनवरो ) 
शनिवार का गुजरात के सोलकी राजा कुमारपाल फे समय का दे। यह 
लेस भी धहुत बिगड़ी हुई दशा में दे । दूसरा वि० सबत्‌ १३१८ अश्विन 
खुदि १ (ई० स० ११६१ ता० २१ सितस्बर) गुरुवार का दै, मिसमें पर 
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सिंघुराज़ से लगाकर सोमैश्वर तक की बशावली दी थी, परन्तु लैस के 
विगड जाने से कुछ नाम जाते रहे हैं । ये परमार गुज्गत फे सोलकियों फे 
अधीन थे ओर सोमेश्वर सोलकी कुमारपाख का सामत था । तीसरा बि० 
छ० १९१३५ फार्तिक स॒ुदि १३ (ई० छ० ११७८ ता० २६ झकक्‍्टोबर ) का 
गुजरात फे सोलकी राजा भीमदेब ( दूसग ) और उसके साप्रन्‍्त मद्दाराज- 
पुत्र मदनब्रह्मदेव ( चौहान ) का है। 
उपर्युक्त मद्रि के निकट ही एक दूसरा शियमदिर था, जिसका 
अधिकाश भाग नए हो गया है | इसके बाहरी ताकों में ब्रह्मा, शिव और 
विष्णु की सूर्तिया हैं । यहा से फुछ दूरी पर दो और मदिर हैं, ज्ञो उपर्युक्त 
दूसरे मदिर के समान हैं । पाचवा मदिरि पिष्णु का है, जिसका अधिकाश 
भाग टूट गया है। सभामडप किसी तरह बचा हुआ है। इसके ताकों में 
विष्सु की सूर्तिया हैं, जिनमें एक गरढारूढ पिप्खु की त्रिमूर्ति है, जिसमें 
मध्य का मुख विष्णु और पाश्व के झुखों में से एक शलिंद तथा दूसरा 
घराह का है | मद्रि तथा इसकी सूर्तियों में सुदाई का काम बडा 
झुन्द्र है। 
जूना-दातमा ( किराड्र ) से लगभग १४ मील दक्तिण पूर्व में जूना 
गाव है, जिसे जूना परामेर भी फद्दते हैं | इसके पास की पद्दादी पर एक 
किला था, जिसके कोट के भग्नावशेप ही यत्र तन्न झय पिय्यमान हैं । जूना 
से दो मील फे अतर पर तीन जैन मदिरों के भञ्मावशेप हैं, फिन्त॒ ये प्र/यीन 
नईी है) उनमें से एक फे, जो सबसे बडा है, समामठप के एक स्तभ पर 
४-४ लेस खुदे €, जिनमें से दो महत्व के दँ। पदला लेस बि० स० ११३५९ 
( चैत्रादि १३५३ ) चैशाप खुदि ४ ( ई० स० १४६६ ता० ए८ अप्रेल्न ) का दे। 
जिसका सम्यध ग्राश्मेर में राग्य फरनेयाले मद्दाराज़ा धीसामतर्लिद 
देव चौद्दान (जालोर) से है । दूसरा लेप वि० स० १३५६ कार्तिक 
(६० स० १२६६ अकक्‍्टोयर ) का है, जिससे जात होता है कि यद्द मदिर 
आदिनाथ फा था । 
घोटण--यहद जूना से दक्षिण पश्चिम में २७ मीत की दूरी पर बा 
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है. । इसके पास की पहाड़ी पर तीन मदिरों के भग्नावशेप हैं । इनमें से 
पदले के भडप के स्तमों पर लेस खुदे हैं, जिनमे से एक थीकान्दडदेव 
चौद्यान ( आलोर ) के समय का बि० स० की १४ वीं शवाब्दी का दे । 
इस मदिरि के सभामडप के कोने में एक छोटा सा मदिरि है, जिसके द्वार फे 
दोनों पाशवीं पर विप्छु फे--वराद्द, चामन, बुद्ध और कटिक आद्--अब- 
सारों की मूर्तिया हैं। इसके समीप द्वी उत्तर में एफ छोटा सा लकुलीश 
का मक्रि दे, जिसके स्तभों आदि फी बनावट से यद्द ११ थी शताब्दी का 
घना हुआ प्रतीत होता है। गर्भगृद्द के द्वाट पर लकुलीश की भूर्ति दै। इस 
मंदिर के बादर फे एक स्तम पर वि० स॒० १३४६४ पौष खुदि ६( ई० स॒० 
१३०८ ता० १६ दिखपर ) गुस्वार का लेस है, जिससे पाया जाता है कि 
लऊलछीश ( पाशुपत ) सप्रदाय के साधु उत्तप्राशि के शिष्य धर्मराशि ने 
इस भदिर का जीणोंद्धार कराया था। वनावद देखते हुए तीसरे शियमद्रि 
का समय भी वही दे, जो ऊपर के दोनों मदिरों का दे, किन्तु वद्धा पर 
फोई लेफ नहीं मिला । 
जलोल--यद्द स्थान मालानी परगने मे मालानी से अठ्ुमान ५२ भील 
पूर्व में लूणी नदी के किनारे पर दे । 
पद्दा के प्राचीन मद्रि सुरक्षित हैं। ठाऊरजी का मद्रि धाचीन मद्रिदिं 
फे पत्थरों से बनाया गया है । सभामडप में लगे हुए पत्थर पर थ्रि० स० 
१५४६ कार्तिक वद्‌ २( ३० स० ११८६ ता० २८ सितबर ) फा एक लेख 
खुदा दे, जिसमें सद्ददेव के पुत्र सोनिंग द्वारा तीसरे तीर्यकर सभवनाथ की 
दो भूर्तिया बनवाने का उल्लेख है. । कट्दा ज्ञाता है कि ये दोनों मूर्तिया पदले 
सट्ट (जड़) के मद्वावीर स्वामी के मन्दिर में थीं। एक दूसरे स्तम्भ पर बि० 
सं० १२१० धावण चदि ७ ( ई० स० ११५३ ता० १४ जुलाई ) का खेस है । 
जैनमदिर फो दादप्देर फदते हैं | यद्दा राबल धीयीप्मदेव फे 
समय फा पि० स॒० १६८६ कार्तिक (चैत्रादि १६६० भाद्वपद ) वबदि # 


(१ ) इसके विशेष बृत्तान्त के ।ल्षिप्‌ देखो मेरा, रामपताने का इतिदवास; जि० १, 
( प्रपम्र सस्‍्करण ); ए० ३३६७ | 
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(६० स० १६३३ ता० ११ अगस्त) रवियार उतय (भाद्वपद) नक्षत्र का एक 
लेस दे । सभव है. यद्द मन्लीवावथ फा बशधघर हो, जो मज्लाणी के स्वामी था। 
नगर--जसोल से ३ मील दक्तिण पश्चिम में खुश्क, बीहद प्रदेश 
में बसा हुआ अब यद्द एक घीरान याप है | इसका प्राचीन नाम वीरमपुर 
था| यद्दा तीन जैन तथा एक विप्एु का मदिरि दे 
जैन मद्रि पाश्वेनाथ, ऋषभदेव तथा शा तनाथ के हैं । इन मदिरों 
फी दीवारें प्राचीन हैं और १४ थी शताब्दी के आसपास फी ज्ञान पडती 
हैं। इनमें बहुत से लेख हैं, जिनमे से अ्धिकाश चार बार पुताई होने के 
कारण अस्पष्ट हो गये रे । ऋषभदेव के मदिर में एक लेख राचल कुशफण 
के समय का वि० स॒० १५६८ ( चेत्रादि १५६९) बेशाख खुदि ७ ( ई० स० 
१४१२ ता० ९२ अप्रेल ) गुरुवार पुष्य नक्षत्र का है, जिसमे जैनों द्वारा 
इसके रगमडप के निर्माण किये जाने का उल्लेख है । इससे पता चल्लता 
है कि पद्लले यद्ध मन्द्रि विमलनाथ का था। इसी मद्रि का एक दूसरा 
लेस राबल मेघराज के समय का वि० स० १६३७ ( चैत्नादि १६४८), शाके 
१५०२ चैशास छुदि ३(३६० स० १५८१ ता० ६ अप्रेल ) गुर्वार रोहिणी 
नक्तत्र का है। तीसरा लेख वि० स० १६६७ ( चैत्रादि १६६८ ), शाके 
१५३२ (१ ३३ ) द्वितीय आपाढ खुदि ६(ई० स० १६११ ता० ४ जुलाई ) 
शुक्रवार उत्तरा फास्गरुणी नक्षत्र का राबल तेजसी के समय का दे । 
शातिनाथ के मदिर में एक लेख रावल मेघराज़् के समय का वि० 
स० १६१४ मार्गशीर्ष चदि २( ६० स० १५४५७ ता० ८ नवम्पर ) का है । 
पाश्यैनाथ के मद्रि में राघल जगमाल के समय के दो लेख दें, 
जिनमें से एक वि० स० १६८९ चैत्र वदि ३ (ई० स० १६२५ ता० १४ 
फरवरी ) सोमयार हस्त नक्षत्र का और दूसरा बि० स० १६७८ ( चैत्रादि 
१६७६ ), शाके १५४४४ द्वितीय आपाठ' छुदि २ ( ई० स० १६२२ ता० ३० 
जून ) रवियार का है । ही 
विप्युमदिर रणछ्ोडजी फा दे । इसके एक ताक में (द्वा्थियों की 
लडाई झफित दे, जिसके ऊपर वि० स० १६८६ चैन्न यदि ७ (ई०स० १६३० 
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ता० २९ फरवरी ) मगलवार का एक लेप है, जिसमें महारावल 
ज्गमाल द्वारा इसके वनयाये ज्ञाने का उल्लेख दे । इसमें इस राजा के पूर्षजों 
की नामावल्री भी दी है । 
खेड--यद्द नगर से ५ मील उत्तर में लूणी नदी के किनारे पर बसा 
है।यद्द प्राचीन काल में राठोडों की राजधानी थी। पहले यद्द स्थाम गोदिल- 
राजपूतों के अधिकार में था, जिनके डाभी मत्रियों ने उनसे असतुष्ट द्वो 
राठोड़ों को घुलवाया, जो गोदिलों की दृत्या कर यद्दा के स्वामी चन ग्रेठे । 
अब यद्द एक छोटा सा गाव रद्द गया दे । प्राचीन नगर के भम्नाधशप अब 
भी यहा विद्यमान हैं । 
यद्दा रणछोडज़ी का भाचीन मविरि है, ज्ञो चारों तरफ हूटे फूटे 
पत्थरों की दीवार से घिरा है! इसके कितने ही स्तम्भ १० थीं शताब्दी फे 
आर कितने द्वी १२ वीं शताब्दी के आसपास के बने हुए प्रतीत होते हैं । 
मद्रि के द्वार पर गरुड की मूर्ति है, जिसके ऊपरी भाग में नवश्नद्द अ्रकित 
हैं। बाहरी भाग में द्क्पालों की मूर्तिया हैं । पास में प्रह्मा और भैरव के 
मविरि हैं । चौक के दक्िण-पूर्वी किनारे के प्राचीन देवालय में शेपशायी की 
पुरानी मूर्ति है । 
इस मद्रि से आध मील दक्षिण में १९ थीं शवाब्दी फे आसपास 
का बना हुआ एक मद्दादेव का मेंद्रि है । इसके सियाय यद्दा एक और भी 
प्राचीन जी शीण मदिर है 
साचोर--उक्त नाम के परयणने का मुस्य स्थान साचोर जोधपुर से १४० 
मील दक्षिण पश्चिम में लूणी नदी के किनारे पर बसा है। शिखालेखादि में 
इसका प्राचीन नाम 'सत्यपुर' मिलता है। पदले यद प्रदेश आयू के परमारों 
के अधीन था और वे ( परमार ) गुजरात के सोलकियों के सामत थे। 
साथोर परगने के चालेरा गाव से शुज़यत के सोलकी राजा मूलराज 
( प्रथम ) का प्ि० स० १०५१ माघ खुदि १५ ( ई० स॒० ६६४५ ता० १६ जन 
बरी ) शनिवार का एक दानपत्र मिला है, जिसमें सत्यपुर मडल ( साथोर 


परणना ) का बस्णक गांव, मूलराज की तरफ से दान किये ज्ञामे 
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का उल्लेस है । वरणक गाव समबत चालेय का खूचक हो। यहा पर पदले 


वायेश्वर नामक एक शिवमद्रि और भद्दादोर स्पामी के जेनमदिर भी 
थे, जिनको तोड़कर उनके पत्थरों ले मुसलमानों ने एक जुमा मसलिद बन 
धाई थी, जो अब अच्छी स्थिति में नहीं है । इस मसज्िंद में दो सस्कृत के 
और दो फारसी के लेख हैं । सस्कृत लेखों में से एक चि० स० १२७७ 
( ई० स० १२१२० ) का हैं; जो सघपति (सघवी ) हरिश्चिन्द्र द्वार मडप 
बनवाये जाने का सूचक दै।दूसरा लेख सांचोर के चौदान राजा भीमदेव के 
सप्रय का नि० स० १३२२ (चेन्रादि १३२२) पैशास धदि १३ (६० स० १२६६ 
ता० ४ अप्रेल) का है, जिसमें ओसवाल भडारी छाघाक द्वारा मद्दावीर 
के मद्रि के ज्ोणीद्धार किये ज्ञाने का उल्लेख है। फारसी लेखों में से एक 
लेख शुलामवश के नासिस्द्दीन मुदस्मदशाद के समय का है, जिसमें उक्त 
मसजिद के बनने का उल्लेख है और साचोर का नाम मद्मूदादाद लिखा है। 
इन लेखों के सिंचाय यद्दा तीन स्तमों पर सुदे हुए लेख और भी 
मिले हैं, जिनमें से दो छुडसाल में और एक जेलसाने में है, जो अन्यध् से 
लाकर खड़े किये गये हैं । 
झेलखाने के स्तम पर जालोर के चौद्दान राजा सामतर्सिद्र के समय 
का वि० स० १३१५ कार्तिक खुदि १४ (ई० सत० १५८८ ता० ८ नवेधर ) 
स्रोमवार का लेख खुदा है, जिम्चमें मेर जाति फे धर्मा, पशञ्मा और आसपाल 
द्वारा वायेश्वर के-मद्रि को आउ द्वस्म भेंट किये जाने का उल्लेस है । 
घुड्खाल के दो स्तमों पर साचोर के चोद्ान राजा श्रतापलिंद्द ( पावा )फे 
समय के पि० स० १४४४ प्येष्ठ धदि (ई० ख० १३८७ मई ) शुक्रवार के 
शक दी लेख के दो अश खुदे ईैं, जिनसे एया आता दे कि प्रतप्रत्तिद) 
खाटदा फा, जिसने सुर्कों से थीमल नगर छीना था, प्रपौध, विकमसिद्द का 
पूध और सम्रामसिद्द ( जिसका वडा भाई मीम था ) का पुत्र था | उस 
( ध्रतापर्तिद )की राणी कामलदेवी मे, ज्ञो कर्पूरधारा के ऊमद परमार 
धीरसिंद फे ग्रपेध्च, साकढ के पौध और बैरीशट्य के एुध्र सदण्शप्य की 
पत्नी थी, धायेश्वर फे मदर का जीणोद्धार कराया श्र नैबेध फे लिप 
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एक खेत भेंद किया। ये ऊमठ परमार मालवें के ऊमट नहीं, किंतु भीन- 
माल के आसपास के ऊँटाटी ( ऊमटवाडी ) प्रदेश फे परमार ह्वोने चाहियें । 
उपयुक्त महावीर के जैनमदि्रि फा विशेष परिचय जिनप्रभसारि ने 
अपने तीथेकरप फे सत्यपुर में दिया है। 
खाचोर से मिकले हुए प्राह्मण साचोरे घ्राह्यण ओर बद्दा के चौहान 
शजपूत साचोरे चौहान नाम से प्रसिद्ध हैं । साचोर परगने पर पद्दले गुजरात 
के सोलकियों के सामत आवू के परमारों का अधिकार रद्दा। उनसे 
जालोर के चाँदनों ने उसे लिया, जहा डनकी एक शाखा का अधिकार रहा! 
फिर अलाउद्दीय खिलजी के समय ज्ञाल्लोर के साथ सायोर पर भी मुसल- 
मानों का अधिकार हो गया । कुछ समय पीछे फिर चौहातों ने उसे ले 
जलिया। तद्नन्तर सांचोर विद्यर्सी पठानों फे अधिकार में रद्दा, जिनसे लेकर 
बादशाह जहागीर ने उसे जोधपुर के महाराजा सूराखिद को दिया था, ऐसी 
प्रसिद्धि दे। 
सिवाणा--यहद इसी नाम के परगने का प्रधान नगर हे । कहते हैं 
कि परमारों ने इसे बसाया था। परमार धीरनारायण का बनवाया हुआ 
गढ़ भ्रव तक विद्यमान है । बाद में परमार सातलदंव के समय में गल्ाउ 
द्वीन खिलजी का इसपर अधिकार हुआ और बहुत पीछे से यद्द राठोडों के 
द्वाथ में गया | गढ़ बहुत ऊँचा नहीं है 
नगर के एक प्रवेश द्वार पर लेय खुदा है, जिसमें लड़कियों को न 
मारने की राजाश्ञा दै। 
भीनमाल--जसवन्तपुरा परगने में असवन्तपुरा (लोदियाना) से 
अज्ुमान २० मील उत्तर पश्चिम में भीनमाल नाम का प्राचीन नगर है। 
पीछे से इसको भ्रीमाल नगर भी कदते थे । यद्दा के नियासी ब्राह्मण 
भीमाली नाम से अप तक प्रसिद्ध हैं। वि० स० ६६७ (ईं० घ० ६४०) के करीब 
प्रसिद्ध चीनी यात्रीःहुएन्ट्संग गुज़यत की तरफ द्वोता हुआ यद्दा आया था। 
यह नगर गुजर ( गुर्जरत्रा ) देश की राजधानी थी १ इसके समय में यद्धा 
बौद्धथर्म की अवनति द्वो रददी थी, क्योंकि बद लिखता दै--'यदा पिधर्मियों 
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( घैदिक धर्म के माननेवालों ) की सय्या चहुत और बौद्धों फी थोड़ी हे, 
यहा एक ही सघाराम ( बौद्ध मठ ) है, जिसमें दीनयानव सम्प्रदाय के १०० 
अ्म्ण रहते है, जो स्वास्तिवादी हैं ।” 

यद्द नगर विद्या का भी एक पीठ था। भसिद्ध ज्योतिषी भ्रह्म 
गुप्त ने वि० स० देपश (शक स० ४४० ८ ई० स० ६२८) में यद्ा 'धाह्मस्फुट 
सिद्धान्त! की रचना की थी। 'शिशुपालवध' मद्दाकाव्य फा कर्ता खुबि- 
श्यात माध कवि भी यहाँ का रहनेवाला था । 
यद्दा पर जगत्‌स्वामी ( जयस्वामी ) नामक खूय का एक भदिर है, 
जो राजपूताने के प्राचीन खयथे के मदिरों मे से एक है। इसको लोग 
जगामडेरा कद्दते हें । इस मदिरि के स्तभों पर भेंट, जीर्णोद्धार आदि फे 
कई लेख खुदे हुए दें, जिनमें से नौ तो इसी मद्रि के भगश्ञावशेष के पास के 
स्तस्भों पर हैं, शेप में से पाच घरादजी की धमेशाला में पड़े किये गये दे 
और एक नगर के दक्षिण ओर के मद्दालदमी के मदिरि में लगा है । 
इस खर्य मदिर फा जीणोद्धार बि० स० १११७ माघ खुदि ६ (ई०स० 
१०६० ता० ३१ द्सिम्बर ) रविधार को राजा रृष्णुराज के समय में हुआ 
था । यदद कृष्णशज्ञ ( दूसरा ) आवू फे परमार राजा मद्दीपाल ( देवगणज, 
घुघमट, घूेट ) का पौन और घन्धुक का तीसरा पुत्र था, जो श्रपने घड़े 
भाई दन्तिवमों के पुत्र योगराज के विद्यमान दोोते हुए भी परमार राज्य 
का खामी वन बैठा था। इसी के समय का एक दूसरा लेख बि० स० 
११५३ ( ह० ख० १०६७) का एक दूसरे स्तभ पर खुदा है पय्मारों के 
अतिरिक्त यद्दा पर मद्दाराजपुत्र जयतर्सिदददेव ( चोद्यान ) फे समय का 
थि० से० १५३६ आश्वन यदि १० (ई० स० ११८२ ता० २५ अगस्त ) 
घुधवार का और जालोर के चौद्दान उदयसिंद् के राज्य-लमय के वि० ख० 
१५६२, १९७०४ और १३०५ ( ई० स० १२०४, १२१७ और १२४८ ) के ठथा 
चाचिगदेव का बि० स० १३३७ (६० स०- १२५७७ ) पथ सामतर्सिद्द के 
शाप्यफाल के वि० स्० १३४२ और १३०४ (ईं० स० १२८६ और (१८८) फे 


मभौलटपद। 
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यद्द सूथे फा मदिर टूटी फूटी दशा में है! जिस समय सर जेम्स 


क्ैम्पवेल चद्ा गया उस समय इस जीर्ण शीर्ण मन्दिर की उत्तरी दीवार 
विद्यमान थी, परन्तु खेद का विषय दे कि प्राचीन वस्तुओं का भद्दत्थ न 
जाननेयाले धद्दा फे तत्कालीन पुलिस सुपरर्रिटेंडेंट ने उसे तुडबाफर यद्दा के 
बहुत स पत्थर अपने यगले में चुनवा दिये | 
ज्ञेकोय ( यक्षक़ूप ) तालाब के उत्तरी तद पर एक कुबेर की 
मूर्ति रफ्ली है, जिसकी सुदाई देखकर यद्द अनुमान किया जा 
सकता दे कि यद्द विक्रम की ११ थों शताब्दी के लगभग की बनी द्वोनी 
घादिये । 
इस तालाब के निकट एक अनमदिर भी था, जो अब नष्ट दो गया 
है । इस मद्रि का एक स्तभ तालार फे उत्तरी किनार पर ग़ज़नीसा 
( जालोरी पठान ) की जी शीर्ण क्लघ्र के पास पथ हुआ है, जिसपर 
चौद्दान चाधिंगदेय फे समय का कार्तिकादि वि० स० १३३३ ( चेज्ादि 
१६३४ ) आएिवन खुदि १४ ( ई० स० १२७७ ता० १५ खितबर ) सोमवार 
का लेप खुदा है, जिससे शात दोता है कवि यद्द मद्रि मद्दाधीर स्पामी 
का था। 
नगर के भीतर धार जैन मद्रि और दें, जिनका समय समय पर 
जीर्णोद्धार द्वोता रद्दा दै।भीनमाल से थोडी दूर उत्तर गौतम तालाब के 
पास सोलकी राजा सिद्धराज्ञ का वि० स० ११८६ (चेत्रादि ११८७) आपाढ़ 
छुदि १५४ ( ई० स० ११३० ता० रहे जून ) का लेख दे। “भीमाल माद्दात्स्य' 
में यद्वां के कई प्राचीन स्थानों का यणुन मिलता द । 
यहा पर पहले गुज्लेर वशियों का राज्य था। फिर क्रमश चाबडों, 
रघुवशी प्रतिदहारों, परमारों और चौद्वानों का राज्य रद्दा। परमार और 
सौद्दान शुज़रात के सोलकियो के सामत थे । चौदानों के राज्य की 
छम्तात्ति अलाउद्दीन खिलजी ने की | फिर उसके आसपास का प्रदेश पठात्नों 
को मिला, जो ज्ञालोरी पठान फइलाते थे। पीछे से यद्दा पर ज्ञोघपुर के 
राठोड़ों का अधिकार हुआ । 


प्र शजपूताने का इतिद्दास 


ज्ञालोर--जालोर परगने फा यद्द मुण्य स्थान है और खूकड़ी नदी 
के किनारे पर बसा दे । 
यहा पर प्राचीन खुडढ़ गढ़ फे भम्नावशेष हैं। क्दते हैं. कि पहले 
पहल इसे परमारों ने बसाया था और याद में यद्द चौहद्दनों फी राजधानी 
रह । शिलालेखों में इसका नाम जआायालीपुर और फ्लिले का नाम सुबर्णगिरि 
प्िलता है । खुबणेगिरि का अपभ्रश भाषा में सोनलगढ़ हुआ है और 
इसी के नाम से चोद्दानों की एक शाखा सोनगरा कद्दलाई दै। 
यद्दा फी सब से प्राचीन घस्तु यहा का तोपज़ाना है. । अलाउद्दीन 
खिलजी के समय सोनलगढ़ दौदानों से मुसलमानों के द्वाथ में चला 
गया, जिन्होंने यद्दा के मदिरों को तोडकर मसजिद बनाई । बाद में राठोडों 
के द्वाथ में आन पर उन्होंने इसे अपना तोपखाना चना लिया। इसके तीन 
द्वारों में से उत्तर के द्वार पर फायसखी भाषा में एक लेख खुदा दे, जिसमें 
मुहम्भद्‌ तुग़लक का नाम दे । 
इस स्थान से सैन तथा हिन्दू मद्रों से सम्बन्ध रखनेवाले फई 
लेख मिले दे, जो नीचे लिखे अनुसार हैं--- 
१--परमार राजा वीसल का वि० स० ११७४ ( चैन्नादि ११७५ ३ 
आपाढ़ खुदि ५ ( ई० स० १११८ ता० २५ जून ) मंगलवाए का एक लेख, 
जिसमें चीसल की राणी मेलरदेवी द्वारा सिन्धुराजेशवर के मद्रि पर 
खुबण कलश चढ़ाये जाने का उल्लेख है । इसमें घीसल के पूर्वजों की भी 
नामावली है! । 
२--चौद्दान राजा कीर्तिपाल ( कीतू ) के पुत्र॒ समराखिंद के 
समय का वि० स० १५३६ ( चैत्नादि १२४० ) वेशाख ( द्वितीय ) छदि * 
( ईं० स० ११८३ ता० २८ अप्रेल ) गुरुवार का एक लेख, जिसमें आदिनाथ 
के मन्दिर का समामडप यनावाये जाने का उल्लेख है । 
३--चार खडों का एक लेख, जिसमें बि० स० १२२१, १२४०७ 
(५ ) इन परमार के विशेष कृत्तान्त के किए देखो मेरा रानपृताने का इति 
हास', जि० १ (द्वितीय सस्करण ); ए० २०७ ॥ 
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3 मत यम अजब आदत लक ल तर 0 जप मलिक 
१५५६ और १४६८ (ई० ल० ११६५, ११८६, १२०० और १४१२) में पाश्यनाथ 


के मद्रि के बनपाये जाने तथा जीणेंद्धार होने आदि का उल्लेख है, 
जो वि० से० १२२११(ई० स० ११६५) में चौलुफ्य (सोलकी ) राजा फुमारपाल 
मे यनवाया था। वि० से० १२४२ में मद्वाराज समरसिद्ददेव ( चौद्ान ) की 
आशा से इसका जीशोद्धार हुआ। 
४--वि० स० १३२० (चित्रादि १३२१) माघ खुदि १ (६० स० १२६४५ 
सा० १६ जनवरी ) सोमवार का एक लेख, जिसमें भद्टारफ राघल लच्मी- 
घर द्वारा चन्दन विद्वार फे मद्दायीर स्थामी की पूजा फे लिए दान दिये जाने 
फा उल्लेय हे । 
४--चौद्दवान राजा चाचिगदेव फे श्म्य का वि० स० १३२३ मार्ग 
शीर्ष छुदि ५ (६० स० १२६६ त्ता० ४ णयम्वर) चुधवार का एक लेख, जिसमें 
उपयुक्त मद्गाबीर स्थामी के भडार फे लिए दान दिये जाने का उल्लेख दे । 
६--एक स्तम्भ पर वि० स० १३४३ ( अमात ) शरैशासतर ( पूर्णमात 
ज्येप्ठ ) बदि ५ (इ० स० १२६६ ता० २३ अप्रेल ) शघोमवार फा लेख, जो 
आुबर्णगिरि ( सोनलगढ ) के राजा मद्दाराजकुल ( मद्दारावल ) सामतालिद्द 
झौर उसके पुत्र कान्दड्देव के समय का दै। इसमें पाश्वेनाथ के मद्रि 
के लिए दान दिये जाने का उल्लेस दे । 
नगर के मध्य भाग में एक प्राचीन कचद्वरी दै, जिसके विषय में ऐसा 
कह्दा जाता दै कि कान्दड्देव के पुञ्र खोनगरा बीरमदेव ने इसे घनवाया था। 
इसके प्रवेश द्वाए पर दो लेख हैं, जिसमें एक फारसी में मुग्रत वादशाद 
जद्दागीर के समय का और दूसरा मारवाडी भाषा में । कचदरी के बादर 
कान्द्ददेव के समय की वनवाई हुई 'साडयाव' ( थ्रायत्री ) है। शोरणाना 
द्रबाजे के वादर खुडेलाव नामक तालाग्र है, जिसके पूर्वी किनारे पर 
चाम्॒डा माता का मदिर दे । इसके निकट एक छापर के नीचे पक झूर्ति 
दे, जो चीघठ जोगिनी के नाम से पूजी जाती है । इसपर थि० खत० (११७४ 
(चैन्नादि ११७६ ) पैशाप यदि १ (ई० स० २११४ ता० २६ मारे ) शनिवार 
का लेख खुदा है ) 


हक न 


५६ राज॑पूताने फा इतिहास 





जालोर का गढ़ धहुत बढ़ा है । इसमें दो प्राचीन जैनमद्रि तथा 
एक पुरानी मसजिद दै। चौमुस भद्रि दो मजिला ऐ, जिसके भीतर की 
सार्तियों पर लेप खुदे दें, जिनसे पता चसता दे कि थे बि० स० (६८३ 
( ईं० स० १६२६ ) म॑ स्थापित की गई थीं। इसके पश्चिमी द्वार फे पास 
कुथुनाथ फी मूर्ति है, जिसपर बि० स० १६८४ भाघ खुदि १० ( ई० स० 
१६५८ ता० ४ फरवरी ) सोमवार फा लेख है | इसमें इसके स्थापित किये 
जाने फा उल्लेख है । 

दूसरे जेनपम्रद्र में तीन तीथैकरों की सूर्तैया हैं, जिनपर थि० स० 
१६८९१ भथम चैन्न चदि ५ (ई० ख० १६२५ ता० १७ फरवरी ) ग़ुरुषार के 
राठोडथशी महाराजा गज़ासद फे समय के लेख हैं. । इसके निजमदिर में 
दो कमरे हैं, ज्ञिनमें से एक में धरमनाथ की मूर्ति है, जिसपर चि० स० 
१६८३ ( चेत्रादि १६८७ ) आपाढ थदि्‌ ४ ( ई० स० १६२७ ता० २४ भई ) 
शुरूपार का लैख है दूसरे कमरे की मूर्ति पर भी उसी सबत्‌ का केख दै। 
इस मदिरि फे भाचीन अश में से केवल बाहरी दीवारें बच गई हैं । 

इस सदिर के निकट पक मसज्षिद दे, जिसपर फारसी में एक लेख 
खुदा है, जिससे पाया ज्ञाता दे कि इसे गुजरात के खुलतान मुजफ्फर (दूसरा) 
ने बनवाया था ६ 

गढ़ में अन्य दर्शनीय स्थान राठोड़ों फे महल, मल्लिकशाह की दर 
शाह, दद्ियों का गढ और घीरमदेव की चौकी हैं | ऐसा कद्दते देँ कि यद्द 
किला दहियों के छुल से दी अलाउद्दीन के दवाथ लगा था । मुखलमानों के 
हाथ में ज्ञाने के पीछे यद्द क्लिला जालोरी पठानों के अधिकार में रददा, फिर 
शाठोडों को मिला । 

पाली--यह पाली परगने का मुप्य स्थान है । 

शाजपूताने में रेल का प्रवेश दोने के पदले यद्द नगर व्यापार की 
केन्द्र था और यदा फै व्यापारियों की फोठिया माडबी, खूस्त और नवा 
नगर तक थीं, जद्दा से पालोवाले व्यापारी इंरान, अण्विस्तान, अफ्रीका, 
यूरोप तथा उत्तर में तिष्यत तक से माल मगवाते और यद्दा का माल घढ्टा 
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मेजते थे, परन्तु भय इसका बद्द मद्वत्व जाता रद्दा है । अब भी यहा कपडे 
की सगाई, छपाई तथा लोदे फा फाम द्ोना दे एवं लोइया बनती है और 
ये पस्तुए बाहर जाती हैं । 
यद्दा के म्राह्मण पालीयाल या पल्नीयाल नाम से प्रसिद्ध हुए। इनमें 
से नद॒वाने बोदरे बडे धनाढय थे और दूर-दूर तक व्यापार करते थे । 
मेवाड में इसको नदवाने और दिल्ली, आगरा, कलकत्ता में चोदरे कहते हैं। 
यद्या के प्राचीन मदिरों में सोमनाथ का मदि्रि मुण्य है।इस मदिर 
में खुदाई का काम वहुत सुन्दर दे । सोलकी राजा कुमारपाल के समय का 
वि० स० १२०६ ( चेत्रादि १६५१० ) द्वितीय ज्येछ बदि ४ ( ईं० स० ११४३ 
ता० १३ मई ) का लेख विगडी हुई दशा में यहा मिला है । इसके विकटः 
ही आनन्द्करणजी का मदिर है । 
तीसरे प्राचीन मदिर का नाम नौलया है, जिसका समय-समय पर 
जीर्णोद्धार द्वोता रद है। यदा की मूर्तियों के आसनों पर कई लेस खुदे हैं । 
पुराने लेखों में बि० स० ११४९, ११५१ तथा १२०१ (ई०स० १०८७, १०६४ 
ओर ११४७ ) के लेख उल्लेखनीय दे तथा पिछले लेख वि० स० १४०१ 
( ईं० स० १४४४ ) से लगाऊर वि० ख० १७०६ ( ई० स० १६४६ ) तक 
के हें। 
नगर के उत्तर पूर्व में पातालेश्चर मद्दादेव का प्राचीन मडिर है, ज्ञौ 
विक्रम की नवीं शताब्दी के आस पास का बना जान पढ़ता हैँ. । ज्लीयोद्धार 
द्वोते होते इसका प्राचीन अश प्राय नए हो गया है । 
वीदू--यद्द पाली जिले में पाली से अनुमान सट मन्‍द्र डखर पश्चिम 
में है । 
यहा जगभग ६१ थीं शठार्दी का दना डुच्ा अकालना 4 का गिर 
मंदिर है, जिसका शिक्षर पूर्णतया नष्ट दो यरा है । उसके हार पर स्थ्ड 
की सूर्ति चनी हे, जिधके ऊपर एद्र कदर में ल््मीनागयण झुच्े पपी 
पति, ब्रह्मा साप्रित्री तथा दिय दाईटी ७९ सुटयां द। बसे उप्य सी" 


एक शिव लिंग है, सिसक दफद हर कष्य से अब मिट इस में 
प्र 


स्पक्ल 
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आकृतिया बनी दैं। एक ताक में धर्मचक्र आसन पर बैठी हुई लकुलीश की 
मूर्ति है । 
जोधपुर राजपराने के पूरे पुरुष सीहा की देवली ( स्मारक स्तम्भ) 
इसी गाव के पास एफ केर के बत्त के नीचे मिली थी, जो दो भागों में 
रिभक्त हे । ऊपर के भाग में अश्वारूढ़ सीदा की मूर्ति है । नीचे के भाग 
में बि० स० १३३० का्तेक चदि १९ ( ई० स० ११७३ ता० ६ अक्दोपर ) 
सोमयार का लेय हे, जिसमें खेतकुबर के पुत्र राठोड़ सीहा की झत्यु का 
उल्लेख है। 
बाली-यह वाली दृकूमत का मुख्य स्थान है । 
भाचीन काल में यह एक महत्वपूर्ण स्थान रहा होगा, क्‍योंकि इसी 
के चाम से चोदाने! की एक शाखा अब तक 'वलिया' कदलाती है । 
यहा के 'माता' के भद्रि से कई महत्य के लेस प्राप्त हुए हैं. । यह 
मन्दिर धास्तय में एक स्थाभाविक गुफा ऐे, जिसके सामने एक समा मडप 
चनाकर उसे मन्दिर के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। चोक फे स्तम्भों 
पर कई लेस सुद्े दें।एक स्तम्भ पर जयासिद ( जैत्रासिंद) और उसके 
सामन्त आशए्वाक ( अश्यराज, आसराज ) का वि० स॒० १२०० ( ई० स॒० 
११४३ ४४ ) का लेख खुदा दै। दूखरे स्तम्भ का लेस वि० स० १३१६ 
आवण चदि १(ई० स० ११४६ ता० ३ जुलाई ) शुरूबार का कुमारपाल के 
समय का दे, जिसका दड नायक वेजलदेव था। 
साणा--यदद वाली परगने में वाली से २१ मील दक्षिण में है । 
यद्दा के प्रायीन मदिरों में 'मद्दावीसस्वामी का जैनमदिर मुख्य 
है । इस मदिर के सभा मडप के दार के तोरण के स्तम्भ और 
परिचमी दार दिक्‍्म कौ ग्यासदर्यी शताब्दी के आसपास के वर्ग 
प्रतीत होते हैं । इस प्राचीन मद्रि का जीणोद्धार हुआ दै। बाकी 
का अश ओऔर्णोंद्धाए फे समय का बना है. | मदिर के द्वाद फे पर् 
पाश्ये पर वि० स० १०१७ ( इं० स० ६६० ) फा एक लेप दे | मुख्य 
मूर्ति के आपने पर पि० स्त० १५०६ माघ बदि १० (६० स० (४४० 
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ता० ८ जनपरी ) ग्रुरुवार का लेख अकित है । मद्रि के एक छूने पर 


मारवाडी भाषा में वि० ख० १६५६ माद्पद्‌ खुदि ७ ( ईं० स० १६०२५ ता० 
१४ अगरुत ) शनिवार का एक लस्वा तोस सुदा है, जिसका आशय यह 
है फ्लि मद्ाराया अमरासिद्र ( प्रथम ) ने मेंद्रता नारायण को, जिसके पूर्वजञ 
सिवाने की लाई में मारे गये थे, नाणा गाव दिया और यहा का एक रहेंट 
उसने मद्दावीर की पूजा इत्यादि के खर्च के लिए भेंठ किया | अन्य 
मूर्तियों पर फे लेख दि० सं० १२०३ से १५०६ ( ईं० स० ११४६ से १०४६ ) 
तक के हैं| इस मद्रि के भीवरए एक छोटा मसजिद फा श्राकार बना हुआ 
है, जो समबत मुसलमानों की क्रूर दृष्टि से इसे यचाने के लिए बनाया 
गया हो | निक्वट दी लकष्मीनारायण का मदिरि है, जिसके बाहर सुरभि 
( खुरदद) पर थिं० सं० १३१४ ( चेच्रादि १३१४ ) आपाद' खुदि £ 
(६० स० १२१५८ ता० ६ जून ) गुरुगार का एक लेख खुदा है। 
गाव के बाहर नीलकठ मद्दादेव का मदिर है, जिसके हार के पास 
वि० स० १२३७ ( ई० स० ११८० ) तथा बि० स० १२४७ ( ईं० स्व० १२०० ) 
के दो लेख अकित है. । मदिर के भीतर भारधाडी भाषा का लेस है, 
जिससे शात होता दे कि इस मदिरि का जीर्णोद्धार बि० सें० १श८३(४०स० 
१५२६ ) में अज्ञयपालदेय फे पुत्र भीमदेव ( दूसरा, ोलकी ) के राप्य 
समय में हुआ था । इस मदिर से थोडी दूरी पर तीन और शिव मन्दिरों 
के भम्नावशेष हैं, जो साधारण होते हुए मी नाणा के मदिरों में सयसे 
प्राचीन प्रतीत द्वोते हैं । परमार शाज्ञा मद्याराजाधिराज श्रीघोमार्सिददेव के 
समय का पि० स० १२६० माघ बदि [? खदि ] १५ ( ई० स० १२३४ ता० १६ 
जनवरी ) सोमवार का लेस यहा पर ही मिला था, जो अब यहा से उठाकर 
नीलकठ के मदिर के दरवाजे के पास लगाया गया दै। यद्द बहुत घिसा 
हुआ है । इस लेख में लकुलीश के मदिर के निमित्त दिये गये दान का भी 
उल्लेख है । 
वेल्ाए--यद्ट वाली परगने में नाणा से ३ मील उच्तर पश्चिम में 

यसा है। 
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गाव से अछ्ुमान आध मील दक्षिण में एफ रम्य सील के तट पर 
एक शिवालय है ।इसफऊे द्वार पर गणेश की सूर्ति दे और उसके ऊपर 
नवग्रह की सूर्तिया बनी हैं | गर्भगृह में शिवलिंग वना है, जिसकी पूजा 
होती है । इस मदिर के पास सात और छोटे छोटे मदिर थे, जिनमें से 
अधिकाश गिर यये हैं । 
ग्राम के भीतर एक जैनमद्रि हे, जिसका सभामडडप विक्रम की 
तेरद्वीं शताब्दी के आस पास का बना प्रतीत होता दे । शेप सभी अ्रश 
नवीन हैं। स्तम्भों मे से पाच पर लेस अफितस हैं, जो ग्रि० स० र२६४५ 
( ईं० स० १२०८) के हैं और जिनमें ओसयात्रों द्वार इस मदिर के औणों 
खार किये जाने का उल्लेख हे । एक स्तम्भपर वि० स० १२३४५ ( अमात ) 
फारगुन ( पूर्णिमात चैत्र ) चदि ७ ( ६० सर० ११७६ ता० १ मार्च ) गुरुवार 
का लेख खुदा हे, जिसमें धाधलदेव का नाम है । 
भड़ठ-यह नाणा से डेढ़ मील उत्तर में है । 
यहा कुछ प्राचीन मदिर हैं, पर उन्तका कोई विशेष महत्व नहीं है। 
इसमें सरस्यती का मदिर उल्लेसमीय दे। गाव में एक प्राचीन चावल्ी दे, 
जिसपर थि० स० ११०२ ( चैत्रादि ११०३ ) कार्तिक बदि ५ (६० स० १०४६ 
ता० २३ सितबर) का एक लेख खुदा दै, जो आयू के परमार राजा पूर्णपाल 
के समय का है।इस लेख म इस ग।ब का नाम 'भुडिपद्ग! दिया दे, जिसका 
अपभ्रश भड्टद है। 
वेडा--यह पाली से प्राय १५ मील दक्तिण में है । 
गांव के बाहर पक चधूतरे पर सूर्य की प्राचीन सूर्ति स्थापित 
है, जिसको अथ रेबारी लोग माता के नाम से पूजने हैं । 
गाब के भीवर एक विप्णु ( ठाकुर ) का सदिर है, जिसकी बनावद 
पूर्रातया आ पुनिक ढंग की है। इसके सम्बन्ध में शगखश्वर्यश्रद बात यह 
है कि मूर्ति के शाथ में एक तद्बार है । 
उपयुक्त मदिर के पिकुठ दी एक वडा जैनमदि्रि है, मिसके गर्भशद 
के भीतर पीतल और पत्थर की चेसाऊित सूर्दिया हैं । खेस वि० स० 
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१४४७ से १६३० ( ईं० स० १२६० से १५७३ ) तऊ के हैं। 
चेडा से दो मील फी दूरी पर कुछ भग्नावशेष हैं, जिनको लोग 
'जूना बेड़ा' कद्दते हैं । यद्दा की एक मद्दावीर की मूर्ति पर विं० स० ११४४ 
(ई० स० १०८७) का और पारसनाथ की सूर्ति पर वि० स्त० १६४४ फाटगुन 
(६० स० १५८८ ) का एक एक लेख रउुदा दे । 
बेडा से तीन मील दूर जगल में एक मद्रादेव का मद्रि भी है, 
जिसका फर्श प्राचीन दे । मद्रि के बाहरी भाग में कई स्मारक शिलाए 
खडी हैं। 
भाहद-वाली से अज्मान १० मील दक्षिण में भाहूद गाव है। 
गाव के बाहर सालाब के पास एक मिट्टी के ढेर पर बहुत प्राचीन 
जीणे शीण मदिर है । इसका गर्भगणद्ध दो भागों मे बिभक्त है और एक 
ताक में तिप्सु के चुद्ध अयतार की मूर्ति है, जिसके सिर पर किरीड छे 
ओर नीचे के दो हाथ वो पद्मासन से बेठी हुई जैनमूर्तियों के समान पैर के 
तत्वों पर एक दूसरे पर धरे हुये हैं और ऊपर के दो हाथों में विष्णु के 
आयुध हैं । 
गाव के भीतर एक दूसरा मदिर और दशा में है, जो बहुत पुराना 
नही है | इसके भीतर एक मूर्ति है, जिसके दो द्वाथ तो उपयुक्त मन्दिर 
की मूर्ति के समान तलवों पर घरे हैं, परन्तु शेप दो में से एक में त्रिशत् 
है और दूखरे में खप । सभवत” यह ध्यानमग्न शिव की मूर्ति हो । यद्द 
मदिर बहुत टूटा फ़ूटा है। फद्दते हैं कि एक थानेदार ने इसे अपना रसोडा 
बनाया था | समामडप के स्वम्भ पर चौंलुक्य राजा कुमारपाल के समय का 
वि० स० १२१० (वेनादि १२११) ज्येष्ठ सुदि ६ (ईं० स० ११५४ ता० २० मई) 
शुरुघार का एक लेस खुदा है, जो श्रव वहुत घिस गया है। इसमें उसके 
नाडोल के दड नायक ( दाकिम ) भ्रीपेजाक' का भी उल्लेख है | इसमें एक 
( $ ) बैजा, वैजाक वैजलदेव या वेजन्नदेव सोलकी राजा छुमारपाल भोर 


अजयपाल फा साम्त और नमंदा तट के एक मडल का स्वामी था। उसका एक दानपत्र 
अद्वाण्ड पाटक से दिया हुआ वि० स० १२३१ ( चैत्रादि १२३२ ) का मिला है । 
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स्थल पर 'भाद्द्पद्दनगर' शब्द्‌ आया है, जिसका अपभ्रश भाद्दद है । 
इथूडी--यह बाली से प्राय ११ मील दाक्षिण पूर्व में बसा दे । 
गाव में एक शिवमन्दिर है, जो बहुत प्राचीन नहीं है फर्योंकि उसका 
प्राय प्रत्येक भाचीन अश अब नए हो गया है | यहा 'राता महावीए का 
सादा जैनमन्दिर है, जहा से राष्ट्रकूट ( रादोड ) धवल और उसके पुत्र 
बासप्रसाद्‌ के समय का वि० स० १०४३ माघ खुदि १३ ( ई० स० ६६७ 
ता० ५४ जनवरी ) रवियार का एक लेप मिला है, जो बडे महत्व का दे 
और इस समय राजपूताना स्यूजियम्‌ (अजमेर) में खुर्यक्षित है। इस मदिर 
के एक स्तम्भ पर वि० स० १३३५ ( चेन्नादि १३३६ ) श्रावण बदि १ (६० 
सत० १२७६ ता० २६ जून ) सोमवार का लेख खुदा दे, जिसमें राता मदराबीर 
के मद्रि फे लिए २४ हम्म भेंट किये जाने का उल्लेस है | द्वार पर भी कई 
लेख हैं, जिनमें से एक बि० स० १३४४ भाद्रपद्‌ बदि ६ (ई० स० 
१४८८ ता० २३ जुलाई ) शुक्रवार का दे ओर इसमें चाटुमान राजा सामन्‍्त 
सिंदद का घणेन है, जो जालोर का स्वामी था एवं जिसके अधिकाए में 
यद्द भदेश था । 
इस गाव का सस्क्ृत नाम दस्तिकुडी था ओर यहा ११ वीं शताब्वी 
में शष्ट्रकूटों ( राठोडों ) की राजधानी थी। इसी स्थान के नाम से राठोड़ों 
की एक शाख। 'दथुडिया राठोड' प्रसिद्ध हे। ये राठोड जोवपुर के राठोदों 
से भिन्न दें और सम्भवत दक्षिण या गुजरात के पुराने राठोडों से निकले 
हुए हों । 
पेवाड़ी--यह स्थान वाली से ६ मील दक्षिण में बसा छे । 
प्राचीनता की दृष्टि से यद्या का मद्दावीर का मदिर महत्वपूर्ण दे। 
जिसकी चनावट ११ थीं शताब्दी के आसपास फी है। इसका सभा मडप 
अर्वाचीन है । निज मदिर के भीतर स्थापित मूर्ति के आसन पर एक' लेख 
खुदा है, जिसमें केचल वि० स० १२५७५ (ई० स० ११८८) और 'सगडेर 
यह कुछ समय तक गुजरात के सोलकिया की तरफ़ से नाढोल के चौदानों के मदेश का 
शासक भी रहा था । सभवत यह भड्कोच के प्राचीन चौट्टानो का वशघर ही । 
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गच्छ' पढ़ा जाता है। यद्दा एक सरस्वती फी मूर्ति भी है । देयकुलिकाओं 
के छुवनों पर कई लेस सुदे दें, जिनमें सबसे प्राचीन चौद्दान मह्दाराजा- 
घिराज अश्वराज ( आसराज ) फे समय का वि० स० ११६७ चैन्न खुदि १ 
(६० स० १११० ता० २३ मार्च ) फा दे | दूसय वि० स० ११७२ ( ई० स० 
१११४ ) का है, जिसमें चौद्ान कडुकराज द्वारा तीर्थंकर की पूजा फे लिए 
दान दिये जाने का उल्लेस है. । तीसरा लेस वि० स्लव० १६१३ (ईं० स० 
११५६ ) का है, जिसमें नाडोल के दडनायक ( शास्रऊ, द्वाकिम ) पैज्ञा 
(घैजलदेव ) का उल्लेप है, जो भाट्टद में प्राप्त लेस में उल्लिखित वैजाक 
द्वीहै। 

गाय से आध मील दक्तिय पूर्व में एक झुप् के पास पेड के मीचे 
बहुत सी मूर्तिया रक्खी हुई हैं । 

पूरे में प्राय एक मील की दूरी पर मूज़ा बालेचा का प्रस्यात गढ़ 
और छतरी दै। यद्द सूजा सीसोदा के राणा हस्मीर के दाथ से मारा गया 
था। बालेचा चौद्दानो की एक शास्रा का नाम है । 

साडेराब--वाली से ६ मील उत्तर पश्चिम में यद्द गाव है। 

सस्कृत लेखादि में इसका नाम 'सणडेर' मिलता है। इसके नाम 
से जैनों का एक गचछ 'सणएडेरक या सडेर! नाम से प्रसिद्ध है। 
” पुरातत्व की दृष्टि से यद्दा का महावीरस्वामी का मदिरि महत्वपूरों 
है। इसमें चौद्वान फेटहणदेव के समय का त्रि० सू० १२२१ भाध धदि २ 
( ईं० ख० ११६४ ता० १ जनवरी ) शुरूवार का एक लेस है, जिसमें राज- 
माता आनलदेवी द्वारा मद्दावीरस्यामी ( सूल नायक ) फी पूजा के लिए 
भूमि दिये जाने का उटलेख दै । समामडप के स्तम्भों पर भी ४ लेख हैं, 
जिनमें से एक उपयुक्त राजा के समय का वि० सत० १४३६ कार्तिक 
घदि २ ( इं० स० ११७६ ता० १६ खितयर ) चुधवार फा दे और एक 
चोद्दान मद्दाराजाधिराज सामन्तर्सिद्देय के समय का वि० स० १५४८ 
( चैत्रादि १९५६ ) चैत्र खुदि १३ (ई० स० १२०२ ता० म मार्च ) शुक्रवार 
कादे। 


हु राजपुताने का इतिहास वि 





कोस्टा-साडेरव से १६ मील दक्तिण पश्चिम में यद गाव है। इससे 
मिला हुआ चामणेरा नाम का गाव इसी की अहापुरी (ब्राह्मणों के 
रहने का मोहरला ) थी। संस्कृत शिलालेखों में इसका नाम 'कोय्टकों 
मिलता है और इसी के नाम पर जैसनों का पक गच्छ कोरटका 
कदलाया है। 
यदा दीन जैनमदिर हें, जिनमे से एक तो गाव के भीतर है और 
शैपष दो बाहर । गाव के भीतर का शातिनाथ का मदिर चौददवी शताब्दी 
फे आसपास का बना जान पढता है। इसके समामडप के स्तभों पर दो 
लेख खुदे दे । । 
मेढी गाव के निकट रिखबदेव ( ऋषमभदेव ) का जैनमदिर है। 
जिसकी भूर्ति के आसन पर बि० स० ११४३ ( चैज्ञादि ११४४) वैशान 
खुद ३ (६० स० १०८७ ता० ८ अग्रेल ) गुरुवार का लेख है । 
यदा से ऋरीय पाच मील के श्रन्तर पर भद्दावीसस्थामी का मन्दिर 
है । इसके सभामडप में कई खुदाई के पत्थर बामणेरा से लाये हुए 
रबसे हैं । 
बामणेरा नाम की इस पाचीन नयर की बहापुरी में एक खूर्य का म्दिर 
है, जिसका प्राचीन समामडप पूर्णतया नए दो गया दै। यद्दा के स्वमों 
पर पाच लेख खुदे हें, जिनमें से तीन मदहाराजाधिराज सामन्तसिद्द फे समय 
के ( जो समवत चौदान द्वोना चाहिये ) बि० स० १६५८(इई० स० १२०१) 
के है । शेष में से एक जालोर के चौद्दान सामन्तािंद्द के समय का वि 
स० १३४८ ( चैन्नादि १३०६ ) आपाढ़ चदि ४ (६० छ० १९६२ ता० ६ जूब) 
का है, जिसमें प्रति रदँट सालाना तीन रपये उक्त भदिर के मेज्े के समय 
दान दिये जाने की आशा दे । ५ 
यहा से तीन ताप्रपाव भी मिले हैं, जिनमें से एक नाडोल के 
चौद्दान आरदण के पुत्र मद्दाशण फेटइणदेय का घि० स० १२९० काव्य 
थदि अम्राधास्या (६० स० ११६३ ता० ३ जुलाई) बुधवार सूर्य मदरण के दि 
का दै। दूसप उसी म्रद्वाराज्मा फे समय का वि० स9० (३९३ 


+ 


| 
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(जैजादि १२२४ | ज्येघछ घदि १६ (हं० ख० ११६७ ता० १७ मई ) सोम 
(! ल्ोम्प 5 बुध )यार फा है और तीसरा भी उसी महाराजा के समय का 
है, परन्तु उसमें सबत्‌ नहीं है । ये तीनों ताप्न पत्र इस समय राजपूताना 
स्यूज़ियम्‌ ( अजमेर ) में खुरक्तित दैं। 

सावडी--यद्द स्थान देखरी पण्गने में देखूरी से ८ भील दक्षिण 
पश्चिम में है । 

यह गोड़वाड़ भराग्त का सपसे बड़ा कस्या है और यद्दवा वहुत से 
मन्दिर हैं, जिनमें से धराद्, कपूरलिग मद्मादेव एवं ज्ञागेश्वर के मदिरि 
मुस्य हैं । 

घरद्द के मन्दिर फे पाल भोलानाथ तथा छद्धमी के मेद्रि हैं। उसके 
प्रधान ताकों में से एक में ब्रह्मा तथा शेष में शिव, गणेश एवं पचमुस 
मद्दादिव की मूर्तिया हैं । निज ग्रह की घराष्ट की मूर्ति फे लिए यद्द प्रसिद्ध 
दे कि इसे नन्दृवाने मराह्मण धालोप से लाये थे । गणेश और भोलानाथ के 
मंदिरों के शिक्षरों को छोड़कर अन्य सभी भाग आधुनिक हैं । 

नगर के बाहरी भाग में कपूरलिंग मध्ादेव तथा चत॒र्भुज्न के मद्रि 
एक दुसरे के सामने बने हुए हैं । 

चतुर्भुज्ञ फा मदिर प्राय जीर्णवस्था में हे, जिसके बाहर फे ताक 
में लकुलीश ओर शिप की सूर्तिय! हैं । इसके द्वार के ऊपरी भाग में दोनों 
आर दो लेख ख़दे ह। धि० स० १२२४ फाटगुन खुदि २ (४० स॒० श्श्द्धर 
ता? १९ फण्वरी ) सोमवार का लेख साडोल के घोदयन केटद्णदेव का है । 
निज मद्रि के भीतर फाले पत्थर की चतुमुज की सूर्वि है, जिसके दृए्थों 
में कमल, गदा, चक्र तथा शख हैं । 

नगर के निकट एक चायली के किमारे मद्ाराणा प्रतापर्सिद फे पुत्र 
मद्ाराणा अमरासिंद के समय का वि० स्ल० १६५४ ( चैत्रादि १६४४ ) 
पैशास घदि २( ६० स० १५६८ ता० १३ अप्रेल ) शुरघार का खेख है, 
जिसमें उस चायली के बनाये जाने का उल्लेप है । यद्द वावली और इसके 


ऊपर की बाराद्री मेघाड फे प्रसिद्ध मची मामाशाद्द के भाई ताराचद ने 
द 


६६ राजपूताने का इतिहास 








गोड्वाड का द्वाफिम रहते समय वनवाई थी। इसके पास ताराचद, उसकी 
पार स्रियों, एक सवास, छ गायनियों, एफ गवैये और उस गयैये )की 
शरत की आऊतिया पत्थरों पर यनी हुई हैं । 
जागेश्वर का भदिर मद्ाराणा अमरलिंद के मन्नी ताराचद्‌ कावडिया 
( भामाशाद्द का भाई ) के थाग के अदर फी बारादरी का रुपान्तर कर एक 
साधु-ठारा घनाया गया है | इस मदिरि फे दो स्तभों पर चार जैस हैं, 
जिनसे पता चलता है. कि ये स्तभ नाडोल फे लच्मणस्वामी ( लाखणदेव ) 
के मद्रि से लाये गये थे। 
रारपुर-यहद्द स्थान सादडी से ६ मील दक्तिण में हे । 
यहा आदि्नाथ का विशाल और प्रसिद्ध चौप्ुत्त मदिर दै । यह 
जैनियों के गोड़बाड के पात्व तीर्थों में से एक है । आदिनाथ का यद्द मदिर 
घि० छ० १४६६ ( ईं० ख० १४३६ ) में महाराणा कुमकरो ( कुमा ) के राज्य 
काल में घनाया गया था। 
इसमे सामने दो अन्य जैनमदिरि हैं, जिनमें से पाश्वताथ के मदिर 
में अश्लील चित्र खुदे हैं । 
बढ़ा से दक्तिण में कुछ दूरी पर खूब का जी शीणी मदिर हैः 
जिसके बादर फे भाग में भह्ा, विंप्णु और शिव की पेसी सूर्तिया बनी दैं। 
जिनका ऊपर का भाग उन देवताओं का और नीचे का भाग सूर्य का दे 
जिसके पैरों में लम्बे वूट हैं और ज्ञो सात घोड़ों के रथ पर सवार दे । 
घाणुरप--देखरी से ४ मील दक्तिण पश्चिम में यद्द रथान भी जैनों 
के मोडवाड के पाच तीरथों में से प्टयक दे । 
जैनो का मद्दायीरस्वामी का मदिरि यहां से तीन मील दक्षिण पूर्व में 
हे । इसमे दडनायक चेजलदेव के समय का बवि० स॒० १२१३ भाद्वपद खुदि 
४ (ई० स० ११५६ ता० २१ अगस्त ) मगल्वार का एक खेख दे, जिस 
महादीर के निमित्त दान दिये जाने का उल्लेख दे । 
नारलाई-यद गाव देख्री से ४ मील उत्तर पश्चिम में है । घोटाा 
श्राम होने पर भी यद्दा प्राय सोलद प्राचीन मदिर हैं, जिनमें से शधिकाश 
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जैनों के हैं । 

गाव फे पूर्व में सोनगरे चांदानों के बनवाये हुए पदाडी क़लिले के भग्मा 
चशेप हैं। यह क्लिखा 'जयकल' नाम से प्रसिद्ध दे श्र इसे जेन लोग शब्र॒जय 
फे समान पवित्र मानते दें। गढ़ में आदि्नाथ फा जैनमदिर है, जिसकी मूर्ति! 
फे आसन पर दि० स० १६८६ ( चैनादि १६८७ ) बैशाख सुदि ८ ( ई० स० 
१६३० ता० १० श्रप्रेल़्) शनियार का महाराणा जगतसिंद के समय का 
एक छोज दै, जिंसमें मदिर के ओर्णोद्धाए तथा आदिनाथ ( सूलनायक ) की 
मूर्ति के स्थापित द्वोने का उल्लेस है । 

पद्दाडी के शिखर पर बैज्ञगाथ मदादेव का नवीन मदिर है । जरा 
ओऔर आगे दृटकर पूर्योत्तर शिखर पर गोरखमढी है, जिसके दो खड़ों 
में ले एक में दत्ताश्रेय को पादुका और दूसरे में एक त्िशल दे, जो अब 
इिंगलाज माता के नाम से पूजा जाता है) 

पद्दा्टी के निम्न भाग भें गाव से बाहर कई प्राचीन जैन मदिरि हैं, 
जिनमें से सुपार्श का मदिर मुय्य हे । इसके सभा मडप में मुनिखुवत की 
मूर्ति है, जिसपर अभयराज के समय का वि० ख० १७२१ (चैत्रादि १७२२) 
ज्येछ्ठ सुदि २ (६० स० १६६५ ता० ७ मई ) रविधार का एक लेख दे) 
जिसमें इसके बनाये जाने का उल्लेख है। यद्द अभयराज नाडोल का मेड़तिया 
ज्ञागीरदार होता समय दे । 

गाव के दक्तिण पूर्वी किनारे की एक अन्य पद्दाईी के शिखर पर 
नेमीनाथ का ज़ेनमदिर है, जिसे यद्दा 'आादवाजी' कहते दे। इसके सभा: 
मडप के स्तभों पर दो लेख हैं. । एफक्र बि० ख० ११६४ आखश्विन बदि 
१५ [ अमावास्या ] ( ई० स० ११३८ ता० ६ सितरर ) मेंगलबार का तथा 
दूसरा पि० ध्व० १०४३ ( चेत्रादि १४४० ) कार्तिक घदि १४ ( ईं० ख० 
(१८७ ता० ११ अक़्टोगर ) झुझयार का चौद्ान मद्धाराजाधिराज बणयीर- 
द्रेष के पुत्र रणपीरदेव के समय का, जिनमें पूजा इत्यादि के लिए भेंट 
देने का उल्लेस दे । हे 

इन भदिरि के अ्रतिरिक्त यद्दा तपेश्वर का मदिर है, जिसे गणपति 
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एव सूर्य की मूर्तिया हैं । 
आदीश्यर का एक दूसरा जैनमदिर भी उल्लेखनीय है। इसमें 
वि० स्व० १५५७ ( बैज्नादि १५५८) चेशास खुदि ६ (ई० स० १५०१ ता० २३ 
अप्रेल) शुक्रार का एक लेप है, जिसमें लिखा है कि यह मद्रि वि० स० 
६६७ ( ईं० स० ६०७ ) में यशोमद्रसूरि द्वारा पेड़ नामक स्थान से यक्षा 
मंत्र शक्ति से लाया गया था । 
इसके समा-मडप के ६ स्तभों पर ४ लैस हैं, जिनमें से सबसे 
पुराना बि० स० ११८७ फाल्युन खुदि १४ (६० स० ११३१ ता० १३ फरवरी) 
शुरुवार का है । शेप धारों चाहुमान ( चौद्ान ) राजा रायपाल के समय 
के बि० स० ११८६ से १२०२ (६० स० ११३२ से ११४५) तक फे हैं 
डपयुक्त सभी लेसों में मद्दायीर की पूजा इत्यादि फे लिए दान देने का 
उल्लेख है। इससे यद्द स्पष्ट दे कि यद्द मदर पदले मद्ाबीर स्वामी का रहा 
द्ोगा, वाद में आदिनाथ फी मूर्ति यद्वा पर स्थापित की गई्े, जैसा कि नि 
मदिर के बि० स० १५५७ ( येत्रादि १५५८) बेशाख खुदि ६ (६० स० 
१५०१ ता० २३ श्रप्रेल ) शुक्रवार के लेस से प्रकट द्वै । यहा कई शन्य 
छोटे छोटे लेख भी हैं, जिनका समय वि० सत० (४६७ से १४७१ (६० स० 
१५१० से १५१७ ) तक दे । इनसे यद शात दोता है कि इसका समय समय 
पर जीयोद्धार द्ोवा रा है । चि० स० १६७४ (ई० स० १६१७ ) में तो 
आदिनाथ की नई भूर्ति बिठलाई गई थी । 
गाव के पक भील दक्षिण पश्चिम फे एक भोयर (स्घाभाषिक शुफा) 
में मद्दादिव फे मंदिर के निकट एक लेस चौलुक्य राजा कुमारपाल ( कुबए 
पालदेव ) फे समय का वि० स० हैश्स्८ माघ खुदि १६( ई० स० ९०२ 
ता० १० जनवरी ) सोमवार का है, जिसमें मडप के बनाये ज्ञानें का श्यीज 
दे । इससे यद्द भी पता चलवा दे कि उस समय नाडोल चौदान केटद्रय 
के अधिकार में, बोरडी राणा लक्ष्मण के और सोनाणा ठाकुर अणसीद के 
झधिकार में था। 
(३१ ) यद कथा कव्पित दे । 
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नाडोल--यहद स्थान देसरी से १० मील उत्तर पश्चिम में दे । यहद्द 
गोड़वाड़ के जैनों के पाच तीर्थों में से एक दे । यहा मारवाड के चाहु- 
मानों ( चौद्यानों ) की मूल राजधानी थी ! 
टॉड फो थि० सत० १०२४ ( ईं० स० ४६७ ) एवं बि० स० १०३६ 
(ईं० सघ० ६८२) के दो लेख चाहुमान घेश के सस्थापक राजा लचंमण 
के समय के यह मिले थे, पर उसने इन दोनों पत्थरों को लन्दन की रॉयल 
एशियाटिक सोसाइटी को प्रदान कर दिया । 
अणहिलवाड़ाा और सोमनाथ जाते समय महमूद गजनवी इस नगर 
से गुज़रा था। कुठुबुद्दीन ऐबक ने मी अणद्विलचाड़ा जाते समय बाली 
तथा नाडोल के गरढ़ों को छीना था। 
पुरातत्व की दृष्टि से यद्दा का सूरजपोल नामक द्रबाजा महत्व पूर्ण 
है । इसके विपय में प्रसिद्धि है कि इसे नाडोल के चौद्ाानों के मूल पुरुष 
राव लाखण (लक््मण) ने बनवाया था। यद्दा पर एक लेय वि० स० १५२३ 
( चैत्रादि १२२४ ) श्रावण बदि १४ [ अमावास्या ] (इ० स० ११६७ ता० श८ 
जुलाई) मगलवार का चोद्ान केटहण के समय का द्वे, जिसका बहुत अश 
घिख गया है । यद्दा से थोड़ी दूर पश्चिम में नीलकठ मद्दादेव का मदिर दे, 
जिसके एक ताक में वि० सू० १६६६ ज्ये"्ठ खुदि १४ ( ईं० घछ० १६०६ ता० 
७ जून ) बुधवार का पातसाद् श्रीसलीमसाह नूरदी महमद जद्यागीर 
( अकबर कर पुत्र ) के समय का लेख है । इसमें लिखा दे फि जाखोर के 
स्वामी ग्रजनीखा ने नाडोल के सामने जद्दागीर के नाम से एक शद्दरपनाह 
बनवाया । इस मदिर के पीछे प्राचीन गढ़ के भम्नावशेप हैं । 
नगर के बाहर उत्तरी किनारे पर सोमेश्वर का मद्रि है, जिसके 
स्तभ १२ वीं शताब्दी फे आस पास के बने प्रतीत द्वोते हैं । स्तभों पर सुदे 
हुए लेखों में चौहान राजा जोजलदेव के समय का वि० से० ११४७ 
( चैत्रादि ११४८) वैशाख खुदि २ (ई० स० १०६१ ता० २३ अप्रेल ) 
घुधवार का लेप सबसे प्राचीन द्वै। अन्य दो लेख चौद्ान राजा रायपात 
के समय के वि० स० ११६८ श्रायत यदि ८ (६० स० ११४१ ता० २६ जूस) 
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रखिवार एवं कार्तिकादि) बि० स० १२०० (चेघ्रादि १२०१) [अमात] भाद्रपद 
(पूर्णिमात आखिन) वदि ८ (ई० स० ११७४४ ता० २३ अगस्त) बुधवार के दे 
यदा का पद्ममस का झैनमद्रि भी उल्लेसनीय है । इसके निम्र मद्रि 
की दोनों मूर्तियों के आसन पर बि० स० १२१४ ( चैन्रादि १९१६) वेशाज 
खुदि १० (ई० स० ११४६ ता० रुप अग्रेल ) मगल्थार के लेख हैँ । मद्रि 
की श्रन्य तीन सूर्वियों एर एक ही आशय के वि० स० १६८६ (यैत्रादि १६८७) 
घथम आपाढ बदि ५ ( ईं० स० १६३० ता० २१ मई ) शुकवार फे ले है, 
जिनसे यद्द शात द्वोता है कि पश्मप्रभ की मूर्ति महाराणा जगतर्शिद्द (प्रथम) 
के समय स्थापित की गई थी । 
गाव के बाहर प्राय पन्द्रह मदिर थे, मिनमर स्नपाल (चोच्रपाल) का 
स्थान बहुत प्राचीन था | थे अय नष्ठप्राय द्वो गये हैं 
गाव से आध मील पूर्व में 'जूना खेडा' दै। पहले यह गाय इसी 
सथान पर था। धाचीन मदिरों के यद्दा अनेक भप्नावशेप हैं, जिनमें दलुमान 
का मदिर सबसे भाचीन कट्दा जाता है । 
घरकाया-देखूरी जिले में वसा हुआ यह स्थान भी जैनों फे 
गोथ्याड़ के पाच तीयो में पे एक है । यद्दा पाश्यैनाथ का अैनमदिर है, 
जो १७ थीं शताष्दी के श्रासपास का बना प्रतीत द्वोता है । 
आऊश्मा--सोजत परगने में सोज्ञत से २१ मील दक्षिण में दे । यदा 
कप्मेभ्वर का प्राचीन मद्रि दे । इसके सभामडप में थार खेख सुदे के 
जिनमे सपसे प्राचीन नाडोल के चौद्यान अणद्विल के पुत्र जेखपाल के 
समय का वि० स० ११३२ आशिन चदि १५ [अमावास्था] ( ईं० स० १०४४५ 
ता० १५ खितबर ) शनिवार का छे । दूसरा लेख वि० ख० १६६८ फ़ाल्युन 
चंदि १३ (६० स० १११४ ता० ए८ जनवरी ) रविधार का और दीसय 
बि० स० १२२६ ( अमात ) आ्राश्विन ( पूर्णिमात कार्तिक ) बदि ३ ( ई० छ० 
११७२ ता० ४ झअक्टोवर ) बुधवार का है। उपयुक्त तीनों लेखों में मदिए 
को दान दिये जाने का उल्लेख दे । 


- दुसरा श्रधष्याय 


वर्तमान राठोड़ों से पूरे के मारवाड के राजवंश 


राजपूताने फै प्राचीन राजवशों फा विस्दत इतिहास हमने अपने 
'राजपूताने के इतिद्दास' की प्रथम जिद में दिया दे । उनमें से कितने 
एक फा अधिकार मास्वाड पर भी रद्या, जिनफा परिचय वहुत सक्तेप से 
यद्दा दिया जाता है । 

मौय वंश 

भारतघर्ष के अन्य प्रदेशों और राज्यों फी भावि इस राज्य का 
प्राचीन इतिद्ास भी अधकार में ही है | महाभारत काल में यह राज्य पाडवों 
के आधीन था। डनके पीछे मौययश की स्थापना तक का कुछ भी इतिद्दास 
नहीं मिलता । इस ध्रतापी रा्यवश का सस्थापक चन्द्रयुप्त था, जो नद्‌ 
घश का राज्य छीनकर रिक्रम सबत्‌ से २६७ (ई० स० से ३२१) बे 
पूथे पाटलीपुत्र ( पटना, विदह्र ) के राष्यलिद्ासन पर बैठा । डसने 
क्रमश सारण उत्तरी हिन्दुस्तान विज्ञवयकर अपने अधीन किया, जिससे 
राज्पूताने के मारवाड आदि प्रदेश भी उसके हाथ में आ गये। चन्द्रग्रतत 
मौयवश में बडा प्रतापी राजा हुआ | उसके समय में, राज्य भर में समृद्धि 
आर शान्ति का निवास रदा और कलाओओं आदि फा अच्छा विकाप हुआ। 
प्रसिद्ध यूनानी उिज्ञेता खिफन्‍दर ने चढाई कर पञाब के कुछ अश पर 
अधिकार कर लिया था, परन्तु 'डसके लौटते ही चन्द्रगुप्त ने बहा से 
यूनानीयों को निकाल दिया । सिकन्द्र फे मरने पर उसऊा राज्य उसके 
सेनापतियों में बढ गया । बाक्ट्रिया ( चलख ) का प्रदेश उसके सेनापति 





(१ ) द्वितीय सरकरण, ४० ६४४ २७६ । 
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सेल्युकस निकेटार के दिस्से में आया, जिसने पुन पंजाब का श्रदेश 
विज्ञवय करने फे लिए घढ़ाई की, पर उसे चन्द्वमुप्त से द्वास्कर बहुत से 
और भी भदेश उसे छींपने पड़े । पीछे से उसका राजदूत मेगास्थिवीज 
चन्द्रभुत्त के दरबार में आफर रद्ा। चन्द्रमुप्त का पौत्र अशोक भी बड़ा 
प्रतापी हुआ । उसने बौद्ध धर्म म्द्ृशकर उसके प्रचार के लिए जगद- 
जगद्द स्तभ याड़े कराके उनपर तथा पदाड़ी चट्टानों पर अपनी घर्मे-झाशायें 
सुदवाई और भारतवर्ष से चाहर भी धर्मेमचारकों को भेजा । इस घबश के 
अतिम राजा इद्द्रथ को मारकर उसका सेनापाति खुगवशी पृष्यमिन 
उसके राज्य का स्वामी हुआ! । खुगवशियों का राज्य मारवाड पर रदा या 
नहीं, यद्द नहीं कट्दा जा सकता ! 
कुशन वंश 
तद्ननन्‍्तर कुशन वशियों का यहा राज्य दोना अ्रशुमान किया जाता 

है। संभवत कनिप्क या इसके पिता वाभेप्क के समय के उनका ईर्धर 
अधिकार हुआ दो | इस धश में कनिप्फ बडा भतापी राजा हुआ, जिसका 
राज्य राजपूताना, लि, सोतान, यारकन्द आदि तक फैला हुआ था। 

बौद्ध धर्मौद्ञयायी धोने पर भी बद हिन्दुओं के शिव आदि देवताओं का 
पूजफू था। । 

कृत्रप बश 
कुशन बशियों के पीछे शक जाति के पश्चिमी क्षतपों का इस अ्रदेश 

पर अधिकार रदा, कैसा कि महाद्धत्रप रुद्वदामा के शक सवत्‌ ७३ ( वि० 

स० २०७८ ६० स० १५० ) से छुछ दी पीछे के लेस से पाया जावा है। 

घद् ज्षत्रपों में बडा प्रतापी हुआ । उसके वशघरों का इस श्रदेश पर बहुत 

समय तक श्रधिकार वना रद्दा | अतिम ज्ञन्रप राजा स्वामी सुह्रासिद्द हुआ, 





(१ ) सौ राजवश के विस्तृत इतिहास के क्षिए देखो मेरा गाजपूताने रू 
इतिहास", जि० १ ( द्वितीय सस्करण ), ४० ह्म शेण्म । 
(२) वही, ४० १२४ २७१ 


जोधपुर राज्य का इतिद्दास ७३ 





जिसे शक सव॒त्‌ ३१० ( वि० स० ४४४ ८ ई० स० इ८८ ) के कुछ पीछे 
मारकर ग्रुप्वश के मद्दाप्रतापी राजा चन्द्रग॒ुत ( दूसरा ) ने, जिसका विरुद 
विक्रमादित्य भी था, सार राज्य अपने अघीन किया । अतएय मारवाद 
भी डस[ स्वामी रुद्वेसिंद )के अधिकार से चला गया। 
गुप्त वंश 
चन्द्रगुप्त बडा शक्तिशाली राजा था । उसने अपने पिता समुद्रगप्त 
से अधिक देश अपने राज्य में मिलाये। उसका विद्याउुराग भी वढा-्चढ़ा 
या । उसके राज्यकाल में प्रसिद्ध चीनी यात्री फादियान भारत में आया, 
जिसने उस समय के राज्य-बैभव, न्याय प्रवन्ध आदि का अपनी यात्रा 
पुस्तक में अच्छा वर्णन किया दे । चन्द्रगुप्त से लगाकर भानल गुप्त तक सुप्त- 
धशियों फा यद्दा अधिकार रहा | उनके सिक्के मारवाड में मिलते दूँ | 
हण वंश 
शुप्तवश के पीछे यहा हणवश के राजा तोरमाण का अधिकार हुआ, 
जिसका थोडे समय वाद दी देद्दात हो गया । उसका पुन मिद्दिरकुल बड़ा 
प्रतापी हुआ । चद्द पीछे से बौद्ध धर्म का कट्टर विरोधी धन गया, जित्तसे 
उसने उक्त धर्म के उपदेशरों आ्रादि को मरवाने की आज्ञा निकाल दी। बि० 
खस॒० ४८६ ( ईं० स्व० ४३२ ) के आस पास मालवा के राजा यशोधमे ने उसे 
इृटाकर उसका राज्य छीन लिया और मारवाड पर भी उस(यशो धर्म)का अधि- 
कार द्वो गया। उसके पीछ़े उसऊे बशज्ञों का कुछ भी पता नहीं चलता । 
शुजर वश 
हणपश के पीछे गुजर घश का यद्दा श्रधिकार होना पाया जाता हे, 
जिनकी राजधानी भीनमाल थी। गुजेरों के अधीन होने के कारण मारवाड़ 





(१ ) उप्र के विस्तृत बत्ताणत के लिए देखो मेरा 'राजपूताने का इनिदास|॥ 
जि० १ ( द्वितीय सरकरण ), ४० ११२ २४ । 
८२ ) वही, जि० १, ४० ६२७ ३६६१ । 
( ३ ) पही, जि० ३, ४० १४२ ४६ 
१० 
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का भीनमाल से उत्तर का सारा पूर्वी दिस्सा गुजैरचा ( गुजरात, पुराना ) 
कहलाता था । डीडचाना परगना भी गुजरा का एक जिला था, ऐसा 
प्रतिहए राजा भोजदेव ( प्रथम, मिद्दिस्, आदिवराद् ) फे वि० सू० ६०० 
(३० स० ८४३ ) के डीडवाना दृसू्मत के सिधा गाव के दानपतन्र से पाया 
जाता दे । गुज्ञए चश के राजाओं का विशेष चुतान्त और नाम आदि अब 
तक श्ञात नहीं हुपए! । 
चाबडा वंश 
शुरजरों के पीजड़े यदा चावडों का अधिकाग छुआ, जिनकी राजधाती 

भी भीनमाल दी रद्दी । भीनमाल के चावडों का श्टखलावद्ध इतिहास अब 

तक नहीं मिला, पर बहा उनका राज्य बि० स० ७६६ ( ई० स० ७३६) तक 
रहना तो लाट देश के सोलकी सामत पुलकेशी ( अयनिञ्ञनाक्षय ) के उक 
सथत्‌ फे दानपत्र से सिद्ध है । बसतगढ़ ( खिरोदी राज्य ) से एक शिला 

लेख राजा बमेलात का बि० सण० ६८२(ई० स० ६२५ ) का मिला दे । 
भीनमात्ल के रहनेचाले प्रखिद्ध माघ कवि ने अपने रे हुए 'शिक्षपालय्॒धा 
( मापकाब्य ) में अपने दादा खुप्रमदेव को चमेलात राजा का सर्वाधिकारी 
( झ्रुप्य मन्री ) लिखा दे, अ्रतण्व वर्मेज्ञात भीनमाल का राजा होना चादिये | 
घसतगढ़ के लेख तथा 'शिशुप्लवच' में राजा वमेलात का वश परिचय 
नहीं दिया है | मीनमाल में रहनेवाले बह्मग्र॒प्त ज्योतिषी ने शक स्व ४४० 

(वि० स० ६८४५ ८ दं० स० ६२८) में अथोत्‌ बमलात के खमय फे शिलालेख 
से फेबल तीन वर्ष पीछे 'धह्मस्फुटसिद्धान्त' नामऊ अन्थ रचा, जिसमें वह 
लिखता है| कि उस समय वहा का राजा चाप( चाचडा )बशी व्याधम॒लत 

था, अतप॒ष या तो व्याघमुख बमेलात का उत्तराधिकारी रद्द दो अथवा ये 

नाम एक ही व्यक्ति के हों और व्याधमुण उसवर्मल्ात )का विस 

रहा हो । 

(१ ) गुजर घश के विशेष घत्तान्त के छिए देखो मेरा 'राजपूताने का इतिद्वातता 


ज़ि० १ ( द्वितीय सस्करण ), ४० १४७ ४१ ॥ 
(३) वष्दी, जि० १, ४० ६१६२-६५ १ 
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बेस घंश 

फन्नौज के बैसवशी मद्दाप्रतापी राजा हृपेवर्धन ने चाबढ़ों को 
अपने अ थीत किया । उसे श्रीदृरष, हप और शीलादित्य भी कद्दते थे। बह, 
बड़ा बीर था। उसने सिंदासनारूढ़ द्ोते ही व्ग्विजय के लिए प्रस्थान 
किया और वह तीस वर्ष तक निरतर युद्ध करता रहा । उसने कश्मीर 
से लेकर आसाम तक और नेपाल से नमैदा तक के सय देश अपने अधीन 
कर विशाल राज्य स्थापित किया | उसने दक्षिण को भी अपने अधीन 
करना चाद्या, पर यादामी ( बातापी, धरई अद्यते के वीज्ञापुर जिले के 
बादामी विभाग का मुप्य स्थान) के चालुकम्य ( सोलकी ) राजा पुलकेशी 
( दूसरा ) से हार जाने पर उसका वह मनोरथ सफल न हुआ | बह स्वये 
कलाप्रेमी, विद्दान और विद्यसुरुगी था तथ( डसफे आश्रय में बड़े बडे विदएन्‌ 
रद्दते थे | प्रसिद्ध चीनी यात्री हुएन्त्सग उसके समय में भारतवर्ष में आया 
और उसके साथ भी रद्दा। हर्षवद्धन ने चीन के बादशाह से मेन्नी स्थापित 
कर यहा अपना ब्राह्मण दूत भेजा, जो चद्ा से वि० स० ७०० ( ईं० स० 
६४३ ) में लौटा । बि० सू० ७०४ ( ई० स॒० ६४७ ) में चीन के चादशाद ने 
दूसरी बार अपने दूतदल को, जिसका मुखिया बगहुएन्त्से था, हपे- 
घद्धेन के दसवार में भेजा, परतु उसके मगध में पहचने के पूर्व ही बि० स० 
७०४५ (६० स० ४८ ) के आस पास हर का देहात दो गया । उसके मरते 
ही राप्य में अव्यवस्था फैल गई औए उसके सेनापति अजुन ने राप्यशिद्दा 
सम छीवकर चीनी दूतदतल्व को लूट लिया | इसमें कई चीनी सिपाही 
मारे गये । तय उक्त दूतदल का सुस्िया ( घगहुएनन्‍्त्खे ) अपने बचे हुए 
साथियों सहित भागकर नेपाल चला गया, जट्दा से थोड़े दिनों बाद ही 
सहायता लाकर उसने अज्जुन को गिरफ्तार कर लिया और पद्द उसे पकड़- 
कर चीन से गया' । 





(१ ) दैस बश के विशेष झततान्त के लिए देखो मेरा 'रानपूताने का इतिद्ास', 
जि० १ (द्वितीय सस्करण ), ए० ३४४ ६३ । 
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रघुपंशी प्रतिह्रं 

हर्ष फी झत्यु के पीछे उसके कप्नीज़ फे साप्राय्य में अव्यवस्था 
फैल गई, जिसे खाम उठाकर भीनमाल फे सघुवशी प्रतिद्वार राशा 
नागभट (दूसरा ) ने चक्रायुध फो परास्तकर घद्द विशात राज्य अपने 
अधघीन फर लिया। उसके समय से दी इन प्रतिद्दारों की राजधानी फप्नोज हुई 
उसने आध, सेंधव (सिंध ), विदर्भ (वरार), कॉलिंग और यग के राजाओं को 
जीता तथा आनते, मालय, फिरात, तुरुष्फ, चत्स और मत्स्य देशों ऊे पहाडी 
फ़िले ले लिये । भारवाड़ में उसका एक शितालेख़ चुचकुला ( वीज़ाडा 
परगना ) से वि० स० ८७२ (ई० स० ८१४५ ) का मिला है । उसके पौत्र 
भोजदेव ( प्रथम ) फा वि० स० ६०० ( ई० ख० ८०३ ) का एफ दानपत्र 
मारधाड के सिवा ( डीडवाणा परगना ) नामक स्थान से मिलता है । बिना 
यफपाल (भोजदेव प्रथम का पौन ) के समय से प्रतिद्यारों फा राज्य 
निर्वेल होने लगा। उसके पीछे राज्यपाल के राज्य समय में मदमूद गजनवी 
ने कन्नौज पर चढाई फी और राज्यपाल के गगा पार भाग जाने पर बद्ा 
फे सातों किलों को तोड डाला तथा वहा वचे हुए लोगों को मार डाला। 
इससे इन पतिद्दारों की स्थिति अधिक निर्धल दध्वो गई और कुछ समय 
पीछे बदायू के रा्ट्कूट ( राठोढ ) राजा गोपाल ने कन्नौज का राज्य छीव 
लिया, परन्तु इन रठोडों का राज्य वहा अधिक दिनों तक न रहने पाया, 
क्योंकि गाहडवाल ( गहरवार ) चन्द्रदेव ने, जो महदीचन्द्र का पुत्र था, 
राठोडों से कन्नोज्ञ का राज्य छीन लिया, जिससे उन( राठोडों )को गाहड- 





( १ ) प्रतिहार शब्द चौहान, परमार भादि के समान दृशकतो का सूचक नहीं, 
किन्तु राजकीय पद का सूचक है। प्रतिहार का कार्य राजा के नियासस्थान के द्वार पर 
रदहवर उसकी रछा करना था । यह पद राजाआ के विश्वास्पान पुरुष को ही मिलता 
था और इसमें किसो ज्ञाति विशेष को प्रधानता नहीं दी जाती धी। झव तक के शोध से 
झाह्मण, रघुबशी, गुर्जर ( गूज़र ), चावढा और बार ( परमारों की एक शाखा ) ज्ञाति 
के प्रतिद्वारों का पता चलता है। आज कछ के उछ विद्वानों ने तमाम पतिद्वारों को यूज़र 
मान लिया है, जो सवेथा नि्मुंक ौर अ्रमोप्पादक दे । 
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चालों का सामत यनना पडा | 

जिन दिनों इन रघुधशी पतिद्वारों का राज्य कन्नौज और मासवाड 
आदि पर रहा उन दिनों पाह्मणुय्श के प्रतिद्यार दरिश्रिन्द्र के बशजो का 
क्धिकार मडोर आदि पर था औए थे रघुवशी प्रतिद्यारों फे घामत थे । 

गुद्दिल बंश 

मेवाड के ग़ुदिलबशियों का राज्य भी मारबाड के खेड, पीपाड़ 
आदि स्थानों में रघुवशी प्रतिद्ारों के राजत्थकाल से लगाकर बहुत पीछे 
तक रहा। खंड का राज्य राव सीहदा के पुत्रों ने गुटिलों के मन्नी डामियों 
से मिलकर छुल से लिया था । अ्रव भी मारवाड में गृहिलवशियों (गोदिलों) 
के कुछ ठिकाने विद्यमान हैं । 

प्रपर 

ऊपर आये हुए कन्नौज के रघुवशी प्रतिद्वारों का राज्य निबेल होने 
पर उनके परमार खाम्रत स्पतन्न वन यैठे, परन्तु यह बश अधिक समय तक 
स्वतन्न न रह सका और इसे गुजरात क सोलकियों की अधीनता स्पीफार 
फरनी पडी | राज़पूताना और मारवाड के परमारों की श्टखलायड चशा 
घली उत्पलराज़ से मिलती दे । इनका भूल स्थान आयबू था, जद्दा से ये 
अलग अलग हिस्सों में फेले । उस( उत्पलराज )के चौथे बशधर धरणी 
बराह का प्रभाव बहुत बढ़ा और उसके अधीन शुज्ञरत, आबू, मासवाड़ 
ओर एसघ तक के बहुत घे प्रदेश दो गये | बि० ख० १२२० (ई० छ० 
११६४ ) के खगभग इस वश में धारतवपे हुआ, जो वडा घीर और 
शक्तिशाली था । उसने गुजरात के राजाओं की समय समय पर बड़ी 
सहायता की। इन परमारों की मारथाड की शाख्यञ्नों के शिलालेख जोधपुर 
राज्य में ओसिया, भीनमाल, भाइ्द, जालोर, किराष्ट, कोयलवाब, नाणा 

(१ ) रघुवशी अतिदारों के विशेष बत्तान्त के क्षिए देखो सेरा राजपूताने का 
इविद्वास', मि० १ ( द्वितीय सस्करण ), ४० १६४६ ६० । 

(३ ) चढ़ी, जि० १, ए० १६२ ७१ । 

(३) मेरा, उदयपुर राज्य का इतिहास, जि० ३, ४० ,३२६-२६ । 











ष्द्द राजपूताने का इतिहास 
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आदि स्थानों से मिले हैं। इनकी शक्ति कम द्ोने पर चौदानों ने क्रमश 
इनके इलाके छीन लिये । वि० ख० १३४० माघ झुदि १ (६० स० ११६३ 
ता० २६ दिसम्पर ) मगलवार के लेस से पाया ज्ञाता दे कि उस समय 
परमार मद्दाराजकुल धीसलदेव आयू का राजा था। बि० ख० १३६८ ( ई० 
स० १३११ ) के आख पास जालोर के चोहानयशी राव लुमा ने आबू और 
चन्द्राबती परमारों से छीनकर आपयू फे परमार राप्य की भी समाप्ति की। 
सोलेकी 
गुजरात के अतिम चाबडा राजा सामतर्सिद्द को बि० स॒० ६६८ (ई० 
स॒० ६४१) में मारकर उसका भानजा सोलकी झूलराज गुजरात का स्वामी 
बना। फिर उसने उत्तर में अपनापैर वढाकर आयु के परमार राज्ञा घरणीवराद 
फो इृणया, जिसको दशुडी के राष्ट्रकूट (राठोड) राजा धवल ने शरण दी । बद्दा 
से आगे वढ़कर उसने मारवाड़ के कुछ अश पर दफ़ल किया और वि० स० 
१०४५१ माघ खुद १५ ( ई० ख० ६६४ ता० १६ जनपरी ) को उसने सत्यपुर 
( छाचोर ) दृककूमत का चरणक गाव दान में दिया। इससे निश्चित दे कि 
मूलराज के समय से ही सोलकियों का अधिफार मारवाड के कुछ द्विस्से 
पर अवश्य द्वो गया था। उसके पीछे सिद्धराज ( जयसिद्द ), कुमारपाल एव 
भीमदेव ( दूसरा ) के शिलालेस ओर ताप्रपत आदि भीनमाल, क्विराडू, 
पाली, भाद्टद, नाडोल, वाली, जालोए, साथोर, नारलाई, नानाणा, नाणा 
आदि में मिले दें। मीमदेव (दूसरा) समय की गुर” “५ की 


|| 


अवनत दशा का लाभ उठाकर #. ")क साम कप 
स्वतत्र चन बैठे । जय दछ्चिण से * से के ने 
शुज्ञरात पर चढ़ाई की उस झीर 

घन बैठे हुए साध. ३४० के 

श्रीर सोमसिद्द क्र दर < ] 

_लिपा। इस प्रको ॥ इस धर 


(१ ) "गा 
ज्ि० १ ( दितीय 
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के कितने ही अश पर इनका अधिकार बना रद्दा | 


चौहान 


चौद्दानों का मूल राज्य अहिच्छन्नपुर ( नागोर ) में था। पीछे से 
उनकी राजधानी साभर हुई। साभर के राजा वाक्पतिराज के दो पुत्र 
सिंदराज और लघ्मण हुए । सिदराज्ञ के धशज साभर के स्यामी रहे और 
लच्मण ने नाडोल में श्रपना राज्य स्थापित किया। जय से महमूद गजनवी 
ने लाददोर पर अधिकार कर लिया तव से मुखलमानों की चढाइया पञ्ञाब 
की तरफ से राजपूताने की तरफ कभी कभी होने लगीं, जिससे साभर के 
चौहान राजा अजयदेव ने अजमेर ( अजयमेर ) का पदाडी किला बनाकर 
अपनी राजधानी बहा स्थापित की । सोमेश्वर के पुत्र पृथ्वीराज ( छृतीय ) 
तक चौहानों की राजधानी अजमेर रही | शहाउद्दीन गोरी द्वारा पृथ्वीराज 
के कैद किये और मरथाये जाने के बाद खुलतान ने उस पृथ्वीराज )के पुत्र 
गोविन्द्राज को अपनी श्रधीनता स्वीफार कर लेने पर अज्ञमेर की गद्दी पर 
बिठलाया, परन्तु पृथ्वीराज्ञ के भाई हरिराज ने खुलतान की अधीनता स्वी 
कार करने के फारण गोविन्दराज़ से अजमेर की गद्दी छीन ली, जिससे बह 
रणथभोर जा रद्दा। उसके धशज हस्मीर से अलाउद्दीन सिलजी ने रणथभोर 
का राज्य छीन लिया । इधर दरिराज्ञ से शहाउद्दीव गोरी ने अजमेर का 
राज्य ले लिया और बहा पर मुसलमानों का राज्य द्वो गया। 

नाडोल के स्वामी लच्मण से कई पीढ़ी बाद आटदइण फे चार पुत्र 
फेटद्रण, गजर्सिद्द, फीर्तेपाल ( कीतू ) और विजयसिंद हुए । कीर्तिपाल ने 
जालोर का फ्लिला परमारों से छीनकर वहा चोद्धानों का राज्य स्थिर किया। 
ज्ञालोर फे किले का साम सोनलगढ ( खुबणेगिरि ) होने के फारण कीर्वि- 
पाल के चशज सोनगरे चोद्दान फदलाये । सोनगरों का प्रताप बहुत बढ़ा 
ओऔर इनकी शासायें मार्वाद में कई जगद्द कैली तथा नाडोल, मडोर, 





(१ ) सोलकियों के विशेष घृत्तान्त के लिए देखो मेरा 'राजपूताने का इतिहास', 
जि० १ ( द्वितीय सस्करय ), ४० २३६ २१ 
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बाहटमेर, भीनमाल, रसर्मपुर, सत्यपुर (साथोर) आदि पर इन्हीं का अ्रधि 
कार रहा । इन्होंने वि० स० १२१८ ( ई० स० ११६१ ) के बाद परमारों से 
किरशडइू भी छीन लिया। कीर्तिपाल के छुठे वशर्थेर कान्द्रडदेव से अलाउद्टीन 
फिलजी ने जालोर का छिला छीनकर यहा के चौहान राज्य की समाप्ति 
की। पीछे से कान्दइदेव के वशधरों की ज्ञागीर पाली तथा गौडचाड जिले 
आदि में रद्दी, पर वद्द इलाका पीछे से सीलोदियों के अधीन छुआ । फिर 
जोधपुर के महाराजा विजय्सिद्द के समय में वह जोधपुर राज्य के अन्तर्गत 
दो गया। 

आरदण के चौथे पुत्र पिजयसिंद के बशज खायोर में रहे और थे 
साचोरे चौहान कद्दलाये | यहा के चौहान राज्य की समाप्ति भी अलाउद्दीन 
सजिलजी के समय हुईं, परन्तु थोडे समय पीछे चोहाना ने साचोर पर पीधा 
अधिकएए कर लिया ! 

वि० स० १३०० ( ई० स० १२७३ ) के आस पास कन्नौज की तरफ 
से रादोड कुचर सेतराम का पुत्र सीदा साधारण स्थिति में मारवाड में 
आया और उसके चशजञों ने ऋ्रश अपना राज्य बढाते हुए सारे मारवाड 
प्रदेश पर अधिफार कर लिया । उन्हीं के बशल इस समय राजपूताने में 
जोधपुर, बीकानेर और किशनगढ़ के स्वामी दें । 


5 8 मल 
($ ) चौद्टानं के विस्तृत इतिद्दास के क्षिप्‌ देखो भेरा 'लिरोदी राज्य का इति 
हासा; ४० ११७ ८६ । 
(२) वि० स० की १० थीं शतादी के मध्य के झास पास राठोई़ की श४ 
शाखा ने आकर इथुदी ( गोड़वाढ़ ) में अपना राज्य कायर था । बह शाला 
मोघपुर के घतमान राठोडों के भिन्न थी। उसका | 7 » के प्राघीय 


इतिहास में दिया जायगा | 


दर 


तीसरा अध्याय 
राष्ट्रकूदों ( राठोड़ों ) का प्राचीन इतिहास 





मभारवाड़ में पतेमान याठोडों फे आने से पूर्व दिन्दुस्थान में जद्दा- 
कहीं राएकुटों (राठोढ़ों) के राज्य या ठिकाने रदने का अब तक के शोध 
से पता चजल्ला, उसका यहुत द्वी सत्तिप्त परियय इस प्रकरण में दिया 
ज्ञाता है। 
भिन्न मिन्न ताप्रपत्नों, शिलालेखों, पुस्तकों आदि में शपटक्ृठ (राठोड) 
घश की उत्पत्ति के विषय में भिन्न भिन्न मत मिलते हैं । राठोडों के भाटों 
ने उन्हें देत्यवशी द्विसशयकप्यप की सन्‍्तान लिखा 
पादप) बाकी है) । ज्ञोधपुर राज्य की स्यात में यदोढ़ों की 
घशावली शआदिनारायण, प्रह्मा, मरीचि आदि से 
आय्म्भ फरते हुए झागे चलकर लिखा दै--'राजा विश्युतमान्‌ का पुत्र 
राजा इहदूयल द्वापर के अत और कलियुग के प्रारम्भ में हुआ । 
मद्दाभारत के समय वह भी कुकणदेश से बुलाया गया । कुरुक्षेत्र 
की ओर जाते समय मांगे में उसे गौतम ऋषि मिले, ज्ञिससे उसने अपने 
नि सन्‍्तान होने की वात कद्दी। इसपर ऋषि ने मन्न पढ़ा हुआ जल उसे 
देकर कट्दा कि इसे अपनी भस्रियपात्र राणी को पिलाना। छुछ द्वी समय 
बाद राजा ध्ृददूबल्न ने काफी शराब पी ली, जिससे विशेष प्यास लगने पर 
उसने व्याकुल दोऋर मन्नसिद्ध जल स्वय पी लिया | फलत उसके गभे रद्द 
गया और बह उसी अवस्था में महाभारत में मारा गया। तब उसकी राठ 
(रीढ़) फाडकर भीतर से बालक निकाला गया, जो पीछे से इस घटना के 
कारण राठोड़ नाम सी प्रसिद्ध हुआ । 





( $ ) रामनारायण दूगढ़, राजस्थान रक़्ाकर, भाग १, एृ० ८८ | 
(१ ) जोधपुर राज्य की ख्यात, जि० १, ४० <। 
श्शृ 


राजपृतान का इतिहास 


याहइुमेर, भौनमाल, रवर्मपुर, सत्यपुर ( साचोर ) आदि पर इन्हीं का ध्यक्ि 
कार रहा । इन्होंने यि० स० १२१८ ( ईं० स० ११६१ ) के याद परमारों से 
किरशइ्ट भी छीव लिया। कीर्तेपाल के छुठे वश कान्दड्देव से अलाउद्वीव 
जिलजी ने जालोर का खिला छीनकर बहा के चघौद्यन राज्य की समराति 
की | पीछे से कानद्पदेव के बशधरों की जागीरे पाली तथा गोब्वाढ जिले 
आदि में रद्दी, पर वह इलाका पीछे से सीसोदियों के अधीन हुआ | फिर 
जोधपुर के मद्दाराजा विजयसिंद के समय में चद जोधपुर राज्य फे अन्तर्गत 
दी गया । 

आरदसण के चौथे पुध पिजयसिद के पशज साचोर में रदे और बे 
साथोरे चोदान कदलाये । यहा के चौदान राज्य की समाप्ति भी अलाउद्दीन 
पिलजी के समय हुई, परन्तु ओोडे समय पीछे चौदानो ने साचोर पर पीछा 
अधिकार कर लिया' । 

चि० स० १३०० ( ई० स० १५०३ ) के आख पास कन्नौज की वरफ 
से राठोइ कुधर सेतराम का पुत्र सीदा साधारण स्थिति में मायाई में 
आया और उसके घशजों ने ऊमश अपना राप्य बढातें हुए सारे मारवाड 
प्रदेश पर अधिकार कर लिया। उन्हीं फे वश इस सम राजपृताने में 
जोधपुर, बीकानेर और किशनगढ़ के स्वामी दैं। । 





दि कक कम 

(4 ) धौद्टाएों फे विल्दृत्त इतिद्वास के लिए देसो मेरा पिरोही राज्य का द््ति 
इ्ास३ ४० 4२७ ऋ4 । 

(  ) थि० स० की १० थीं शतारदी के मध्य के झास पास राठोदी की ५३ 
शाखा ने आकर इशुडी ( गोड़वाड़ ) में झपना राज्य कायस डिया भा । पे शाखा 
जोधपुर के पर्तेमान राद्ेद्ों के मिक्न थो। उसका इचान्त झाये राठोड़ों के शीत 
इतिहास में दिया जायगा । 


तीसरा अध्याय 
राष्ट्रकूटों ( राठोड़ों ) का प्राचीन इतिहास 





मारवाड़ में वर्तमान राठोड़ों फे आने से पूथे दिग्दुस्थान में जद्दों- 
कहीं राष्ट्कूटों (राठोड़ों) के राज्य या ठिकाने रहने का अब तक के शोध 
से पता चला, उस्रका बहुत द्वी सक्षिप्र परिचय इस प्रकरण में दिया 
ज्ञाता है । 

मिप्त भिन्न ताप्रपत्नों, शिलालेखों, पुस्तकों आदि में राष्ट्रकूट (राठोड) 
घश की उत्पत्ति के विषय में भिन्न भिन्न मत मिलते हैँ । राठोड़ों के भाटों 
ने उन्हें देत्यवशी दिर्ए्यकप्यप की सनन्‍्तान लिखा 
है! । जोधपुर राज्य की ग्यात में राठोड़ों की 
घशावली आदिनारायण, ब्रह्मा, मरीचि आदि से 
आरम्भ फरते हुए झगे चलकर लिखा द्वे--'राजा विश्युतमान्‌ फा पुत्र 
राजा इद॒दुपल द्वापर के अत ओऔर कलियुग के भारस्म में हुआ ) 
मद्दाभारत फे समय घह भी कुकणदेश से घुलाया गया । कुरुक्षेत्र 
को भर ज्ञात समय मागे में उसे गौवम ऋषि मिले, जिससे उसने अपने 
नि सन्‍्तान ट्वोने की बात कद्दी। इसपर ऋषि ने भन्न पढ़ा हुआ जल उसे 
देकर कट्दा कि इसे अपनी म्ियपात्र राणी को पिलाना। कुछ दी समय 
बाद राजा बद्ददूबल ने काफी शराब पी ली, जिससे विशेष प्यास लगने पर 
उसने व्याकुल द्ोकर मन्नसिद्ध जल स्वय पी लिया । फलत उसके गर्भ रद्द 
गया और बह डसी अबस्था में महासारत में माया यया। तय उसकी रएठ 
(रीढू) फाडकर भीतर से बालक निकाला गया, जो पीठ़े से इस घटना फै 
कारण राठोष्ट नाम से भसिद्ध हुआ 7 


राष्टूकूटूराठोड़) बरा की 
उत्पत्ति 





(१ ) रामनारायण दूगढ़; राजस्थान रत्नाकर, सागर १; ए० झू८ | 
(२ ) भोधपुर राज्य की वात; ति० १, ए० २॥ 
श्र 


दर राजपूताने का इतिद्वास 


दयालदास राठोड़ों को सर्येयशी लिएता दे और, उनकी उत्पत्ति फे 
विपय में उसका कथन द्वे--ब्रक्मा के वश में सुम्रिघ्र कर पुत्र विस्व॒राय 
हुआ, जिसके पुत्र मल्लराय के कोई सनन्‍्तान म द्वोने से उसने पुत्र प्राप्ति 
की कामना से 'राटेश्वरी देवी' की आराधना की । देवी थे स्वप्न में आकर 
उससे कद्दा कि तेरे पुप्र दी दोगा, जिसका नाम तुम 'स्ठबर! रखता । 
पीछे उसकी जादमणी राणी चन्द्रकला के गर्भ रद्दा, जिसेके पुत्र होने पर 
शजा ने उधका नाम 'रठबर! रकया । उसी रठवर के बशज्ञ रठबर (राठोड) 
कद्दलाये' ९! है 

फर्चेल टॉड ने अपने इददु भय राजस्थान में राठोड़ों की उत्पत्ति 
के सम्बन्ध में जो मत दिये दें थे इस धकार हैं-- 

“इस चास्तविक असिद्ध जाति की उत्पत्ति के बिपय में सन्देदर है । 
शठोों की घशायलिया रामचन्द्र फे दूसरे पुत्र कुश से इसकी उत्प्ति 
घतलाती हैं । अतएव ये सर्यवशी द्वोंगे, परन्ठ॒ इस जाति के भार लोग श््घे 
यद प्रतिष्ठा नहीं देते और फुश के बशज स्वीकार करने पर भी ये राठोएों 
को सेधशी कश्यप की दुत्य ( 77४४४ # रास ) कन्या से उत्पन्न 
सन्‍्तान घसलाते हैं. फतिपय बशावली शेखक राठोड़ों फी 
कुशिक' वशी मानते हैं? |? 

दक्षिणी के फलचुरि( हेद्दय )वशी राजा विज्जल फे वरतेमाव शर्क 
ख० १०८३ (थि० ख० १२१८ ) फे मनग्रोलि गाव के शिलालेख में भी रागोड़ों 
को दैत्ययशी लिया है' । प्रभासपासन से मिले हुए यादव राजा भीस के 
थि० स० १४४२ ( इं० स० १३४८५ ) के शिलालेख में उन्हें सूर्य और चरद्र 


(३ ) लिंठायच दयाल्दास की य्यात, जि० $, ४० २३ । 
(२ ) विश्वासित्र छा दादर ॥ 
(३ ) टॉड, राजस्थान, जि० १, ए० १०४ । 
(४ ) रइनृपदितिजकुरुसघद्धदिनघपद्ट हे 
एपिग्राहिया इदिडका; शि० ६, ४९ १६/ 





जोधपुर राज्य का इतिहास दर 


घशों से भिच्र तीसरा दी बश माना है । डाक्तर बर्नेल ने राठोडों को द्वविडू 
जाति का मानकर उनको आजकल की 'रेडी' जाति से मिला दिया दे । 
जैन बृत्तान्तों के असुसार राठोड शब्द रहट' से बना है, जिसका अर्थ 
इन्द्र की रीढ़ की हड्डी होता है और उनकी उत्पत्ति पार्लीपुर फे राजा 
यपनाश्व से शुई दे । 

मयूरगिरि ( बुगलाना ) के स्वामी नारायणशाह के आश्चित रुद्रकवि 
मे उसकी आशाजुसार शक स० १४१८ ( बि० स० १६५३०६० स० १४६६ ) 
में 'राष्टौद़ृवशमद्दाकाव्य' की रचना फी थी। उसमें उक्त घश की उत्पत्ति 
के विषय में लिखा दै-- 

+दकवार जब फैलाश पर्वत पर पार्वती के साथ शिव जुआ सेल 
रहे थे, एक पासा शिव के शीश पर के चन्द्रमा से जा लगा, जिससे एक ग्यारद 
घर्षीय बालक की उत्पति हुई। उस बालक की प्रार्थना से प्रसकन्ष द्ोकर 
शिरयर ने उसे घर दिया कि तुम्हें कान्यकुब्ज का राज्य श्राप्त द्वोगा। डसी. 
अपयसर पर लातना ने ( जो समवत कानन्‍्यकुब्ज के गाजाञ्ं की कुलदेवी 
हो) प्रार्थना की कि कन्नौज वी गद्दी के लिए वह बालक उसे दे दिया 
जाय | शिव ने उसकी प्राथेना स्थीकार कर ली । तथ घीरभद्र ( शिव का 
एक प्रसिद्ध गण ) ने डख बालक फो एक तबवार प्रदान की और लातना 
ने वालक को ले जाकर कन्नौज के सूर्ययशी राजा नारायण को, जो पुच्न- 
प्राप्ति की कामना से उपासना कर रहा था, दे दिया। लातना ने स्पय अच्श्य 
रदते हुए कद्दा कि बालक का भाम राष्ट्रीड ( राठोढ ) प्रसिद्ध होगा क्‍योंकि 
यद्द तुम्हारे राग्य और कुल की रघ्छा करेगा ।! 


(१ ) बशो( शो) प्रसिद्धो( दो) हि यथए रवीन्द्ो[ ] 
राष्ट्रीड्डवशस्तु तथा तुतीय, ।॥ 
नागरी अचारिणी प्श्रिका ( नवीन संरकरण ), साग ७, पृ० ३४७॥ 
(३२) गैज्नेसियिर ऑव्‌ दि थॉस्‍्पे प्रेसिडेन्सी, मनि० १, भाग २, ए० श८३ | 
(३ ) पट्टी, जि० 3, भाग १, ४० ११६ ॥ 
(४ ) स्वरपि, राष्ट्रीबवशमद्ादाम्य, सरये 3, छोफ़ १२ २६। 








दछ राजपूताने का इतिहास 





ऊपर राठोड़ों की उत्पत्ति के सम्बन्ध में जो विभिन्न मत दिये हैं वे 
प्रामाणिक नहीं माने जा सकते, क्‍योंकि उनमें से अधिकाश निराधार और 
काटपनिक हैं। स्यातों आदि की यातें तो स्बेथा मनगढ़न्त फर्पनाए हैं। 
इसी भकार भाटों आदि की तैयार की हुई घशायलिया भी माननीय नहीं 
कह्दी ज्ञा सकतीं, क्योंकि उनमें कई नाम झूठे घर दिये हैं। डाक्तर बनेंत का 
उन्हें. 'रेडी' मानना भी अखगत है। रेडी बतेमान समय की दक्षिण के तेलयू 
किसानों की एक नीची जाति का नाम है, जिसले राठोडों का फोई सम्बन्ध 
नहीं है। जैन चृत्तान्त भी ऐसा द्वी है । राजा विज्जल तथा प्रभास पाटन फे 
शिलालेय भी प्रमाणरुप नहीं माने जा सकते, क्योंकि वे राठोडों से भिन्न वश के 
हैं। उपयुक्त रुद्रकविरचित “राष्ट्रीद्बश महाकाय्य' भी भारों आदि के फथन 
के जैसा द्वी होने के कारण प्राचीन इतिहास के लिए उपयोगी नहीं दे । 
शाठोड धस्तुत शुद्ध आये हैं। उनका मूल राज्य दक्षिण में था, 
जहा से गुजरात, फाठियाबाड, राजपुताना, मालवा, मध्यप्रदेश, गया, 
बदायू आदि में उनके स्वतन्न या परततन्न राज्य स्थापित हुए, मिनका 
विस्तृत विवरण आगे दिया ज्ञायगा। इन राकूटॉ( याठोडों ) के ताप्नपत्रादि 
में जद्दा भी इनके वश फा उल्लेस किया द्वै चहा इन्हें चन्रघशी ही लिणा दे 
दक्षिण के राष्ट्रकूट राजा अमोघबपे ( प्रथम ) के समय फे शक स० परे 
( बि० स० ६१७ ) के कोन्नर फे शिलालेस', राठोड गोपिन्द्राज( छुवर्णे 
घर्ष ) के शक सं० ८५२ ( वि० स॒० ध्७ ) के खभ्नात के ताप्नपन्न) उसी 
राजा के शक स० ८५४५ (यि० स्व० ६६०) के सागजछ्ी से मिले हुए दानपत्र? 


(१) सुरष्झुओोजिजतयशपूर्वजस्स बीरनरायण एवं यो विमु'॥ 
ठदीय भूपायतयादवान्दये ऊमेए वाद्धांविद रक्षसचयः ॥ 
एपिग्राक्नेया इंडिका, जि० ६, ४० रे£। 
(९) शशघर इव दन्तिदुग्मैराजो यदुकुलबिमलवियत्यथोदियाय॥ 
चद्दी; जि० ०, ४९० ३० । 
(३) शशघर इब दौन्‍्तदुग्गैराजो यदुऊुलविमलबियत्यथोदियाय॥ 
इश्यिन एटीकवेरी; भि* 4२, ४९ २४१ 





जोधपुर शब्य का इतिहास दर 





छष्णराज ( हृतीय, अकालयर्ष ) के शक स० ८८० (वि० स० १०१४) के 
करहाड़ के दानपत्र' और कर्फराज ( द्वितीय, अमोघवर्ष ) के शफ ख० 
प६४ ( बि० ख० १०२६ ) के करडा के दानपत्न' में शठोड़ों को यदुबशी 
लिखा है । राठोढ़ राजा इन्द्ररज् (दतीय, नित्यवपे ) के शक स्तव० छरेएे 
(वि० स्न० ६७१ ) के बेगुमरा से मिले हुए दो दानपन्नों' और कृप्णराज 
( तृतीय, अ्कालवर्ष ) के शक छ० पदे९ (वि० स० ६६७ ) के देवली से 
मिले हुए दानपन्न' में राठोडों का चद्धघश की यदुशाखा के सात्यकि फे 
घश में दोता लिखा है । इलायुध पडित स्थरचित 'कबिरदस्य” नामक प्रथ 
में उसके नायक राष्ट्रकूट राजा कृप्णुयाज को सोमबश (चद्॒बश) का भूषण 





(१ ) मुक्तामणीना गण इब यदुवशो दुग्धसिन्धुयमाने 0 
ठमनु अ सुतराष्टकूय्नाक्ता भुवि विदितोजनि राष्ट्रकूबश 0 
एपिग्राक़िया इडिका, जि० ४, ए० रघरे ! 
(१) उदगादथ दतिदुग्गेभानुयदुवशोदयपब्वैतात्‌ प्रदापी 0 
हे इंडियन ऐंटिक्ररी, मि० १२, ए० २६४ । 
(३१) * तस्मादत्रि' सुतोभृदमृतऊरपरिस्पन्द इन्दुस्ततेषि | 
तस्मादशों यदुना ॥ तत्नान्बंमे बिततसाय्क्रिवशु- 
जन्म श्रीर्दान्तदुग्गेनूपीत पुरुषोत्तमोभूत ॥ 
जर्नेत ऑव्‌ दि बाम्बे त्र/व ऑवू पशियाटिक सोसाइटी, जि० $८, ४५ #कए 
तस्मादशे| यदूना 0 तत्नान्धंगे विततरा्यक्ि 
वशुजन्ण श्रीदल्तिदुस्गेनुपति पुरुपोत्तमोमूठ ॥ 
दी बिल 35, ए २६१ । 
(४ ) मुक्कामणीना गण इत्र यदवशो दुग्डस्न्य्स्मनि | * 
तद्शजा जगति सायक्रिवर्स्यम्पन* ू्ट् | ठमनु अ छुठ- 
रएटूकटनाज्ना मुवि विडित्ेटनि गड़क्तवश ॥ 
दविड्रकिया इचिधा, डि० <, इक तह 





८६ राजपूताने का इतिद्दास 





लियता है । 
इन प्रमाणों के चल पर तो यद्दी मानना पड़ेगा कि राठोड घद्गवशी 
हैं, परन्तु राजपूताना के घतेमान राठोड अपने को सूर्ययशी दी" भावते दैं। 
इसका फारण सभवत यही प्रतीत द्वोता है कि ये अपने घश के प्राचीत 
शिक्षालेयों, दानपत्नों और पुस्तकों की अपेक्षा भादों फे कथन फो ही 
अधिक प्रामाणिक मानते हैं र्‌ 
'राठोद! शब्द फेबल भाषा में ही प्रचलित है। सस्छृत पुस्तकों, 
शिक्लालेयों और दानपष्नों में उसके लिए “राष्ट्रकूट' शब्द मिलता दै। 
दक्तिग तथा भारत के अन्य विभागों में प्राचीन 
री न भी. काल में जद्दाजजद्दा राठोड। का राज्य रहा, पद 
बदुधा 'र/प्टकूट! शब्द का दी प्रयोग दोता रददा। 
प्राकृत शब्दों की उत्पत्ति के नियमानुसार रप्ट्रक्॒द शब्द का भाछत रुप 
'सट्टअड! होता है, जिससे 'राठडड' या 'राठोड! शब्द बनता है, जैसे 'विन्र 
फुट! से 'चित्तजड' और उससे 'चित्तौड' या 'चीतोड' बनता है। रा्टकूट 
के स्थान में कहीं कहीं 'राष्ट्रवय' शब्द भी मिलता दे, जिससे 'राठवड' शब्द 
बना है । 'राष्ट्रकूट' और 'राष्ट्रवर्य' दोनों फा अये एक दी है, फ्योंकि रा 
कूट का अथे 'राष्ट्र' ज्ञाति या बश का शिरोमणि है और 'राष्ट्रयर्य' का शर्थ 
“रपट! जाति या बश में श्रेष्ठ है। राजपूताना आदि के पिछले सस्ट॑त लेखकों 
(१ ) अस्छगस्लमुनिज्योत्स्नापवित्रे दक्तिणापथे ॥ 
कृष्ण्राज इंति ख्यातो राजा साम्राज्य दीक्षित ॥ 
तोलयत्यतुल शक्ष्या यो भार भुवनेश्वरः ) 
करुत तुलयत्ति स्थास्ना राष्ट्ररूटुलोडबम 0 
सोम सुनोति यक्षेपु सोमबशलिभूषण १ 





वैज़ेट्यिर भाँव्‌ दि बॉग्ये ग्रेसिडेखी, जि० 3, भाग २, ४० २०८ दिए ३ 
चू७ २०६ टरि० १३१। 
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)- जोधपुर राज्य का इतिहास >्यछ 











_ मे राठोड़' शेन्द को सस्क्त के साथे में ढालकर 'राष्ट्रोड' या 'राष्ट्रीद' बनाया 
है, मस्त ऐसे उदाहरण कम मिलते हैं । दक्षिण के राठोडों फे तथा कभी- 
कभी उनकी शाखाश्रों के लेसों में 'राष्ट्रकूट शब्द फे लिए रद्द शब्द मिलता 
है, जो 'राष्ट्र' का द्वी प्राकृत रूप है। 

राठोडों का प्राचीन उल्लेख अशोक के पाचवें प्रशापन में गिरनार, 
धौली*, शहवाजगढ़ी' और मानसेरा* फै लेखों में पेठनवालों के साथ समास 
हि में मिलता है, जिसले पाया जाता है कि उस समय 

हि 24042 ये दक्तिण के निवासी थे। 'रिस्टिक,' 'लठिक' और 
'रठिक' ये रह! शब्द के प्राकृत रुप हैं, जो 'राष्ट्रकूट' 





7 ( ॥ ) 'रष्ट नाम से मिलते हुए मामबाली एक 'झारह! नाम की भिन्न जाति 
पञाब में रदेती थी | यह बहुत भ्राचीय जाति थी । इसका दूसरा नाम 'बाल्वीका 
( वादिक ) सी था । इस जाति के स्तरी पुरपों के रद्दन सदन, आचार विचार की महा 
भारत में बढ़ी निंदा की दै-- .* . 

आरद्य नाम बाइलीका एतेष्वायं हि नो बसेत्‌ ॥ ४३ ॥ 

अएदय नाम बाहलीका वजनीया विर्पश्निता ॥| र८ ॥ 

आरक्ष नाम बाहलीका नतेष्वायें इथ॒हवसेत्‌ ॥ ५.९ 0 

महाभारत, कर्ण पवे, अध्याय ३७ ( कुभकोण सरकरण ) 
मुसक्षमानों के राजत्वकाल में _न लोगो को सुसलमान बनाया गया झौर 
झथ थे 'राठ'! कहलाते हैं । 
(१) धमयुत्स च योणुझबोजगधारान रिप्टिफपेतेरिएफान 
( इं० हुल्श, कापस इन्श्क्रिप्शनम्‌ हडिकेरस, जि० १, ए० ८) । 
(३) धघमयुतस योनकऋवोचगघालेसु लक्किपितेनिकेसु 
४ ( पढ़ी, जि० $, ए० ० )। 
(६४ ) घछ्रमसुतत भोनफवोयगधरन रठिऊन पितिनिकन 
+ ( वही, जि० 3, ४० ४२ )। 
(९) अ्रमयुतस योनकबाजगघरन रठिक्रपितिनिकन 
६ बढ़ी, मि० १, एृ० ७४ )। 


दद * राजपूताने का इतिहास 


शब्द में मिलता है । चहुत पद्दल से राजा और सामनन्‍्त लोग अपने नाम कै 
साथ 'महए शब्द लगाते रहे हैं । जैसे भोजबशियों ने अपने को 'मद्ाभोन 
लिखा, ऐसे दी रा्रवशी अपने को 'मदहदार्ट' या मदाराष्रिक' लिखते लगे 
जिसका प्राकृत रूप 'मद्दारठी' दक्तिण में भाजा, बैडसा, काली और नाना 
धाद की ग्रुफाओं में खुदे हुए प्राकृत लेखों में पाया जाता है । उठी लेखों 
से यद भी शांत दोता दै कि भमद्दाभोज' और 'मह्याराष्ट्रिक' बशियों में 
परस्पर विवाद सम्बन्ध भी द्ोते थे। देशों के नाम धहुधा उनमें वसनेवाती 
था उनपर अकिर जमानेवाली ज्ञातियों के माम से प्रसिद्ध होते रहे हें। 
जैसे 'मालब' जाति के अधिकार करने से अघन्ती देश मालवा कद 
खाया और 'गुजेर' या 'गुजर' ज्ञाति के नाम से खाट, सुराष्ट्र, श्वश्न भ्रादि 
देशों का नाम शुजरात पड़ा, ऐसे ही इस महाराष्ट्रक जाति के अधीन का 
दक्षिण का देश मद्दाराष्ट्र नाम से प्रसिद्ध हुआ, जद्दा के निवासी मद्दाराष्ट्र या 
मद्दाराष्ट्रिक ( मराठा ) कदलाते हैं.। ह 
अशोक के समय से लगाकर वि० स० ४५० के आसपास तक 
दक्षिण के राठोडों का कुछ भी इतिद्ास नहीं मिलता। कहीं कहीं नाम 
रे मात्र का उल्लेख मिलता दै। कलाटगी जिले के 
522 इतिदास.. येबुर गाव के पास के सोमेश्वर के मंदिर में गे 
हुए चालुक्य(सोलकी )बशी राजाओं की वश 
बलीबाले एक लेख में उस धश के राजा जयलिंद (प्रथम) के विषय है 
लिखा दै--'उसने राष्ट्कूट कृप्ण के पुत्र इन्द्र को, झो अपने लश्कर में 
घ८२०० द्वाथी रपता था, जीता और पाच सौ राजाओं को जीतकर चालुकय 
घश की राज्यलचमी पीछी प्राप्त की! १” इससे मालृम दोता है कि जयसिंद 
के समय अर्थात्‌ धि० सं० ५५० (ई० स० ४६३ ) के आसपास दफिंण में 
शाठोडों का भचल राज्य था, फ्योंकि लश्कर में ८०० दवाथी रखना सामार्य 
राज्ञा का काम नहीं | इस भकार दि० स० ६५० ( ई० स० ४६३ ) फे पददने 
का कुछ दी घृत्तान्त मिलता दै ) वि० स० ६५० के आछ पास से सगाकर 
(१ ) इंडियन ऐेस्टिर्वेरी, जि० ू, ४० ३२४ 


जोधपुर. राज्य का इतिद्दास दर 


चि० स० १०३० ( ई० स० ६७३ ) के कुछ पीछे तक का दक्षिण के राठोडों 
का जो म्टखलावद्ध इतिद्वास मिलता है, वह बहुत ही सत्तेप रूप से यद्दा 
लिखा जाता है । 

१, २, ३ और ४--शिलालेखों और ताम्नपन्नों के अनुसार दक्षिण फे 
राठोड़ों की बशावली दन्तिवर्मा से शुरू होती है। उसके पीछे ऊमश इन्द्रराज 
आओऔर गोविन्दराज हुए। इन तीनों राजाओं के पराकम फी प्रशसा के 
अतिरिक्त फोई विशेष पेतिहासिक बृत्तान्त नहीं मिलता, परन्तु दक्षिण फे 
कलाडगी गाव के पास की पद्दाडी पर फे जैनमदिर में लगे हुए भारत युद्ध 
संचत्‌ ३७३४५ ओर शक सधत्‌ ५५६ (वि० स० ६६१८ई० स० ६३४ ) के 
लेख में दक्षिण फे महाप्रतापी चालुक्य राजा पुलकेशी (दूसरा) फे 
विधय में लिखा है--'समय पाकर पुलकेशी को जीतने की इच्छा से 
अप्पाइक और गोविन्द चढ शआआये, परन्तु एक (अप्पाइक ) को तो लडाई 
में भय का भान हो गया और दूसरे ( गोविन्द ) ने उपकाए का फल 
पाया! ।! इससे पाया ज्ञाता है. कि अप्पादक तो लडाई में दहारकर भाग 
गया दो और गोबिद पुलकेशी से मिल गया हो तथा उसने उससे लाभ 
उठाया हो | सभवत यद्द गोविन्द उपर्युक्त इन्द्रराज़ का पुत्र द्वो । ऊपर हम 
बतला छुके हैं कि दृतिय्रमों से पूर्व भी राठोड दत्षिया में म्रवल थे और इस 
समय भी वे अ्रपना गया छुआ राज्य पीछा लेने के उद्योग में अप्पाइक के साथ 
पुलफेशी पर चढ़ आये हों । इस समय तक उनका योडा वहुत राज्य उस 
तरफ अवश्य रहा होगा | पुलकेशी (दूसरा ) ने दि० स० ६६७ से ६६५ 

(ई० स० ६१० से ६१८) तक राज्य किया आर गोविद्राज्ष उसका 
समकालीन रद्दा, जिससे इम दतिवमों फा समय दि० स० ६४० (ई० छ० ४६३) 
के आसपास स्थिर फर खफते दैं। ग्रोविन्द्राज के बाद उसका पृन्न 
फर्कराज़ ( ककराज ) उसका उत्तराधिकारी हुआ, जिसके चार प्रध्- 
इन्द्रराज, धुवराज, कृष्णराज भौर नन्नराज--हुए। 

__ ४ और ६--कर्कराज के बाद उसका ज्येष्ठ पुत्र इन्द्रराज्ञ (दूसरा) 

६ $ ) पृपिप्राक्रिया इन्डिका, जि० ६, ए० ४ । 
श्२ 














० राजपूताने का इतिद्दास 
दक्षिण के राठोडो के राज्य का स्थामी हुआ। उसका एुन्र दृतिड्ु (द्तिवमो), 
जो उसका उत्तराधिकारी हुआ, चडा प्रतापी था। उसे वैर्मेघ भी कहते 
थे। सामनगढ़ से मिले हुए शक सबत्‌ ६७५ ( बि० स० ८११८ ३० स० 
७५४ ) के उसके ताप्रपत्र से पाया ज्ञाता है. कि उसने माद्दी और रेवा (नमदा) 
नदियों के धीच का प्रदेश ( लाटदेश ) विजय किया, राजावल्लम को जीत 
'राजाधिराज परमेभ्वर' का विरुद धारण किया, फाची, केरल, चोल व 
पाडय देशो के राजाओं को तथा भ्रीदर्ष और बद्धट को जीतनेवाले क्यो" 
डक (खोलकियों) के असख्य लश्कर को जीना, जो अज्ेय कहलाता था'। 
प्रसिद्ध ऐलोरा की ग्र॒फा के दशावतार के लेख में लिखा दै--'उसने वह्नभ के 
छश्कर को और काची, फर्तिग, फोशल, भ्रीरौल, मालब, लाट, ठफ श्रादि 
देशों के राजाओं को जीतकर “भ्रीउल्लम'”' नाम धारण किया तथा उद्ेन में 
रतन और खबरे का दान दिया ।! ऊपर आया दुआ “बल्लम” सोलकिर्षो 
का खिताव था, जिन्हे ज्ञीतकर यह खिताव राठोड़ों ने धारण किया था। ऊपर 
के लेखों में सोलकी राज का नाम नहीं दिया है, परन्तु अन्य साधतों से 
यदद अतञ॒मान होता दै कि सोलकी राजा कीर्तिवमों ( द्वितीय ) से दन्तिहगे 
ने राज्य छीना दोगा। दस्तिदुर्ग ने लाट देश विजपकर अपने चेरें भाई 

गोबिन्द्राज फो अथवा उसके पुत्र कर्षेराज्ञ को दे ढिया दो ऐसा अवुमात 

दोता है, फ़्योंकि आतरोली गाव से गुजरात फे फर्फराज का एक 

तान्नपत्न शक सबवंत्‌ ६७६ (ज्ि० स० ८१४) आश्विन खुदि ४( ० 

स० ७४७ ता० २४ सितस्पर ) का मिला है, जिससे पाया जातादे कि 

उस समय वह ग़ुज़णत का राजा था। उससे कुछ पूर्व द्वी यद देश विजय 


छुआ दोगा। 
5 5 5 22 यकीन 
( ३ ) इन्डियन ऐन्टिक्तरी, जि० ११, ए० ११२ । 
(२) आर्कियालाजिकक्त सर्वे आँव्‌ वेस्टन इन्डिया, जि० ४, ४० झुक 
(३ ) बम्पइ अद्दाते के सूरत फैले से । 
(४) जेल ओवू दि बॉस्यि आत्य ऑँवू दि रॉयछ एशियादिक सोसाइटी, हि* 
१६, २० १०६ । 

















जोधपुर राज्य का इतिहास दर 

दन्विदुर्ग दक्षिण के राठोडों के राज्य को वढानेवाला राजा हुआ | 
उसका राज्य गुजरात और मालवा की उत्तरी सीमा से लगाकर दक्तिय 
में रामेश्वर के निकट तक फेला हुआ था। 

७--दन्तिदुग के नि'सनन्‍्तान मरने पर उसका चाचा छृष्णराज 
उसका उत्तराधिकारी हुआ, जिसको शुभतुग, अकालवर्ष और कश्नेश्सर 
भी कद्दते थे। वढोदा से मिल्रे हुए शक सयत्‌ ७३४ महावैशाखी [ वैशाख 
सुदि १५] ( वि० स० ८६६ २ ई० स० ८१२ ता० ३० अ्रप्रेल् ) के ताम्रपत्र 
में लिखा है--डस( कृष्णराज़ )ने कुमामे पर चलनेयाले अपने एक 
कुडुबी को जड से उखेड़ अपने वश के लाभ के धास्ते राप्य किया! ।? 
क्ावी ( गुजरात ), नवस्तारी' और करडा के तामप्नपत्नों से यद्द निश्चित हे. 
कि जिसको उसने मारा वद दन्तिदुगे न था। अतएव अस्समानत घह 
गुजरात फा कफेराज रहा होगा, जिसने दन्तिदुगें के मरने पर स्वतन्न दोने 
का प्रयत्न किया होगा । उसके बाद उसके किसी भी घशज का उल्लेख 
नहीं मिलता, जिससे समव है कि उसके साथ उक्त शाखा की समाप्ति हुई 
होगी ! पैठणों से मिंते हुए ताम्रपत्न से पाया जाता है कि कृप्णराज ने 
राद्प्प को, जो बडा अभिमानी था, दराकर “राज्माधिराज परमैश्पर” का 
विरुद धारण किया । बडोदा से मिले हुए ताम्नपत्र में लिखा छै कि उसमे 
महावराद्दय को दरिय बनाया अथोत्‌ किसी चालुक्य राजा को परास्त कर 
भगाया, क्‍योंकि “दराह” चालुक्यों (छोलक्तियों) का दी राज्यचिद्ध था | 
अलास के शक सचत्‌ ६६२ ( वि० ख० ८२७ ) आपाढ' खुदि ७ ( ई० स० 
७७० ता० ४ जूम ) के ताप्नपत्र से पाया जाता द्वे कि उसके राप्य समय में 





>> 


(१ ) इन्डियन ऐल्टिफ्री, क्ि० १२, ४० $४८। 
(२ ) बढ़ोदा राज्य में । 

(३ ) हैदराग्राद राज्य के झौरगाबाद जिले में ! 
(४ ) एपिप्राकिया इन्डिका, मि० ७, ए० १०७ | 
( ९ ) इश्डियन ऐल्टिेरी, नि० १२, ० १६२ । 
(६ ) यम्पई भहाते फे करदबाए जिले में । 


छ्र राजपूताने का इतिहास 





दी उसके पुत्र गोविन्द्राज़ ने देंगी के चालुक्य राजा बिप्णुवर्धन (चाँवा) को 
परास्त किया | इस प्रकार चाल्ुक्‍्यों को पराजित कर कृप्णराज ने दन्ति 
डुसे के प्रारम्भ किये हुए कार्य को पूरा किया। शक सत० ६६० ( वि० 
स० ८२४ ) वैशास बदि अमावास्या ( ई० सख० ७६८ ता० २३ मार्चे ) बुधवार 
स्यश्रदण फे तालेगाव से मिले हुए ताप्नपतन्न के अमुसार उसने गगवाड़ी पर 
खढ़ाई की थी | 

वह बड़ा शिवभक्त था। उसके चनयाये हुए श्रनेक मन्दिरों में 
एलोरण का कैलाश मन्द्रि, जो पदाड़ को काट-काट कर बनाया गया है, 
ससार की शिरपकला का अत्युत्कट उदाहरण दे। उसके दो पुत्र- 
गोविन्द्राज और धुधराज्--हुए । 

प्ल-कछृष्ण्राज्ष की सृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी गोविद्राज 
( द्वितीय ) हुआ। उसके अन्य पिस्द अथवा उपनाम अकालवर्ष, पल्चभः 
प्रभूतवर्ष और विक्रमाबल्लोक भी ये। उसके द्वारा बेंगी के राजा विप्सुवर्दन 
के परास्त किये ज्ञाने का उल्लेख ऊपर आ गया है । दौलतावादः से मिले 
हुए ताप्नपन्न से पाया जाता है कि उसने गोवर्धन को विजय किया और पारि 
जात नाम के राजा पर चढाई की' । गोवद्धेत और पारिजात के सम्बन्ध 
में बिशेष घुत्त ज्ञात न होने से उनके विपय में कुछ कहा नद्दीं जा सकता। 
करद्दाड" से मिले हुए ताम्रपत्र मे लिखा है--'गोविन्द्राज ने भोग बिलाप 
में पडकर राज कार्य में चित्त न दिया और झपने भाई निरुपम ( हुवराज ) 
के भरोसे राज्यकाये छोड दिया, जिससे उसकी हुकूमत कमजोर दो गई । 
घ्ुवराज यद्दा तक मनमानी करने लगा कि उसने कई दानपत्र भी केवल 





(१ ) एपिग्राफ्या इन्डिका, जि० ६, घ० २०६ । 
(२ ) वही, जि० ३४, ए० २७६ । 

(३ ) निज्ञाम राज्य में । 

(४ ) पुपेप्राक्रिया इन्डिका, ज्ि० ६, छ० १८४ । 
(६ ) बर्बइ भद्दाते के सतारा ज़िले में । 

(६ ) एविग्रार्या इन्दिका, ज्ञिण 9, प्ृ० २७८ | 


लोधपुर राज्य का इतिहास डे 





अपने नाम से ही ज्ञारो किये, जैसा कि पिम्पेरी! के शक स० ६६७ (बि०्ख० 
परेरे+ई० स० ७७१) के दानपत्न से पाया जाता दे । पेटण से मिले हुए ताम्नपत्र 
में लिखा है--'धवराज मे जब रस्न, खुबणें आदि पर अधिकार कर लिया 
तो वल्लम ( गोविन्द्याज् ) ने मालवा, काची आदि के शत्रु राजाओं से मेल 
कर लिया और उनको ले आया, परन्तु धुधराज़ ने कुछ न माना और लडाई 
करके उसको तथा उसके मददगार राजाओं फो हराकर वह राज्य का 
सुपामी बन बेठा ।! जिनसेनाचार्य ने 'इरिवशपुराण' नाम के अनम्रथ की 
समाप्ति में लिखा है--'शक्र सपत्‌ ७०४ ( वि० स० ८४० ८ इ्र० स० ७८३ ) 
में यद्द भ्रन्थ समाप्त हुआ उस समय उत्तर में इन्द्रायुध, दक्षिण में कृष्णराज 
का पुत्र पन्लम ( गोविन्दराज़ ) और पूर्व में श्रवन्ती का राजा राज्य करते 
थे । इससे स्पष्ट है कि उस समय तक गोविन्द्राज का राज्य क्रायम था। 
ध्वराज के पुत्र गोविन्द्राज ( दृतीय ) का पद्ल्ला दानपत्र शक्ष सबत्‌ ७१६ 
(बि० स्० ६५१) (अमात) वैशाण (पूर्णमात ज्येष्ट) बदि अमावास्या रविवार (ई० 
खस॒० ७६४ ता० ४ मई) सूर्यश्रदण का पेठण से मिला है” | इसलिए घुबराज़ 
ने शक सबत्‌ ७०५ और ७१४ ( वि० स० ८६४० और ८४० ८ ई० श्व० ७८रे- 
७६३ ) के बीच किसी समय अपने भाई से राप्य छीना होगा । इस लडाई 
के बाद गोविन्द्राज फी क्‍या दशा हुई इसका पता नहीं चलता | 
६--ध्ुपराज के श्रन्य विरुद्‌ अथवा सिताव धोर, निरूपम, फलिवल्लम 
ओऔर घारावपे मिलते हैं। सर्वप्रथम उसने काची के पल्लव राजा फो इरा- 
कर उसके द्ाथी छीने और गगवशी राजा को क्रेद किया। राधपपुर" से 
मिले हुए ताप्नपन में लिसा द्वे--/डसने अपने महापराक्रमी लश्कर से 
गौडों के राजा की लघ्मी दरण करनपाले चत्सराज ( रघुचशी प्रतिद्वार) को 





(१ ) पूर्वी प्रानदेश में । 

( २) 'भल्टेकर, दि राष्ट्रकूटाज़ ऐण्ड देशर राइस्स, ए० ६० 

(३ ) गेज़ेटियर भोव्‌ दि बॉस्बे प्रोसिडेन्सी, जि० १, भाग २, ए० ३६३ 
(४ ) एप्रिग्राफिया इन्डिका, जि० ३, ए० १०३६ 7। 

(३ ) ग्रजरात में 


6४ राजपूताने का इतिहास 


माग्वाड के बीच भगा दिया और उसने गौडों के राज्ञा से जो दो खेत धृन्र 
छीने थे वे उससे ले लिये' ।' नवसारी के ताप्नपत्र में लिखा है--उसने 
कोशल देश ओर उत्तराखड के राजाओं के छुत्न छीने 7 घ्वरणज 
चडा प्रतापी राजा या। उसका राज्य दक्तिण में रमेश्वर के निकट से 
लगाकर उत्तर में अयोध्या तरू फेला हुआ था । कपडयज_ के ताज्नपत्र से 
पाया जाता है कि उसके कई पुत्र हुए, जिनमें ले गोविन्द्राज को उसमे 
झपने जीवनकाल में कठिका ( समुद्न या नदी के किनारे का देश अधीतव॑ 
समयत समुद्गतदढ का फॉंकण से लगाकर सखभात तक का प्रदेश ) दिया 
था । घ्बराज डले सपूर्ण राज्य का स्थामी बनाना चाहता था, पर पिता 
के जीवित रहते उस पुत्र ,ने डसे स्वीकार न किया। दुसरे पुत्र इन्द्रराज 
को पीछे से गोविन्द्राज़् ने लाट का राज्य दिया। घुवराज के दो पुप्नों- 
स्तम्भ (रणावल्लोफ) और कर्क (सुब॒रणु यर्ष)--के माम और मिलते हैं, जिनमे 
से प्रथम गगवाडी का द्वाकिम नियत किया गया और दूसरा सानदेश 
फा स्वामी था । 

घुचराज की झत्यु शक स० ७१४ (वि० स० ८५० ८ ई० स० ७६्शे 
ओऔर शक ख० ७१६ (वि० स० ८५१ ८ ई० सत० 9६४ ) के बीच 
किसी समय हुई होगी, क्योंकि त्रि० स० ८५४० (ई० ख० ७६३) फे 
दौखतायाद्‌ के वाप्नपत्र फे लिये जाने के समय घट्द जीवित था और 
वि० स० ८५१ (ई० स० ७६४ ) का पेटणु का ताम्नपन्न उसके पुर फे 
समय का लिया शुआ है। 

१०--छयराज फा उत्तराधिकारी गोविन्द्राज्ञ ( छृतीय ) हुआ | उसे 
के अन्य नाम अवया विरुद प्रभूतपपे, जगचुग, झगद्धद्ध और वल्तमरयां 
पल्लमनरेन्द्र मितते हैं। गाधनपुर और बाणो ( गुजरात ) के ताप्नपत्रों में 





(१ ) प्पिधाजिया इस्डिका। जि० ६, ए० २७२ । 

(२ ) गैजेटियर झॉप्‌ दि पॉस्वे श्रेसिदसी; जि० 3, भाय २, ए० १३०। 
(३ ) यग्पइ चद्दाते के सदा जिले में । 

६४ ) पृदिष्रामिया शीडिका; मि ३, प्० २१ 


जोभपुर राज्य का इतिहास ह्प्ू 





लिखा है--कृप्ण के समय जैले यादवों को जीतनेवाला कोई न था, वैसे दी 
डसके समय में राठोडो को कोई जीतनेराला न रहा । उसके राज्य समय 
बारह राजा राठोडों के राज्य को बर्याद करने के लिए चढ़ आये पर उसने 
उन सभों को तितर बितर कर दिया। गगवशी राजा पर दया कर उसने उसे 
कैद से मुक्त कर दिया, परन्तु अपने राज्य में पहुचने पर जब उसने पुनः 
शत्रुता अग्रियार कर ली वो उसने उसको फिर पकडफऊर क़ैद कर लिया। 
इसके बाद उसने गुजरेश्वर( गुजरात का राजा ) को जीत मालवा पर 
चढाई की । थद्दा का राजा विना लडे ही अधीन द्वो गया। मालवा से आगे 
बढ़कर बह विंध्याचल के निकट जा ठद्दरा, जहा के राजा मारशर्व ने भी 
डसकी अधीनता स्वीकार की । यद्दा से लौटकर चद्द श्रीभमचन (सरभीन, 
गुजरात का भडोच जिला) में आया, जद्दा चातुर्मास व्यतीत कर उसने दक्षिण 
में तुगभद्दा फे तट पर पहुच बद्दा के पल्लव राजा को अधीन बनाया | वेंगी 
देश के राजा ने सन्देश पहुँचते द्वी उपस्थित होकर अधीनता स्वीकार कर 
ली! ।! उपयुक्त वारद्द राजा कौन थे, इसका पता नहीं चलता पर बे गोविन्द 
राज के बडे भाई स्तम्भ के विद्रोदी दो जाने पर उसके साथ होकर उसे 
राज्य दिलाने के लिए आये द्वोंगे। सजान' के ताप्रपत्न से पाया जाता है कि 
राज्य के कितने दी अफसर भी स्तम्भ के शामिल द्वो गये थे। इधर 
शोविन्द्राज़् ने भी अपना पद्त काफी बलवान कर लिया था, जिससे उसकी 
दी विजय हुई । मप्ने से मिले हुए शक्त स० ७२४ ( वि० स० ८५६ ८ ई० 
स० ८०२ ) के एक दानपत्र से पाया जाता है कि वह ( दानपन्न ) स्तम्भ ने 
ग्रोषिन्द्राज की आशालुखाए लिया था" | इससे अज्ञमान द्वोता है कि उस- 
( स्तम्भ )को पीछे से उसकी जागीर मिल गई द्वोगी । ऊपर आया हुआ 





(१ ) गैज्ञेरियर ऑव्‌ दि यॉस्‍्थे प्रेसिडेन्सी ज्ञि०ण $ भाग २, ४० ॥ह८। 
(२ ) बम्पइ भड्दाते के थाना ज़िले में । 

(३ ) एपिप्राक्रिया इन्डिसा, जि० १८, ४० २४३ । 

(४ ) माइसोर राज्य से 

(४ ) एपिप्राकिया कर्योटिका; मि० ६, नेद्ममगल्ल तालुझा सख्या ६१ । 





6६ राजपूताने का शतिहात 
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घेगी का राजा विज्यादित्य दोना चाहिये। 

सजान से मिले हुए उस(गोविन्द्राज)फे पुत्र भ्रमोधवर्ष के ताप्रपत्र 
से ऊपर फे कथन की पुष्टि द्वोती दै। श्लाथ वी उसमें उसके गगबाडीः 
फेरल, पाड्य, चोल और काची के राजाओं को परास्त करने तथा उसके 
कायी मे रहते समय सिंदल (लका) के स्वामी के अपनी एवं अपने 
मन्नी की झूर्तिया उसके पास भेजकर अधीनता स्वीकार करने का उल्लेख 
है । ये मूर्विया गोविन्द्राज ने शिवमद्रि के सामने लगाने के लिए माल 
खेड भेज दीं! । फिर उसने उत्तर में चढाई कर नागभट ( द्वितीय, रघुवशी 
प्रतिद्वार ) को हराया जो भागकर राजपूताने में चला गया। उक्त ताप्रपत्र 
से यद भी ज्ञात द्वोता द्वे कि उसने राजा धमैपाल और चक्रायुध को अधीव 
किया | इसके बाद उछरी कहीं कोई चढाई नहीं हुईं तोरखेड' के तात्न 
पन्नों के लिखे ज्ञने अथोत्‌ शक स० ७३४५ ( बि० स० ८७० ) पौष छुदि ४ 
(इं० स॒० ८१३ ता० ४ दिसम्यर) रविवार तक वद्द विद्यमान था। अमोधवर्ष 
के शक सयत्‌ ७न८ (वि० ख० ६२३) [अमान्त] ज्येष्ठ (वार्णिमात आपाद) वि 
अमावास्या (६० स० ८६६ता० १६जूम) रपिवार के शिरूरं के लेप से पाया 
जाता है कि उस समय उसे राज्य करते हुए ५२ बपे हुए थे”। इस प्रकार 
शक सयत््‌ ७३७ ( बि० स० ८७२८ ई० स० ८१५) के आस-पास किसी 
समय उसफऊा राज़्याभिषेक और उसके कुछ पूर्व दी गोविन्द्राज का वैद्दात 
हुआ दोगा। गोवि-द्राज बढा बीए, साइसी, निर्माक और राठोडों की 
शक्ति तथा साप्राज्य को बढ़ानेवाला हुआ। वाणी डिंडोरी, नवसारी तथा 
बडोदा के उसके भतीजे (इन्द्र के पुत्र) कक के ताप्नपनों में उसकी 
मशसखा में चहुत छुछ लिखा मिलता है। 


(१ ) अब्टेकर, राष्टर्टज़ ऐय्ड देधर टाइर्स, ए० द८ 
(२ ) एपिप्राक्िया इडिका, ज्ञि० १८, 2० २४३ । 

(३ ) प्रानदेश ( बम्बई ) में 

(४ ) थ्रीपुर, यम्बइ अद्दाते के धारवाद पीछे में । 

( ५ ) इन्डियन पुरटिफ्रेरी; ज्ि०ण १२, ए० २१६। 


जोधपुर राज्य का इतिहास द्ज 





११-मगोविन्द्राज का उत्तराधिकारी श्रमोघवर्ष हुआ । उसके 
शखनत्य नाम अथया फ़िताय दुलेस, शव, चीरनारायण, सुपतुग और बल्लम 
आदि मिलते ६, परन्तु वह अपोधवर्ष के नाम से ही अधिक प्रसिद्ध हुआ। 
उसके सजान के ताम्रपत्र से पाया जाता है कि उसका जन्म शक छख० 
७३० ( वि० स० ८६५ 5 ईं० स० ८०६ ) में एआ था । इस प्रकार बह 
सिंद्यासनारोहण के समय छगभग सात वर्ष दाग रहा होगा | उसकी छोटी 
अवस्था देसकर उसके समय में पिद्दोह की अग्नि भड़क उठी, जिसके 
फलस्वरूप उसे गद्दी से द्वाथ धोना पडा। खरत से मिले हुए गुजरात के 
कर्कराज् के शक सू० ७४३ (पि० स० ८७८) बैशार खुदि १५ ( ई० स० 
पर१ सा० २१ अप्रेल ) रदित्राए के ताम्रपन्र में उसके दएरा विद्वोद के अन्त 
किये जाने ओर अमोपवर्ष के पुन सिंद्यासन पर प्रिठलाये जाने का उल्लेख 
है*। उक्त फफैराज़् के नवसारी से मिले हुए शक स० ७४८ ( बि० स० 
८७३ ८ ई० स० प१६ ) के ताप्रपन में इसके विषय में कुछ भी लिया नहीं 
मिलता, जिखसे यह अलुमान होता है कि ई० स० ८१६ और ८२१ के बीच 
फिसी समय यद्द घटना हुई होगी। पुर्वी चालुउय अम्म ( प्रथम ) के इंटेरू 
के दानपत्र से पाया जाता है क्ति गिजयादित्य ( द्वितीय ) ने रद्दों (राष्ट्रकुटों) 
ओर गगवशियों से वारह बप तक लडाइया को । इन लताइयों का अतिम 
समय पअ्रमोघव्प के प्रारम्भ के राज्यवपों से मिलता ऐ, अतए्व अधिक 
सम्भप तो यद्दी ६ कि विजयादित्य ने ही यद उत्पात सत्यकर अमो पवर्ष को 
गद्दी से उतार दिया दो । शिरूर से मिले हुए चरमोपयपे के शक्त ख० ७दक 
(वि० स० ६२३ > ई० स० ८८६५) के दायर में लिया हे कि बेंगी का राजा 
डसकी सेया करता था धअर्थात्‌ उसके अधीन दो गया था | गोपिन्द्राज 








($ ) एपिग्रास्यि इन्डिया, जि० १८, ए० २४३ । 
(२ ) भल्टेकर, दि राश्टूकूटाज़ ०ण्ड देश्र राइस्स) छु० ७४ | 
(३) मदास भद्दाते दे हरणा जिले में । 
(४ ) इंडियन ऐगरिदेरी, शि० १३, ह० ४३१ 
(९ ) बढ़ी, जि० २, ४० २१३ ।॥ 
श्र 


स्द् राजपृताने का इतिद्दास 
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( चतुर्थ ) के शक्क स० ८५५ ( वि० स० ६६० ) श्रावण खुदि १५ (ई० स० 
६३३ ता० ८ अगस्त ) गुरुषार फे सागली' के ताम्रपत्र में लिखा दे कि 
चेंगव्ली के युद्धक्षेत्र में, जद्ा उचका चालुक्यों और अभ्यूषणों से युद्ध 
छुआ, अमोवचर्ष ने यम्र को ठप किया | कृप्णराज ( तृतीय ) के करदाड 
के शक स॒० ८८० ( बि० स० १०१४ ) [ अमात ] फाट्गुन ( पूर्णिमात चैत्र ) 
धदि १३ (ई० स० ६४६ ता० ६ भार) चुधवार फे ताम्रपत्र से पाया जाता द्द 
कि चालुस्प वंश को नए करने पर भी अमोधवर्ष का क्रोध शान्तत हुआ | 
कर्कराज ( द्वितीय ) के करडा के ताम्रपत्न में लिया है. कि पद्द चालुक्य 
बश को नाश करने के लिए अग्नि के समान हुआ । इससे स्पए है कि 
उसने शक्ति बढ़ने पर चालुक्यों को परास्त किया था । उपयुक्त ईंडेर 
के दानएन् में भी लिख है-शुयम विजयादित्य के बाद पेंगी का राज्य 
राष्ट्रकूटों के द्वाथ में चला गयए परन्तु वाद में भीम ने उसे कृप्णयाज (द्वितीय) 
से पीछा लिया" 7 

गुजरात के राठोड राजा कर्कराज के मरने पर उसका पुत्र धुक्ाज 
बिद्वोद्दी दो गया, जिससे अमोधवर्ष ने उसपर चढ़ाई की, जिसमें वह 
( घुवराज़ ) माए गया। वेगुमरा से मिल हुए शक्त स० ७८६ (वि? ख? 
६२४ ) [अमात] ज्येष्ठ ( पूर्णिमात आपाढ' ) बदि अमावास्या (ई० ल० पर? 
ता० दे जून) शुक्रवार, खयेग्रहण के ताम्नपत्र में लिखा है--वल्लभ (थमोधर्ष) 
के लश्कर को भगाने के लिए लडता हुआ घुवराज सैंकडों घाव खाकर 
मर गया और वल्लम के लश्कर से दवा हुआ उसए घुवराज )का सुदक 
उसके पुत्र अकालवर्ष ने प्राप्त किया” 

( १ ) बम्बई अहाते के सागली राज्य की राजधानी । 

(२ ) इंडियन ऐन्टिकेरी, जि० १२, ए० २४६ । 

( ३ ) एपिग्राफ़िया इडिका, जि० ४, ए० २८१ । 

(४) इंडियन ऐगरिकेरी, मि० १२, ए० २६४ । 

( ९ ) वही, जि० १४७, ४० १६७ ६ 

( ६) बढ़ोदा राज्य में । 

(७ ) इंडियन पे-टिकरी, जि० १२, ए० १७६ ॒ु 





जोधपुर राज्य का इतिद्ास ह्‌&्‌ 











श्रमोघवर्ष के कोर के शक स० ७८९ (वि० स० ६१७) आश्ििन 
खुदि १४ (ई० स० ८६० ता० ३ अस्टोयर ) गुरुवार के शिलालेख से 
पाया ज्ञाता दै कि मुऊुलवशी बकेय उसका वडा धीर अफसर था, जिसने 
उसके पुत्र के विद्रोद्दी हो जाने पर बड़ी खद्दायता पहुचाई थी; जिससे 
उसने उस बेकेय )को वनवासी, वेलगोल, कुन्दर्ग, कुन्द्र ओर पुरीगेरी 
का हाकिम बनाया । बफेय ने कडलदुग पर अधिकार कर तलवन के राजा 
को भी हराया था' ! कन्देरी' की भुफा के शक सबत्‌ ७६४ (7) ( बि० स० 
६०० + ई० स० ८४३ ), शक सबत्‌ ७७५ ( 7७७३ ) तथा ७६६ ( बि० स० 
&१० और ६३४ ८ ईं० स० ८५३ तथा ८७७ ) के लेखों से ज्ञात होता है कि 
उसके समय खारा कोंकण देश डसके सामन्‍्त कपदी के पुत्र पुन्नशक्ति 
और उसके पुत्र कपर्दी ( द्वितीय ) के अधिकार में था | शिरूर के उस- 
(अ्रमोयवर्ष )के लेख में अग, चग, मालवा और मगध के राजाओं का 
उसके अधीन दोना लिखा है” । 
करड़ा के ताम्रपत्र से पाया जाता दे कि अमोवदर्प ने मान्यखेट को 
इन्द्रपुरी से भी अधिक खुद्र बनाया*। अमोघवर्ष के सम्बन्ध का अतिम 
उल्लेख वीससेन रचित 'जयधवला टीका! में मिलता है, जिसके अनुसार 
उसका शक सबवत्‌ ७६६ (वि० स० ६३४) फाटगुन झुदि १० (इं० ख० ८७८ 
ता० १६ फरवरी) तक जीवित रद्दना पाया जाता है।स्वय श्रमोधवर्प के रचे 
शुएप्रन्थ 'रक्तमाला (प्रश्नोत्तससलमाला) से पाया ज्ञात! है कि दसने बिपेक से 
राज़ छोड दिया था। इससे वो यददी अनुमान दोवा है कि ध्रुद्ध द्वोने पर उसमें 
अपने पुत्र रृप्णराज को राज्याधिकार सौंप दिया द्वो। उस( अमोघवप् )ने 





(१ ) बस्वई अद्दाते के बेलगाम ज़ीले में । 

(२ ) एपिप्राफ़िया इडिका, जि० ६, छू० ३०। 

(३ ) बम्बई झद्दाते के थाना ज़िके में । 

(४ ) इंडियन पेन्टिक्रेरी, मि० १३, ए० १३६, ३१३४ तथा १३३ | 
(२ ) पह्दी, जि० १२, ४० २१६ । 

(६ ) बही, जि० १६, ए* २६३।॥ 


१०० राजपूताने का इतिहास 
पर परम लक लत मशक्कत बम पक प पर अल 
साठ वप से अधिक समय तऊ राज्य फिया । उसकी रुचि विद्या और घोर 


पर विशेष यी। 'कप्रिसम्मा्ग! चाप का अज़रार का कनाडी भाषा का 

न्‍थ उसने वनाया था। पिद्दानों का वद्द बडा आदर करता था। जैनपमे 
के प्रति भी उसकी वडी श्रद्धा यी। 'सिल्सिल्रातुत्पारीस! का लेखक 
खुलेमाच उसके विपय में लिखता दै कि चद्व डुनिया के चार यडे बादशादों 
में से एक था। 

१५--अमोपयप का उत्तराधिकारी ऋृष्णुराज (द्वितीय) हुआ, 

जिसके अन्य नाम अवया सिताव दाज्न और अकालवर्प मिलते हैं।करदहाद 
से मिले उ॒ुए ताप्रपच् मे ल्िसा हे--'डसने ग़ुजरों ( गुजगतवालों ) फी 
इराया, लाटवालों का गये तोडा, भौडों को नप्नता सिप्ाई, सपुद्रतदबालों 
की नींद उडाई और आध, कलिंग, गण व मगधवालों से अपनी अंश 
मनवाई / ऊपर आये एए 'ल्ाटवालों का गये तोडा! से यद्द शाशय 
प्रतीत होता है फि गुज्गत के राडोड़ राजा छपराज के भूमि दबाने पर 
कृष्णराज ने उससे शुज्गत का राप्य छीव लिया दो । कपडप्ज' से मिले 
हुए ऊष्णयात के समय के शक समत्‌ ८३९ ( बि० स० ६६७ ) वैशाल छदि 
१५ (६० स्० ६१० दा० २७ झप्रेद्य ) झुकरयार के ताप्नपत्न से पाया जाता 
फि उसके देश को दयानेवाले शउ्ध को धबहाप्प के माग, जिसे कृष्णरा१ 
ने ग़ुन्नरात में जागीर दीँ। इससे अद्भुमान दोता है कि धयलप्प ने, जो 
झृप्णराज् का सगदार रद्दा होगा, गुजरात का राप्य मए्ट किया। शक 
सपयत्‌ ८१० ( वि० स॒० ६४४ ८ ई० स० पप्८ ) के बाद गुजरात फे राठोड 
राजाओं का उल्लेय नहीं मिलता । उक्त सपत्‌ के येगुमस से मिले हुए 

वाप्नपत्र में झुज्ञरात के राठोड कृप्ण फा उज्यिनी में रृप्णराज (द्वितीय) 

की तरफ स रात हुए श्र [ भोज, प्रयम, रघुवशी प्रतिद्वार ) को पणस्त 
गम 53232 22720 अप मा 8 3 


($ ) एपिप्राक्िया इडिका, ति० ७, ए० २७८ । 
( ३) फापई चाहते के छेडड़ा ज़िले में 
(६ ३ ) एपिप्राक्रिया इंडिदा, ] ० 3, ४० #३ ) 
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करवा लिया है । इन्द्रराज्ञ ( दृतीय ) के शफ स० ८३१६ ( बि० स० ६७१ ) 
फाल्युन खुदि ७ (ई० स० ६१४ ता० २० फरवरी ) के वेगुमरा के ताम्नपत्न 
से भी उक्त कथन को पुष्टि द्वोती है । इस लडाई में जगत्तुज्ञ और चेदी का 
राजा भी शामिल रहे थे । 

दक्षिण के देश विजय करने में वेंगी देश के चालुज्य राजा विजयादित्य 
( तीसरा, ग्रुणानद ) ने रूप्णराज का सामना किया, जिसमें कृप्ण्राज की 
हार हुई। इसका उल्लेख राठोडों के ताम्रपत्रों आदि में तो नहीं,फिंतु चालुक्यों 
के वाम्रपत्नों आदि में मिलता है | चालुक्य राजा अम्म के इंडेरू के ताम्रपत् 
में लिया है--'मद्ादेय के समान शक्तिवाले उस मददापराक्रमी राजा ( बिज 
यादित्य, तीखरा ) ने गठोों द्वारा ललकारे ज्ञाने पर लाई में गगरशियों 
को जीव मेंगि का सिर काटा और ऋष्णराज को भयभीत कर उसके 
उत्तम नगर को जला दिया। ४४ चर्ष राजऊफर उसके मरने पर राठोडों ने फिर 
घेंगीमएल ते लिया । मेंगि के मारे जाबे का चालुक्यों के फई दूसरे 
ताम्रपन्नों में भी उत्तेस मिलता दे | छीना हुआ बेगी देश राठोडों के अ्रधीन 
अधिक दिनो तक न रद्दा होगा, क्‍योंकि उपयुक्त ईडेर के ताप्रपत्र मे आगे 
चलऊर लिखा है--'उस( पिजयादित्य, तीसरा )> छोटे भाई विक्रमा 
दित्य के पुत्र चाहुक्य भीम ने, जिसका दूसरा माम द्वोहार्जुन था, अपने 
पराक्रम भीर तलवार की सद्दायता से राय्य पर अधिकार कर लिया ।” 
एप्णराज़ फा राप्य गया तट के देश से दगाऊफर कन्याऊकुमारी के मिकट 
यक फेला हुआ था। 


४ 


कृप्णराज़ का विवाद चेदि ऊे कलचुरि/ हेदय )+शी राजा फोऋकल 





७४25८: 45 5 अ अस्त 2८ कक 5 पा उलइ- +अं६2८$पक नरक अल 22 नमक की 
($ ) द्डियन ऐन्टिकरी, ति० १३, प० ६६ । यह छाप शक सवत्‌ ८६० 
( वि० स्ू० ६४४२ ) [शमात] चैश्न (पर्शिमात वैशाफ) वदि झमावास्था (ई० स० रूम 
ता० १५ भग्रेल) सोमवार सूयग्रहण का है । 
(२) एपिग्राहिया हृडिका, ० 8, ए० २४ । 
( ३ ) इंडियन ऐन्डिफेरी, ति० ३३, ४० ९३॥ 
(४ ) बी, ति० १३, ए २३। 
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की पुत्री से हुआ था, जो शक्रुक फी छोटी बहिन थी । इससे जगसुग नाम 
का पुत्र हुआ, जिसका वियाद्द उसके मामा रखविश्रुद्द की पुत्री लद्मी के 
साथ हुआ, जिससे उसके इद्र नाम का पुत्र हुआ। जगत्तुग का देद्दात 
कुबरपदे में ही हो जाने से कृप्णराज्ञ की मृत्यु द्ोने पए उस( जगज्॒ुग )का 
पुत्र इन्द्र राज्य का स्वामी चना । 

१३-इन्द्रराज (ठ॒तीय) के अन्य नाम अथवा फिताव र्षकदप, कीर्ति 
नारायण और नित्यवप मिलते दैँ। उसके समय के नवसारी के ताप्रपतर में 
लिया दै--'यद्द राजा अपने पद्टयन्धोत्सव (राप्यामिपेकोत्सब) के लिए शक 
सं० ८३६ (वि० स० ६७१) फारगशुन खुदि ७ (इ० स० ६१४ वा० ९४ फरवरी) 
को कुरुदक (दक्षिण में कृष्णा और पचगगा का सगम) गया और उस उत्सव 
पर तुला से उतरते समय कुणदक गाव के श्रतिरिक्त अन्य बहुत से गाव और 
धन उसने दान में दिया !! अतएव इस समय से कुछ दिन पूर्व दी कृष्णयज 
का चेद्ाात हुआ दोगा॥ उपयुक्त ताप्नपन से यह भी ज्ञात होता है कि उसने 
मेर को डज्ाड डाला और उपेन्द्र माम के राजा को, जिक्नने गोवर्दन विजय 
किया था, परास्त फ़ियाँ । उपेन्द्र समचत परमारवशी 'कप्णशाज रहा होगा, 
जिसका उदयपुर (मालव/ की प्रशस्ति के श्रद्ुसार एक नाम उपस्द्रयज भीयभा। 
खमात' के तस््पत्र से ज्ञात दोता है कि उसने उद्ययिनी पर आक्रमण किये) 
यमुना को पएर क्रिया और किर कन्नोज को जीत लिया। रघुवशी प्रतिद्दाए 





( १ ) मामा की लड़की से विवाह करने को नमदा से उत्तरवाले छुरा समर 
है, परन्तु दक्षिण से इसकी प्रथा हे और चहा पर चारों वण के लोग मामा बी लद़की 
से शादी करते हैं। यह प्रथा प्राचीन हे क्योंकि श्रीएृष्ण के पुत्र प्रशन्त और पौत अर नेट 
क विवाह उनके सामा की पुत्रियों से होना भागवत में लिखा हे । इसी तरह अबुन ता 
एक बिवाह उसके मामा वसुदेव की पुत्री सुभद्रा से हुआ था। प्राचीन समय से ही इस 
प्रथा के विद्यमान होने के उदाहरण मिलते दे, परन्तु वद्द धमविरद्ध ही भावी गई है! 

(२ ) जनेल ऑॉव्‌ दि बॉम्दे प्रान्‍्च ऑँबू रायल पुशियाटिक सोसझटी, जि 
३२२, ४० झट 4 

(३) वही, भि० १स, ए० २३३ । 

(४ ) बब्बइ भद्दते के खसात राज्य की राजधानी । 
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राजा मद्दीपाल भागा, जिसका इन्द्ररज़् के अफसर चालुक्य नरसिद्द ने 
पीछा किया । सजराद्ो फे चन्देलों के लेस से भी मद्दीपाल के हार्कर 
भागने की पुष्टि होती दै?। फुडप्पा जिले के दानघुलपाड्डू नाम के स्थान से 
प्राप्त ऐतिद्वाश्षिक साधनों से उस( इन्द्र )के एक अफसर श्रीविजय का 
पता चलता दे, जिसने जैनधर्मावलम्बी होते हुए भी अपने स्वामी के 
शब्ुओं को दृराया था । इन्द्राज के दो पुत्र अमोघवर्ष और गोविन्दयज 
हुण। 

१४ और १४५--इन्द्वराज़ का उत्तराधिकारी श्रमोघवर्ष (द्वितीय) हुआ, 
पर बह अधिक दिल्हों तक राज्य न कर सका । शिक्षारा वशी अपराज्ञित 
के भादान के ताम्नपथ् से पाया जाता दे कि अमोघवप पसिंहासनारूढ़ होने 
के एक घर्ष के भीतर मर गया" । कृप्णराज़ ( तृतीय ) के करहाड” ओर 
देवली” के ताम्नपत्नों से भी इसकी पुष्टि होती है । उसका उत्तराधिकारी 
उसका छोटा भाई मगोविन्द्राज ( चतुथे ) हुआ | उसके दूसरे नाम श्रथवा 
सिताव साहसाक ओर खुबर्ण॒वर्ष मिलते हैं। वह वडा विलासप्रिय राजा 
था। उसके खारेपाटन' के ताम्नपत्न में लिखा है कि बह वेश्याओं से घिरा 
रहता था!”। देवली और करद्दाड के ताम्रपन्नों से भी पाया जाता है कि 
उसके दिन रात भोग विलास में रत रहन और कुमार्गगामी द्वो ज्ञाने से मन्नी 





(१ ) अल्टेकर; दि राष्ट्रकूटाज़ ऐण्ड देशर टाइम्स, ४० ३०३ २। 

(२ ) सध्यभारत के छुतरपुर राज्य में । 

(३ ) एपिग्राक्षिया इडिका, जि० ३, ४० १२२ । 

(४ ) झआार्कियाल्ाजिकल सर्वे ऑवू इडिया रिपोर्ट्स ईं० स० ३६०३ ६, 
छ० १२१ २। 

(९ ) धस्बई अद्दाते के थाना ज़िले में 

(६ ) भ्रस्टेकर, दि राष्टरकूराज़ ऐण्ड देशर टाइम्स, ४० १०३ । 

(७ ) एपिग्राज्षिया इंडिका, जि० ४, छ० श्८८ । 

(८) चधों ज़िले ( मध्यप्रात ) में। एपिग्राफ्रिया इडिका; जि० ४, ए० $८८। 

(६ ) बस्बई भरद्टाते के रत्नगिरि ज़िले के देवगढ़ तालुके में । 

(१०) एपिप्राफिया इंडिका, जि० ३, ४० ३६२ । 
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आदि उसके विरोपी बन गये, जिससे वह शीघ्र ही नए हो गया' | उसके 
समय में राज्य की दशा ठीक न रही । महीपाल ने पुन कन्नौज पर अधि 
कार फर लिया। पूर्वी चालुस्यवशी भीम ( छ्वितीय ) ने भी उसकी सेगा 
को परास्त क्रिया । पम्प कवि अपने काउय 'विक्रमाजनपिजय' म लिखता 
है कि उस( गोविन्द्राज चतुथ )फा राज्य बद्धिगदेव ( अ्रमोधवर्ष ) को 
दिया गया । इसकी पुष्टि देवली और करद्वाड के'क्ृप्णराज ( ठतीय ) के 
ताम्रपत्नो से भी द्वोती है| गोविन्द्राज का अन्तिम उल्लेख शक सपत्‌ ८४६ 
( वि० ख२ ६६१ ८ ई० स० ६३४ ) के ताप्नपत्र में मिलता हे' । बह्दिगवेव 
का सयसे पहला उल्लेख शक्त स० ८५६ ( पि० ख० ६६५ ) [अमात] मादपद 
( पूर्णिमात आश्विन ) दद्‌ अमायास्या (ई० स० ६३७ ता० ७ सितम्पर ) 
शुरूपार के ताप्नपजञ्र में मिल्वता है। इससे रुपए है कि उक्त दोनों सवतों के 
चीच किसी समय गोविन्द्राज का देहात हुआ दोगा। 

१६--अमोघवर्ष ( तृदीय, बहिगदेव ) गोविन्द्राज ( चतुथे ) का 
चाचा था और उसके (गोविन्द्राज) के नि सन्‍्ताम मरने पर बह दछ्चिण के 
राठोड राज्य का स्वामी हुआ । यह पडी खात्विक बृचि का बीए प्र बुद्धि 
मान्‌ राजा था । उसके चार पुपों-छूप्णराज, अगक्त॒ग, यसोध्ग आर निर 
पम--के भाम मिलते दें । उसपी पुत्री का विवाह पश्चिमी गगवशी भूठुग 
( डिवीय ) के साथ हुआ था । उसका राप्य अ्रधिक दिनों तक न रदा 
दोगा। थि० स० ६६१ (६० र० ६३४ ) में भोपिन्द्राज विद्यमान था | उसभे 
चाद शर सबत्‌ ८६२ ( थि० स्व० ६६७ ) [अमात] पैशास ( पूर्णिमात ज्येष्ठ ) 
घदि ४ ( ई० स० ६४० ता० २८ अप्रेल ) के बधी के ताप्रपय के अवुसार 
डस समय अमोघव्ष (तृतीय) का पुत्र ऊप्णुराज (ुवीय) सिंहासन पर था 





(१ ) एपिग्राफ्या इडिका, जि० ४, ए० रघम । चटी, जि० २, ४० १5८) 

(३ ) एपिग्राफ्या कणयोरिका ( होनाछो तातुफ़ा), जि० ७, ४० ६३४ 
स॒० २१ २६ अप्रज़ी अनुवाद ॥ 

(३ ) वद्दी; जि० ५३ (चिटलदुग ), ए० ३६, ख० ७६ झप्रेज़ी भवुवाद 

(४ ) एपिप्रास्या इड्िका, जि० २, ४० १६२ । 
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इससे अलुमान होता है कि उक्त दोनों सबतों के बीच कुछ समय के 
लिए श्रमोघवष ( ठ॒वीय ) राजा रद्दा होगा । 
१७--छप्णराज ( दतीय ) अमोघव्ष ( छृतीय ) का प्येष्ठ पुत्र दोने 
से वद्दी उसकी सुत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी हुआ। उसके अन्य नाम 
अथवा खिताब कन्नरदेव, आकालवर्ष और वल्लभदेव मिलते हैं | देवली फे 
तात्नपतन्न में लिया छै--“चह कुचरपदे से कार्तिक स्वामी जेसा शक्तिवान्‌ 
था । उसने अपनी आशज्षा न माननेयाले सभी शउओं को वरबाद किया, 
मधुकेटभ की नाई लोगों को डु ख देनेवाले दुन्तिग और बष्पुक को मारा, 
गगवशी रचछयमल को मारकर उल्चकी ज्गद्द पर भूतार्य (भूठुग) फो 
कायम किया और पह्बवशी राजा अ्रटिग को कए में डाला । उसके हाथ 
से दक्षिण के तमाम क्लि फतद्द होने की बात सुनकर गुजयत का (प्रति 
हार ) राजा, जो कालिजर और चित्रकूट लेने की आशा में था, भयभीत 
द्वो गया। पूर्वी समुद्र से पश्चिमी समुद्र तक और हिमालय से सिदल- 
छीप तक के सामनन्‍्त उसकी अधीनता स्वीफार करते ये । वह पिता का 
आक्षाकारी था। पिता का देद्दात होने पर राजा हुआ और याद में 
भाण खे भी श्रधिक थ्यारे छोटे भाई जगत्त॒ग के पुण्य के निमित्त शक 
सबत्‌ ८६२ ( वि० श० ६६७ ) शार्वरी सबत्सर (अमात) वैशाख ( पूर्णिभात 
ज्येष्ठ ) बदि ५ (ई० ख० ६४० ता० २६ अप्रेल ) फो उसने ध्राह्मण भाइल्ल 
के पुत्र ऋष्यप्प को एक गाव दान में दिया! ।! उसके चोल, चेर, सिहल, 
पाडय आदि देशों के सज्ञाओं को ज्ञीतने का उद्धेफ जैन मद्ाकधि सोमदेव- 
खूरि के 'यशस्तिलक' नाम के मद्दाका-य के अन्त में है । आत्कुर के लेख 
में गगवशी भूठुग( द्वितीय ) द्वारा चोल के राजा राजादित्य का मारा ज्ञाना 
लिखा है। कहट्दीं कहीं उसका राजादित्य को दमा से मरवाना लिखा द्वै, ज्ञो 
ढीक नहीं माना जा सकता । आत्कुर' के लेस से पाया जाता है कि भूतुग 
को रृप्णराज़ ने चनवासी, किंसुकाड, पलदोल, बागेनाड और पुरोगेए के 


(१ ) एपिपग्राफिया इडिका, जि० €, ए० १६२ । 
(२ ) साइसोर राज्य से 
श्४ 
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परयने ज्ञागीर में दिये थे! | रूप्णसक्ष के पाचयें राज्यवपे के सिद्धतिग 
मादम्‌ के शिलालेस में फाची और तज्ञोर विज्ञय किये जाने का उच्ेत 
मिलता है'। रृप्णराज्ञ के समय तफ मालवे के परमार राठोडों फे अ्रधीत 
रहे, जैसा कि सीयक के बि० स॒० १००४ (अ्रप्नात) माघ (पूर्िमात फारगन) 
धदि अमायास्पा (६० स० ६४६ ता० ३१ जनपरी) चुधवार के दर्सोला के 
ताप्रपन्न से पाया ज्ञाता दे। मारसिद फे भ्रवणवेलगोला” के स्मारक 
से पाया ज्ञाता दे फि उसने रूप्णुराज के लिए उत्तर का प्रदेश ज्ञीता । 
सभवत' उत्तर के देशाधिपतियों के पिगढने पर छृप्णुराज् ने उसकी 
अध्यक्षता में घद्दा खेना भेजी दोगी | घादप्प फे अरूम्याक” के तत्रपत से 
पाया जाता द्वै कि उसने फर्शराज घटलभ ( कृप्णराज, तृतीय ) की सहायता 
से पूर्वी चालुक्य राज़ा अम्म ( द्वितीय ) को निकाल दिया“ । वि० सवत्‌ 
१०१० ११ ( इं० छ० ६५३-४ ) के लगभग चन्देलों ने कालिजर पर पुर 
अधिकार कर लिया" । दक्षिसी अर्काट जिले के ऊिलूर के विरहमेश्वर 
के मदिर में कृष्णराज के तीलखयें राज्यवर्प का एक लेख मिला है” । उसके 
राज्यप्तमय दवि० स० ३३२ (चि० स० १००१८०ई० स० ६४७) में अरब यानी श्रत 
मखूदी ने मुख्छुलजह॒ब नामक पुस्तक लिखी थी । उसमें लिखा है--|8 
समय दिन्दुस्तान के राजाओं में सबसे वड़ा मानकेर ( मान्यखेट ) की 





( १ ) एपिप्राफिया इंडिका, ज्ञि० २, ए० १६७ 

(३ ) मद्रास एपिग्राफिकल कलेक्शन्स, ईं० स० १६०३, सख्या ३७४ । 

( ३ ) राजरात्त के अहमदाबाद ज़िले में । 

( ४ ) एविग्राफिया इडिका, जि० १६, छ० २३६६ | 

( ९ ) भाइसोर राज्य के हसन ज़िले में । 

(६ ) एपिग्राए्या इडिफा, जि० २, ए० ३७६ । 

(७) भरम्याक गाव का त्ताम्रपत्न सद्रास अद्गाते के तमुकु तालुके के पोचाुत 
गाव से मिल्ला था । 

( ८ ) एपिप्राकिया इडिका, ज्षि० १६, ए० १३७ | 

( ६ ) भब्टेकर, दि राष्टुकूयाज़ ऐेण्ड दुझर टाइम्स, १० ३२३ । 

(१०) मद्रास एपिमाकिकलू कछेक्शन्स, ६० स० १६०२, सर या २३२ 


रॉ 


रँ 
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राजा बलद्दया ( शाठोड ) है । हिन्दुस्तान के बहुत से राजा उसको अपना 


मालिक मानते हैं । उसके पास द्वाथी और लश्कर असख्य है | लश्कर 
श्रधिकतर पैदल है, क्योंकि उसकी शाजधानी पद्ाडों में है।! कोटलगर्लू 
के शक स० ८८६ (विं० छ० १०२४) फागुन खुदि ६ (इं० स० ६८ ता० 
७ फरचरी ) के लेख से पाया ज्ञाता है कि उसी वर्ष उस कृप्णराज़ )का 
देद्वान्त हो गया' और उसका भाई सोट्टिग उसका उत्तराधिकारी हुआ 
८-सोट्टिग के सिंहाससारूढ होने के बाद से ही दक्षिण के राठों 
डॉ को अचनति होने लगी । इसका कारण यह था कि वह अपने पूर्वओं की 
भाति साइसी और शक्तिशाली न या। उसके समय में मालवा के परमारो 
ने चढ़ाईफर मान्यलेट को लूटा । उदयपुर (मालवा) की प्रशरिति में उसके 
शम्पन्थ में लिखा द्वै कि राजा वैरिसिंह के पुत्र दर्षदेव ( छीयक, दूसरा ) 
ने युद्ध में खोट्टिंग को परास्त किया। यद्द लडाई नमंदा के किनारे खलिधट्ट 
नाम के स्थान में हुई, जिसमें वागड का स्वामी परमार ककदेव, जो श्रीहर्प 
देव का कुछुदी था हाथी पर चढकर लडता हुआ मारा गया | फिए 
इर्षदेव ने आगे बढकर वि० स० १०२६ (ई० स० १७२ ) में म्यखंद को 
घुट़ाँ । इसके बाद के ताम्रपन्नादिक सोद्चिग के उत्तराधिकारी के मित्रते 
हैं । ईं० स० ६७२ ( थि० स० १०२६ ) के सोरय' के लेख में कर्फ को 
राजा लिखा है” | झतएव उसी धर्ष ख्लोद्दिग का देहात द्वो गया होगा । 
चह नि सनन्‍्तान मरा, जिससे उसके बाद उसके छोटे भाई निरुपम का पुत्र 
ककेरज ( दुसण ) रही पर सैठ | कफेराज के समय का एक लेख शक 





(१ ) मद्र/स एंपेग्राफ़िक्लू कलेफ्शन्स, इ० स० १६१३, सगया २३६ । 


(२ ) एपिग्राफिया इडिका, जि० १७, छ० ३३७ । राजपताना स्यूजियम, 
( अजमेर ) की रिपोर्ट ई० स० १६१६ ७, घू० २। 


(३ ) धनपाल्,, पाइयलच्छीनाममाला, छोक १६८। 
(४ ) माइसोर के शिमोगा जिले में । 


( £ ) एप्िग्राफिया कणारिका, मि० ८, भाग १, रेस सत्या ४६२, एू० ७७ 
६ अग्नेजी अनुवाद ) । 


श्ण्फ राज[ूताने था इतिहास 

स० ८६४ ( घि० स्॒० १०२६ ) झआशिन सुदि १५ ( ईं० छ० व्णर ताण् से 
सितयर ) धुधधार घप्ठप्रदण फा करा से मिला है, जिसमें सोट्टि श 
उछ्चेया है । 

१६ और २०--फर्फराज् ( दूसरा ) के अन्य नाम श्रयया पिता 
आया) पायाए, पीर और झमोघयपे मिलते हैं। उप्के समय के का 
पे ताप्रपघ में तिया ऐ कि उसने गुजरात, चोल, पाठ्य, हए श्रदि के 
शजाहों को जीता भा, पर यद फथन विश्याप्त फै योग्य नहीं प्रतीन होगा 
परोफि पह अधिक दिनों तफ गद्दी पर न रद्दा था और व उसभी शक 
हतती पढ़ी धुएं थी। चस्तुत उसके प्म्य में राठोदों की की 
पक्ति भी ([ धो गई। शारेपाटण के शक स० ६३० (वि० स० (४४) 
एजी। एवि १६ (३० स० १००८ ता० २९ मई ) के ताप्नपत्र में लिया 
ग०-चाजुबप रा सैपप (प्ितीष ) ने ककल (कर्कराज, दिती) 
शेर (९७ोहों का ) राज्य छीग लिया'। इसकी पुष्टि भेरे! छे मिले ६९ 
भाग मे, श्र २० ६१६ ( दि० स० १०५७ ) [ध्रमात] आपाद (पूर्ति! 
गण ) पत्र ७ (ई० स० ६६७ ता० २६ जून ) के ताप्रपत्नं और येदू 
मफ स० ६६६ (थि० स० ११३४ ) श्रावण खुदि १५ (ई० स० (ग्रे 
ता० थे अग्रस्त ) रविवार चन्दग्रहण के सेस” से भी होती है । पर 
पात फे गड़ग गाय के बीस्नारायण के मन्दिर में लगे हुए लेख में थी” 
पयत्लर अर्थात्‌ पतैमान शक स० ८६६ [ गत पश५ ] (वि० स० आई 

तैलप का राज्यास्भ लिखा दे'। उसी प्रात के गडडर गाई हे 
पक बोस से उक्त नया - उक्त श्रीमुस लबत्पर के आपाद (जून) माप कट 








(॥ ) एपिप्रातिथा इद्िका; जि० १३, ए० २६३ । 
(६ ९ ) बढ़ी; जि० ३, प्र० १६४ | मर 
हल | ३ ) भरपाई अहाते के आग पीछे कै मिय-छी नामक स्थानसे दे 
(४ ) पिएं सा हक! [&। 
॥ 6 ६ ७ 
(१ ) इंरिपत |), (॥+ ] दि ै |! ! 
(६ ) पददी। मि* ९ ४५ )३५ । 


हे 
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कक्कल ( करक्कराज, द्वितीय ) का गद्दी पर द्वोना पाया जाता है! | ऋतएव 
गत शक सवत्‌ ८६५ ( चेघादि वि० स० १०३०८ ६० स० ६७३ ७४ ) के 
आपाढ और फारगुण के चीच किसी समय राठोड़ों का महाराज्य चालुकयों 
के द्वाथ में चला गयाहोगा। कक्केराज का क्‍या हुआ यह पता नहीं 
घलता, परन्तु सोराब तारलुके से वि० स० १०४८ (४० स० ६६१) के 
दो लेस मिले हैं, जिनमें महाराजाधिराज परमेश्वर परमभद्दाएरक भीकक 
लदृब लिखा मिलता है | सभवत यह कर्फराज ( छितीय ) से ही सम्पन्ध 
रखता द्वो । फर्कराज के बाद भगधशी नोलबातक मारखिद्द तथा कतिपय 
राटोड सरदारों ने रृप्णराज ( तृतीय ) के पुत्र इन्द्रराज ( चतुर्थ ) को गद्दी 
पर बेठाकर राठोड राज्य कायम रखने का प्रयत्न किया, परन्तु उसमें उन्हें 
सफलता नहीं मिली | यि० स० १०३३२ ( ईं० स० £७५ ) में भारसिद्द 
अनशन करके मर गया और वि० स० १०३६ बैशाख धदि्‌ ७ (इं० स० ध्दरे 
ता० २० मा्चें) को इन्द्वराज ( चतुथे ) ने थी इसी प्रकार श्रपना प्राण त्याग 
किया । इस श्रकार दक्षिण के राष्ट्कूटो के प्रतापी शज्य की समाप्ति हुई । 

दक्षिण के प्रतापी राठोडों की राजधानी मान्यखेद अथवा मालखेड़ 
का सर्वप्रथम उल्लेख अमोघवर्ष ( प्रथम ) के ताप्नपन में आता छ । उसमें 
लिया दे कि उस(अमोपवर्ष )ने इन्द्रपुरी को 
लज्ञजित करनेयाले मान्यखेट नगर को यबसाया। 
इससे तो यहद्दी पाया जाता छै कि मान्यसेद राज 
धानी उसके समय से हुईं और उसके पदले कोई दूसरी राजधानी रही 
होगी। कुछ लोगों का मत दे कि 'मयूराजिंडी' अथवा 'मोरसिंड' में उनकी 
पहली राजवयानी द्वोनी चाहिये, क्‍योंकि मोविन्द्राज ( तृतीय ) के बाणी- 
डिडोरी, राधनपुर एवं कडवा के ताप्नपत्र उस्री स्थान से लिखे गये थे। 
पर यह मत ठीक नहीं प्रतीत द्वोता, क्योंकि ऐसी दशा में उनमें मियूरसिंडी- 

(५१ ) इंडियन ऐंटिकेरी, जि० १२, ए० २७०२ । 

( २) भस्टेकर, दि राष्टूकूटाज़ एण्ड देशर टाइम्स, ए० १३१ । 

(३ ) बरोे; ४० १३१ २। 


दक्षिण के राठोड़ों की 
राजधानी 
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धास्तव्येन मया' के स्थान में 'मयूरखिंडी समयासितेन मया' दोना चाहिये 
था। इसी प्रकार नाज़िक, लाहूए और पेटण में मी दछ्चिण के र/ठोडों की 
पूथे राजधानी नहीं मानी जा सकती। मि० कजन्स का अउुमान है कि 
भध्िद्ध एलोरा की गुफाओं के निकट के पठार पर स्थित 'सूलूवजन के 
आस पास उनकी पूर्व राजयानी रद्दी होगी, पर जब तक शोध से यह 
निश्चित न दो जाय, इसपर विश्वास नहीं किया जा सकता। सभव दे कि 
उनकी पूर्य राजधानी बरार के 'एलिचपुर' में ही बनी रही दो, जहा पहले 
उनका राज्य था। इस विपय में निमश्चयात्मक रूप से कुछ भी कद सकवा 
असभव है । यह निश्चित है कि अमोयवर्ष (प्रथम) के समय से इन रावोडों 
की राजधानी मान्यणेट हो गई थी, जो उनके अन्तिम समय तक बनी रही। 


द्षिण के राफ्कूटों ( राठोडों ) की वंशावली 
निश्चित ज्ञात समय सहित 
१-दन्तिवर्मा 
५ रा ( प्रथम ) 
३-गोविन्द्राज़ ( प्रथम ) 


४-फरकेराज़् ( प्रथम ) 
आन मी नकल 
| ] | | 
४-इस्द्रराज (द्वितीय ) छुपराज. ७-ऊष्णगज ( प्रथम ) नाण 
शक ख० ६६० ६६४ 
<८-दल्तिदुगं ( वि० स॒० ८२४-८९६ ) 
शक स० ६७५ 
( बि० स्तव० ८६१० ) 





। ं | 
प८-गोचन्दराज ( द्वितीय ) ६-घवरशज 
शुक स० ६६७-७०५ शक स० एदुट 
(पि० ख० श्र ८२०). (वि० स० ८५० ) 
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६-घुवराज 
शक स॑ण० ७१५ 
(बि० ८५०) 


| हि | | | 
१०-गोपिन्द्राज ( ठुतीय ) इन्द्र राज स्वस्‍्भराज कके 


शक स० ७१६-७३४५  ( ज्ञाट का स्वामी हुआ ) 
(ब० स० ८४१-८७०) 





११-अमोघव्ष ( प्रथम ) 
शक श्व० ७३८-७६६ 
(वि० स्तृ० ८७३-६३७) 


॥ 
१५-कप्णराज ( हितीय ) 
शक स्ू० ७६७ -८६२ 
(बि० स० ६३२-६६७) 


जगत्तुग 


१३-इन्द्रराज ( तृतीय ) | 
शक खे० ८रे६-८रे८ १६-अमोघवर्ष ( तृतीय ) 
(वबि० स० ६७२-६७३) | 


। | 
१४-अम्ो यवर्ष (द्धितीय) १५-गोवि दराज (चनु्व) 
शक स० ८४०-८५६ 
(पि० स० ६७४४-६६१) 


कमी कु > ता जत । 
१७-छूप्णराज (तृतीय) जगत्तुग श्८-खोहगदेव निरूपम 


शक ख० ८दै२-८८& बि० स० १०२६ | 
(वि० स० ६६७-१०२४) १६-ककेराज (द्वितीय) 
| शक० स० ८६९-८६६ [वतमान] 
२०-इन्द्वराज़ ( चतुथे ) (बि० स० १०२६-१०३०) 





(१ ) भमोधवप के वृद्ध द्ोन क कारण दृष्णराज रा-्यका्य करने छ्ग सया था। 
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000 कि न को 0 
वास्तव्येन मय के स्थान में 'मयूरायिडी समवासितेन मया' द्वोना चाहिये 
था। इसी प्रकार नाजिक, लाहूर और पेठण में मी दक्षिय के रादोडों की 
पूर्व राजधानी नहीं मानी झा सफती। मि० कजन्स का अउुमान है कि 
भ्रत्तिद्ध एलोर की गुफाओं फे निकट के पठार पर स्थित सूलूयजर्ना के 
आस पास डनकी पृर्थ राजयानी रही द्ोगो, पर जब तक शोध से यह 
निश्चित न दो ज्ञाय, इसपर चिस्ास नहीं किया जा सकता। सभव दे कि 
उनकी पूर्व राजधानी परार के 'एल्िचपुर' में ही बनी रददी दो, जदा पहले 
उनका राज्य था। इस विपय में निश्चयात्मक रूप से कुछ भी कद्द सकता 
अखभव है । यह निश्चित दै कि अमोयवचर्षे (प्रथम) के समय से इन राठोडों 
की राजधानी मान्यखेट हो गई थी, जो उनके अन्तिम समय तक बनी रही। 


दचिण के राष्ट्कूटो ( राठोहों ) की वंशावली 
निश्चित ज्ञात समय सहित 
१-दन्तिवर्मा 
२-इन्द्रराज ( प्रथम ) 
३-गोवि द्राज्ञ ( प्रथम ) 


४-ऊकराज़ ( प्रथम ) 
जनम मन नल हक कल पक 
| ] | हर] 
इ-इन्द्रराज़ ( ठितीय ) छुवराज.. ७-कप्णराज (प्रथम) मे 
| शक स० ६६० ६६४ 
६-दन्तिदुर्गं ( बि० स० ८२५ ८२६ ) 
शक स्ू० ६७५ 
( थि० स्ू० ८१० ) 





] | 
८+गोवन्द्राज़ ( द्वितीय ) ६-छुवराज 
शुक्र स० ६६७ ७०५ शक स० ७४ 
( वि० स॒० परेर झ४े० )... (पि० छा० ८४० । 
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६-घुवराज 
शक छख० ७१५ 
(वि० स० ८४०) 





[] ॥ | | 
१०-गोपिन्द्राज ( तृतीय ) इन्द्र राज़ स्तम्भराज कर्क 


शक स० ७१६-५७३५  ( ल्लाट का स्वामी हुआ ) 
(ब० स० ८५१-८७०) 


११-अमोघवप (प्रथम ) 
शक श्व० ७३८-७६६ 
(बि० ख० ८७३-६३४) 


| 
१२-छषप्णराज ( द्वितीय ) 
शुक सत० ७६७'-८३२ 
(त्रि० स० ६३२-६६७) 


जगत्तुग 

१३-इन्द्रराज ( तृतीय ) [ 
शक सत० ररे६-८श्८ १६-श्रमोघवर्ष ( छृतीय ) 
(बि० ख० ६७१-६७३) | 


१४-अमीयवर्षे (द्धितीय)| १४-गोवि द्राज (चनतु॒थे) 
शक स॒० ८४०-८५६ 
(वि० स॒० ६७४५-६६१) 
|] 


| | 
१७-कूप्णराज (तृतीय) जगतक्तुग १८-सोट्रगदेव निरूपम 


शक सत॒० ८६२-द८६ वि० स० १०२६ | 
(वि० स० ६६७-१०२४) १६-ककेंराज (ठितीय) 
] शरू० ख० ८६४-८६६ [वतमानो 
२४०-इन्द्रराज़ | चतुथे ) (बि० स॒० १०२६-१०३०) 








(१ ) न्षमोधवप के वृद्ध द्वोन के कारण इृष्णराज रायकरर्य करने द्ूय गया था। 


श्श्र राजपूताने का इतिद्दास 


दक्षिण के याठोडों से फटे हुए लाट' ( शुज्रात ) फे राठोड राजाओं 
के ताम्नपत्नों में समसे पुराना आतरोली छरोली का है, जो शक सबत्‌ ६७६ 
( वि० सघ० ८१४ ) आम्वित खुदि ७ ( ई० स० ७१७ 
ता० २४ सितवर ) का है। उसमें ऋ्रश कक्कााज 
( कर्फराज ) ध्ुधराज, गोविन्द्राज और फक्षणज 
के नाम मिलते हें'। इनमें से पदला तो दक्षिण का राज्ञा था। 
छुबराज़ उसके छोटे पुत्रों में से था, जिसके चश में ऋ्रश गोविन्द्यज 
शक्षीर॒ कक्कराज़ हुए। दक्षिण के राठोड राजा दन्तिड्ुुगे ने सोलकियों से 
शुज्नरात का प्रदेश जीवकर अपने चचेरे भाई गोविन्द्राज अ्रथवा उसके पुत्र 
कऊकराज को दे दिया द्ोगा। उक्त ताप्नपत्र में कक्कराज के विस्द परम 
भद्दारक, महाराजाधिराज और परमेश्चर लिसे हैं, जो स्वतत्न और बढे यज्ा 
के च्योतक हैं, पर साथ ही उसे 'पाय महाशब्द' घाय्ण करनेवाला भी 
लिखा है, जिससे पाया ज्ञाता है कि वह स्वतत्र राजा नहीं, किन्तु सामत 
रहा दोगा। ककराज के बाद इस शाखा का पता नहीं चलता । बढोदा 
के ताप्रपन्न में खिखा है--'दन्तिडुगें के बाद उसका चाचा कृष्णराज कुमार 
पर चलनेंवाले अपने एक फकुट्ठुम्बी को जड से डखाड़ुकर अपने वश 
लाभ के लिए राज्य करने लगा ।! अश्चमान होता है कि उसने गुजरात के 
कक्राज़ या उसके वश का ही सम्ूल नाश किया द्वोगा । 

लाट ( शुज्षरात ) के रप्ट्कूटों (राठोडों ) कीं पहली शाखा की 
चशापली नीचे लिसे अल्ुसार दे -- 


गुजरात के राठोडों की 
पहली शाखा 


8 8 या 3 मा 
(५) गुजरात का चह हिस्सा जो ताप्री और माही नदियों के बीच में दै। 
सकी सीमा समय समय पर वदलती भी रही है । 
(३ ) गैज्ञेटियर ऑव्‌ दि वॉम्बि प्रोसेडेन्सी, जि० 4, भाग १, ४० १३३ 
(३ ) इडियन ऐेन्थिववेरी, जि० १३, ए० १४८ । 
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काश ( कर्फराज, दफ्षिण का स्वामी ) 
घ॒वराज 
१-गोबिन्द्राज 


२-ककराज् ( कर्कराज ) 
शक स० ६७६ 
(बि० स० ८१४) 





१ और २--लाट (गुजरात) के राठोडों की दूसरी शाखा का इतिहास 
इन्द्रराज से पारम्भ द्वोता दे! वद् दक्षिण फे राठोड राजा घुबराज का छोटा 
पुत्र था, जिसे बडे भाई गोविन्द्याज ( ठृवीय ) के 
राज्य काल में लाट ( शुज्ञगव ) की ज्ञागीर मिली । 
लसके पुत्र कर्कराज के समय के बडोदा के ताप्न- 
पत्न में लिखा है-इन्द्राज ने अपने पर चढाई करनेवाले गुजेरेश्चर 
(गुजरात का राजा, प्रतिहार) को दरिण की नाई भगाया और जिन सामतों 
फा वैभव श्रीवन्लभ (दक्षिण का राठोड राजा गोविन्द्राज्, ठतीय ) लूट रद्दा 
था, उनको बचाया ।! इससे स्पए्ट दे कि वह अपने बड़े भाई की कृपा 
से लाट जैसे बडे देश का राजा बनते ही उसके विरोधियों का मददगार 
चन भया था ) वद अधिक दिनों तक गद्दी पर न रहा, क्‍योंकि बडोदा के 
वाप्रपत्र के अछुसार शक सें० ७३४ ( वि० स० ८६८ ई० ख० ८१२ ) में 

उसका पुत्र ककेराज़ गुजरात का स्वामी था । कर्केराज् का अन्य विरुद 
अथया नाम खुबर्णयर्ष भी मिलता है। तोरखेडे के शक स्व० ७३४५ (वि० स० 
८७०) पौष सुदि ७ (ईं० स० ८१३ ता० ४ दिसबर ) के ताप्रपत्र में ककेराज 


| ०. 


(१ ) इाडियन पुटिब्वरी, जि० १२, ४० १४८ । 
(२) बद्दी, जि० १२, ४० १४७ 
६444 


झुजरात के राठेड़ों की 
दूसरी शाखा 





हु 
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के एक छोटे भाई का उल्लेख मिलता दे!। उस( कर्फराज )के वडोदा से 
मिले हुए, ताप्नपत्र से पाया जाता दे कि गौड और वगाल के राजाओं को 
जीतने के कारण अभिमानी बने हुए मुर्जरेश्यर (रघुबशी प्रतिहार धत्सरान 
के हाथ से बय्पाद द्ोते हुए मालया के राजा फो चचाने फे लिए उसे उसके 
स्पामी ( गोविन्द्राज, तृतीय ) ने भेजा । कर्कराज्ञ अपने पिता के विपरीत 
राज्यभक्त चना रद्या और अमोधवर्ष के दाथ से दक्षिण का राज्य चला जाने 
पर उसी ने बिद्रोहियों को हराकर उसे फिर गद्दी पर बैठाया। कर्कणम के 
समय के शक स०७३७, ७३८३,७०६४४९ आर ७०६८ (वि० स० ८६६, प७श। ए०५ 
ओर ८८१८ई०स० ८१२, ८१६, ८०१ और ८२७) के ताप्नपत्र मिले दें।उसकी 
सतत्यु होने पर उसके पुत्र घुधराज' की अवस्था छोटी होने के काय्ण गोविंद 
राज (कर्फराज का भाई) राज्यकाय समालने लगा। कोई कोई पिद्वान ऐसा भी 
मानते दें कि बद्द अपने भतीजे की छोटी अवस्था देखकर उसका राज्य दवा चैठा 
था, परन्तु ऐसा मानना टीक नहीं दै, फ्योंकि चह अपने ताम्रपरनों" में अपने 


( ३ ) एपिप्राक्षिया इन्डिका, चिं० ३, ए० ४३ । 

(२ ) इन्डियन ऐन्टिक्री, जि० १२, ए० १४७ । 

( ३ ) जनेल ऑव्‌ दि बॉम्बे ब्रात्य ऑँवू दि रॉयछ एशियादिक सोसाइटी, जि० 
२०, ४० १३५ ॥ 

(४ ) एपिप्राफिया इीडिका, जि० २१, घ० १३३ । 

(४ ) चही, जि० २२, ४० ७७ । 

(६ ) बढ़ोदा से मिलते हुए क्केराज के शक स० ७३४. (वि० स५ मई | 
हूं० स० ८१२ ) के दानपत्र में दूतक का नाम राजपुन्र श्रीदग्तिवमा लिखा है, गिरते 
कोई कोड विद्वान उसे भी ककेराज का घुत मानते हैं. । राजपुन्न का अथ राजा का 38 
झथषा किसी भी राजवशी का पुन द्वोता है । दस्तिवमों ककराज का पुत्र अथवा हिसी 
सी राभवशी का पुन द्वो सकता दे । 

(७ ) गोविन्द्राज के शक स० ७३५ और ७०६ (वि० स॒० ८२९ और 
सेसध ल्डें० स० ८१३ और ८२७) के दो दानपत्र मिले हैं ( एपिग्राक्निया इनिडिका, नि 
के; ४० ४४ तथा इन्डियन पेन्टिफ्रेरी, जि० ४, घ० ३४३ )। 
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लिखता। करकराज और डसके भाई ग्रोविन्द्राज के ताम्नरपन्न लगभग 
एक दी समय के मिलते हैं, जिसले निश्चित दे कि घह अपन भाई के 
राजत्वकाल में भी राज्यकार्थ की देसरेख करता था अथोत्‌ जिलों का 
शासक रहा द्वोगा | अ्रतएव उस( कर्कराज )की रुृत्यु होने पर घुवराज की 
छोटी अपयस्था द्ोने फे कारण वद्द उस समय भी राप्यकार्य समालने लगा 
होगा। पीछे से धुवराज ने अपने चाचा गोविन्द्राज के प्रियपात्र ज्योतिषी 
भट्ट माददेश्वर के पुत्र योग को पूसिलावल्ली नामक गाव जागीर में दिया । 
यदि गोबिन्दराज ने अपने भाई का राज्य दवा लिया होता तो यह ऐसा 
कभी न करता । अतएव यही मानना पडेगा कि ग्रोचिन्द्राज ने अपने भाई 
के मरने पर लाट का राज्य द्पाया नहीं, अपितु अपने भतीजे की बादया- 
चस्था के कारण राज्य का प्रवन्य अपने द्वाथ में ले लिया दो 
३,४, » और ६--छुवराज (प्रथम) के अन्य नाम अथवा विरुद निरुपम 
और घारावप मिलते हैँ । बडोदा के ताम्रपत्र के अचुसार शक स० ७५७ 
(बि० स० ८६२ ) कार्तिक सुदि १४ ( ईइं० ख० ८३५ ता० १० अ्क्टोपर ) 
को बह गद्दी पर था । वेगुमरा से मिलें हुए शक स० ७८६ ( बि० 
स॒० ६२४ ) [ श्रमात ] ज्येष्ठ ( पूर्णिमात आपाढ ) बद्‌ अमावास्पा (ई० ख० 
मष७ ता० ६ जून) के ताप्नपन सें पाया ज्ञाता है कि वह दक्षिण के 
राठोड राजा ध्यमोघवर्ष (प्रथम) से वागी हो गया, जिससे उस( झमोघवप )- 
ने उसपर चढ़ाई कर दी | सभवत इसी लडाई में घवराज मारा गया दो । 
उसका उत्तराधिकारी उसका पुत्र अफालवर्ष हुआ, जिसे शभतुंग भी कद्दते 
थे। वक्त बेगुमरा के ताम्रपत्न में उसके विषय में लिखा है--'उसके 
डुए सेवक उसले बदल गये तो भी उसने वज्लभ ( श्रमोघवर्ष ) के लश्कर 
से दवा हुआ अपने पू्वेजों का राज्य तुर्त ही दस्तगत कर लिया 





($ ) इन्डियन ऐन्टिकेरी, जि० १४, ए० १६७३ 
(२ ) वही, ज्ि० १४, ए० १६६ । 
(३) चह्ठी, जि० १२, ए० १७६३ 
(४ ) बढ़ी, ज्ञि० १२, ए० भ्ण्ड्ा 





ही 
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५ कद 08002 अर श आ पयप मन 
उसके तीवब पुत्नों-धुवराज, दतिवमों और गोविन्दराज--के नाम मिलते 
हैं। उसका उत्तराधिकारी उसका ज्येछ पुषन्न भ्ुबराज (द्वितीय ) इत, 
जिसका एक और नए अथवा विरद्‌ धाराबप मिलता है। उक्त 
बैगुमण का दुनपत्न उसी के समय का है, जिससे पाया जाता है कि ञ्से 
एक ही समय में अपने एक भाई और कतिपय कुड्धवियों का सामताकरना 
पड़ा | डसे एक ओर दक्षिण के राठोड़ राजा बल्लम, दूसरी ओर शुमेरों 
( शजरात के राजा) के सेन्‍्य और तीसरी ओर राजा मिदिर की फौज से 
लोहा लेना पड़ा | इन सब लड़ाइयों में उसका छोटा भाई गोविन्दयज 
उसका सहयक वच्ना रहा। ऊपर आया हुआ शुजरात का राजा समव्त' 
उत्तरी ग्रुजणत का राज़ा चेमराज चावड़ा रहा द्वोगा, फ्योंकि वह प्रदेश उस 
समय उसके ही अधिकाए में था। मिदिर राजा कन्नौज का रघुवशी प्रतिदए 
राजा भोजदेव था । उस( छुवराज )के छोटे भाई दन्तिबर्मों का एक देते 
पन्न शक स० ७८६ ( वि० स्० ६२७ ) [अमात] पौष (पूर्णिमात माघ) वदि ६ 
( ई० स० पदे७ ता० २३ द्सिम्वर ) का मिला है! । दुन्तिवमी अपने भाई 
के राज्यलमय में किसी भदेश का शासक रहा दो, ऐेसा अजुमान दोता द्दे। 

शक सत० ८०६ ( बि० ख० ६४१ ) मागेशोर्ष खुदि २ (६० ख० पर ता? द्रे 
नवपर ) तक धुवराज गद्दी पर था, जैसा कि उसके उक्त सबत्‌ के दानपत 
से पाया जाता है । 

डस्तका उत्तराधिकारी उसका भतीजा ( दीतियमों का पुत्र ) ये 
राज हुआ, जिसके समय का शक स॒० ८१० ( बि० स॒० ६४५) [ अमात 
चेत्र ( पूर्णिमात बैशाण ) धदि अमावास्या ( ई० ख० पप८ ता० एफ अग्रेल 
सर्वेश्रदर का एक दानपत्र मिला है? । उसने पवतिद्दारों फो उज़न में दाग 
था। गुजरात की दूसरी शाया का बह अन्तिम राजा छुआ ! उ्तके बई 
_डसके बशबालों का क्‍या हुआ इसका छुछ पता नहीं चलता बशवालों का फ्या हुआ इसका छुछ पता नहीं चलता । उत्तकी 

(१ ) पृपिप्रात्तिया हन्डिका, जि० ६, ए० रे८घ७ । 


(३ ) पद्दी, जि० २२, ए० ६४। 
(३ ) वही; चि० १३, ए० ६६॥ 
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उत्कर्ष देखकर दक्षिण के राठोड राज़ा कृप्णराज ( ह्वितीय ) ने उसपर 
चढ़ाईकर लाट का प्रदेश अपने राज्य में मिला लिया । 


लाट (गुजरात) के राष्क्ूओं ( राठोडों ) की दूसरी शाखा की वशाय्ी 


ध्रुवराज ( दक्तिण का राष्ट्कूट राजा ) 
| 








| | | 
गोविन्द्राज (तृतीय) स्तम्भराज कर्क 
र्‌ दि ( ज्वाट का स्वामी हुआ ) 
| 
२ कर्करज मोदिन्द्राज (ज़िलें का द्वाक्मि भौर सलाम त) 
शक स० ७३४ ४८. शक स० ७३४५-४६ 
(बि० स० ८६६ ८३). (वि० स० ८७० ८5) 
३ घुवराज ( प्रथम ) 
शक स० ७५७ 
(वि० स० ८६२) 
४ झफालवर्पे 
४ ध्ुपराज ( द्वितीय ) दुन्तियमों ( ज़िलों का हाकिम ). ग्रोविन्द्राज' 
शक स््० ७८६-८०६ शऊ स॒० उद६ 


(वि० ० ६२४-४१) (वि० स० ६२४) 
६ झृप्यराज़ 
शक्त स० ८० 


(बि० स० ६४५) 





सौन्द॒तति के रद्ट ( राठोड़ ) 


यदद ऊपर लिखा जा चुका है कि दक्षिण के रादोड़ों का मद्ाराप्प 


श्श्द राजपूताने का इतिद्दास 





सोलकी तैलप्प के हाथों नष्ट दुआ था। इतना द्वोने पर भी राठोडों की 
कई छोटी शाखाओं फा अस्तित्व बना रद्दा, जो सोलकियों के अधीन रहीं। 
चम्बई अद्वाते के घारचाड ज़िले में राठोडों की एफ जागीर का पता चलता 
ऐै, जिसका मुण्य स्थान परसगढ़ तालुक़े का सांदत्ति नाम का नगर था। 
उनकी दो शास्राओं का एक दूसरी के बाद द्वोना पाया ज्ञाता है। वे अपने 
को बहुधा रट्ट लिपते और फभी कमी राष्ट्रकूद शब्द का भी प्रयोग करते 
ये। वे अपने को राष्ट्रकृट कृष्ण के वश में होना चतलावे दे, जो ऊपर श्राये 
हुए दक्तिय के कृष्ण नाम के तीन राजाओं में ले फोई एक दोना चाहिये ! 
पद्दली शाखा में सर्वप्रथम नाम मेस्ड का मिलता है । उसके बाद 
कऋमश पृथ्वीराम, पिट्ग और शान्तिवमी हुए। शान्तिवमी का एक लेख शर्क 
री! 7 ० ६०२ (वि० स० १०३७) पौष छुदि १० (ई० स० 
जाके की... ६८० ता० १६ द्खिवर ) का मिला है, जिसमें उसे 
तैलप का सामनन्‍्त लिखा है! । उसके बाद ईसे 

शाखा का उल्लेख नहीं मिलता । 


सौन्दत्ति के रहों ( राठोड़ों ) की पहली शाखा का पंशपृत्त 
१-मेरड 
२-परथ्वीराम 
इ-पिहुंग 


] 
४-शान्तिव्मी 
शक स॒० ६०२ 
(वि० स० १०३७) 


(१ ) जनेज ऑवू दि बॉम्चे झ्रैंच आवू दि रायल एशियाटिक सोसाइटी) जि* 
१०, ४० २०४६ 


कु 
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१ और २--सोंदत्ति के रद्दों (राठोडों) की दूसरी शाया का प्रारम्भ 
नन्न से पाया जाता दै। उसका उत्तराधिकारी डसका पुत्र कातेयीय॑ (प्रथम) ह॒आ, 
जो तैलप्प के अधीन कुडी प्रदेश का स्वामी था। 
उसके समय का शक स० ६०२ (वि० स॒० १०श७४८ 
ईं० स० ६८००) का एक लेस मिला है', जिससे 
अनुमान दोता है कि उसने ही रहों की पद्दली शापा से राप्य छीनकर 
डसकी सम्रत्ति की होगी । 

३, ७, ४ और ६--कार्तयीयें (प्रथम ) फे बादउखका पुषन्न! दायिमत 
( दावरि ) सौन्दत्ति के राप्य का सुगमी हुआ । दायिम का उत्तराधिकारी 
उसका छोटा भाई कन्न ( प्रथम ) हुआ, जिसके बाद उसका पुत्र एरग 
( प्रेग ) गद्दी पर येठा। एरग फे समय का शक स॒० ६६२ ( बि० स० 
१०६७ ) मार्गशीर्ष झुदि ५ (ई० स० १०४० ता० १२ नवरर ) का एक लेख 
मिला दे, जिससे पाया जाता है. कि यह सोलकी जयसिंह (द्वितीय ) का 
मद्दासामन्त और लद्दचूए का द्ाकिम था। पएुरग का उत्तराधिकारी उसका 
छोटा भाई अड्ढ हुआ, जिसका शक स० ६७० [ गत शक स० ६६६ ] (बि० 
स॒० ११०४ ) [ शअमात ] पौष ( पूर्णिमात माघ )चद्‌ ७ (६० स० १०४८ ता० 

१० जनपरो ) रविवार का एक लेख मिला है, जिसमें उसे सोलकी चैली 
कमल्न (सोमेश्वर, प्रथम) का मदासामन्त लिखा है?। 

७, ८, ६, १० और ११--अक के बाद उसका भतीजा (एरग का 
पुच ) सेन ( प्रथम ) गद्दी पर चेठा | उसका उत्तराधिकारी उसफा पुश्न कन्न 
( द्वितीय ) हुआ, जिसके समय का शक ख० १००४ ( थि० स्र० ११३६ ) 
फार्तेक छुदि १ (ई० स्रृ० १०८२ ता० २४५ अफक्‍्टोबर ) का ताप्नपन्न 
मिला है, जिसमें उसे सोलकी विऋमादित्य (छुठा ) का मद्यासामन्त 


सीन्दत्ति के रहों की 
दृसरी शासा 





(१ ) गरैजरेस्यिर भू दि बॉस्‍्चे प्रेसिडेन्सी, जि० 4, भाग २, ४० ४३१३ । 
( २ ) इंडियन ऐंट्किवरी, जि० ३६, ४० १६१ । 


(३) जेल भोवू दि बॉग्चे आच औँवू दि रायज्ष एशियारिक सोसाइटी, मि० 
१०, ए० १७२! 
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लिपा दे! | उसके समय का एक लेस शक स० १००६ (थि० स० ११४४) 
[ अम्ात ] पीर ( पूर्णिमात माघ ) घदि १७ (१ १३) (६० स० १०८७ ता० २१ 
द्सिम्पर ) शनिवार का भी मिला है*। उल्का उत्तराधिकारी उसका छोटा 
भाई कार्तवीय ( द्वितीय ) हुआ । उसके पीछे उसका पुत्र सेन (द्वितीय) 
हुआ, जिसका उत्तराधिकारी उसका पुत्र का्वेयीव ( हृदीय ) हुआ, जिसे 
फट्टम भी कहते थे । उसके समय के एक खिडत लेय में उसकी 
उपाधिया महामणएडलेश्वर और चक्रघतों लिखी हैं, जिससे अश्ुगत 
होता है. कि जिस समय सोलकी राजा तेल (ठुवीय ) का राज्य उसके 
फलचुरिवशी सामनन्‍्त पिज्ञल ने छीना, उस समय की अयवस्था से लाभ 
उठाकर कातवीर्य स्वतत्न हो गया दोगा ! उसके समय के शक स० (०६६ 
( वि० स० १६०१), शक स० १०८४१ ( थि० स० १५१६ ) और शक स० 
१०८६“ ( थि० स० १२२१ ) के भी लेस मिले हैं. । 

१०५ १३४ और १४--उसका उत्तराधिकारी उसका पुत्र लद्टमीदेव 
( प्रथम ) हुआ, जिसे लच्मण और लच्मीधर भी कहते थे । उसके पीवे 
उसका पुञ्र कार्तवीर्य ( चतुर्थ ) सोंदि का स्पामी हुआ, जिसके शक 
छोटे भाई मल्लिकार्जुन का नाम मिलता है। कार्तवीय के समय के शर्क 
स॒० ११२१४ ( थि० स० १२५६ ८ई० स० ११६६ ), बर्तमानाशक स० १६४४ 
(गत शक स० ११२३ ] ( वि० श्वू० १५५८) चैशास छुदि १५ (६० ल० 





($ ) एपिग्राफिया इन्डिसा, जि० ३, ए० ३०६ । 

(२ ) जनल ऑँवू दि बॉम्बे ज्राच ऑँवू दि रायक् एशियाटेक सोसाइटी, मिं* 
१०, ४० २६७ ८) 

(३) जर्नेल ऑँबू दि चॉम्बे शराच ऑबू दि रायल एशियारिक सोसाइटी, हि 
१०, ए० १८१ । 

(४७ ) कर्णोरक देश इस्क्रिप्झा्स, जि० २, ५० ४४७१ 

( ९ ) चदी, जि० २, ए० €४८॥ 

(६ ) इंडियन ऐसटिकेरी, जि० ७, पू० ११६ । 


(० ) करणोंटक देश इस्करिप्शन्स, जि० २, एण् #६३ ४ 
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१३०१ ता० २० अप्रेल) शुक्रवार, (वर्तमान) शक स० ११२७ [गत शक से० 
११२६] ( बि० स० १२६१ ) पोप खुदि २ (६० स० १२०४ ता० २५ दिखबर) 
शत्तियार', शक स० ११३१ [ गत शक स० ११२० ] ( वि० स० १रे६५ ) 
कार्तिक खुदि १९ (ई० स० १२०८ ता० रे२ अफ्टोयर ) चुधवार और 
शक सत० ११४१ [ गत शक स॒० ११४० ] ( बि० ल० १२७४५ ) माघ स॒ुदि ७ 
(इईं० छ० १२५१६ ता० २४ जनपरो ) गुरुएएं के ताप्रपत्र और शिक्षा- 
लेस मिले हैं। उसका उत्तराधिकारी उसका पुत्र लद्मीदेव (द्वितीय) हुआ | 
उसके समय का एक लेस शकू स० ११४५१ [ गत शक ख० ११४० ] 
( बि० स० १२८५ ) [ अमात ] आपाढ' ( पूर्णिमात भावण ) बदि अमावास्या 
(ईं० स्थ० ११२८ ता० हे जुलाई) सोमवार सूर्यश्रदय का मिला है*। उसके 
बाद इस शाखा का कोई उल्लेष् नहीं मिलता । 


सोंद्त्ति के रहों ( रागेडों ) की दूसरी शाखा की बंशावली 
श्न्नन्न 


| 
२-कार्तवीर्य ( प्रथम ) 
शुक स्० ६०२ 
(वि० स्र० १०३७) 





(३ ) आइम, कोढ्दापुर, ४० ४३४, सप्या £। 

( २) जनेल धाँवू दि बॉस्‍्वे घाच झोव्‌ दि रायल एृशियारिक सोसाइटी, जि० 
३०, ए० २२०१ र 

(३ ) इंडियन ऐश्क्विरी, जि० १३, पए्र० २४२१ 

(४ ) जर्मेल ऑँवू दि बॉम्बे आच झोव्‌ दि रायल एशियारिक सोसाइटी, 'जि० 
३०, एू्‌ २४० । 

(४ ) बढ़ी, मि० १०, ४० २६० । आर्दियालानिक्त सबे एपोट्स (वेरटर्न 
इन्डिया ), जि० २, ४० २२३ तथा जि० ३, छ० १०७१ 

रद 
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२-कातंवीये ( प्रथम ) 
शक छसत० ६०२ 


| 
३इ-दायिम 


| 
#-परण 
शक स० €ृदर 
(वि० स० १०६७) 


४४ (प्रथम ) 


का आअऋ 9७5०० 

घ-कन्न ( ठितीय ) 
शक स० १००४-१००६ 
(बि० स० ११३६-११४४) 


। 
१३-ऊार्तेयीय ( चतुर्थ ) 
शक सत० ११२२-११४० 
(वबि० छ० १२५६-१२७४) 


१४-लच्मीदेय ( द्वितीय ) 
शाक स० ११५० 
(यि० स० १२८५) 


गा ख० १०३७) 


| 
४-कन्न ( प्रथम ) 
॥ 
६-अड्ढ 
शक स॒० ६६६ 
(वि० स० ११०४) 


६-कार्तवीय ( द्वितीय ) 


| 
१०-सेन (्‌ द्विवीय ) 
११-कार्तधीर्य ( ठतीय ) 
शक स० १०६६-१०४८५ 
(वि० स० १्श्ण्ए्श्श्शी 


| 
40 00232 ( प्रधम ) 


मे हि कार्जुन 
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मध्यमारत और मध्यप्रांवों के राष्रहृट ( राठोद ) 


मध्य सारत और मध्य थातों के राष्ट्रकूटों ( राठोड़ों ) को दम दीन 
भागों में विभाजित कर सकते दें-- 
१-मानपुर के राठोड 
२-पेतुल फे राठोड और 
३-पथारी के राठोड 
शप्ट्रकृट अभिमन्यु के डडीक वाटिका के दानपतन्न में राठोडों की 
इस शाखा का उल्लेप मिलता हे । यह दानपन किस स्थान से मिल्रा अथवा 
किस खबत्‌ का है यह कुछ भी छ्वात नहीं द्ोता, 
परन्तु इसकी लिपि आदि को देखते हुए यद्द कट्टा 
जा सकता दे फि यद्द दानपत्र ६० स० की सातवी शताब्दी के आस पास 
का दे । इससे पता चलता हे कि अभिमन्यु ने यह दानपत्न मानपुर से 
ज्ञारी किया था, जो समयत उसकी राजधानी रही होगी। डा० फ्लीट का 
अज्ुमान है कि यह मानपुर माल का मातयुर द्वोना चादिये, जो मऊ 
से यारद्द मील दक्षिण पूर्य में दें ओर जिले उक्त राठोइ शासा के प्रव्तक 
मानाऊ ने बसाया द्ोगा | इस शाखा का दक्षिण के प्रतापी राठोों से क्‍या 
सम्पन्ध था, यद्द कहना कठिन है | अभिमन्यु के दानपन्न में उसका राज्य 
सिह्न शेर दिया दे और मान्यसेट के राठोडों का राप्यचिह्ञ शिव अवबवबा 
गरुइ था। इन दोनों घरानों के नामों में भी समानता नद्ीं दिखाई पडती। 


मानपुर के राठोड 


०० तप पल जन पा 2 आ व या ह- है. 
( १ ) एपिप्राफिया इन्डिका, जि० ८, ए० 4६३ । 
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मानपुर के राष्ट्कूटं ( राठोडों ) की वंशाबली 
मान अथया मानाक ( इसे राठोद़ों दा रण छिखा है ) 


देवगज 





| | 


| 
भविष्य ४ हे व 
( इनके नाम नहीं दिये ) 


अभिमन्यु 





राष्ट्कूडों की इस शाखा फा उल्लेख नन्नराज के तिवसखेड' के दान 
पत्र में मिलता है। यद्द दानपत्र शक सवत्‌ ४५३ (वि० स० देदम त ई० छ० 
६३१) का है और इसमें नश्नराज के प्रपिताम् दुग 
राजसे लगाकर नन्नराज तक की पशावली दी है । 
नन्नराज चढ़ा धौर था और उसे युद्शर भी कहते ये। उन राजा्ों में से 
फिली के साथ बड़े राजा का खिताव न होने से यद अमान होता है कि 
घे किसी घड़े राजा के सामत रहे होंगे। उनका गज्यचिह्न गरुंड डे द् 
मल्यक्षेट के राठोड़ों का दे और मान्यखेटवालों फे ताम के साथ उ् 
नामों की समानता है, अतएब यद्द भी माना जञा सकता दै कि कदावित 
मायफेटयारो राष्ट्रकूटों के पूर्व या सबधी रहे हों । हे 

इन राष्ट्कूटों का उल्लेल झुलताई के दानपन्न में भी आता है। जो 
शक सबत्‌ ६३१ (थि० स० ७६६४८ ई० स० ७०६ ) का दई | इसमें भ 


बेतुल के राठोड़ 


हु 


5 हे ॥ 
ननराज तक फे वही चार नाम दें, जो तिवरसेड़ के ताप्नपत्न में आयें है 
हे 
फलीट ने यद्द दानपत्र नद्राज फे समय फा माना _प्लीट ने यद दालपत्र नद्राज के समय फा माना है, पर मूजलेब | पर मूललेख फी घाप 





(१ ) मध्यप्रात में सुलताइ तइसीत में ) 
(२ ) एपिम्ाक़रिया इस्डिका, जि० ११, ४० रेण६ । कः 
( ६ ) इंडियन पेन्टियिरी, जि० १८, ए० २३०३॥ 
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न्> 


पढ़ने से यद्द निश्चित दो जाता दे कि फ्लीट ने इसके पढने में गलती की 
है. और यद्द नाम नन्नराज दै। अत्व तिवरसेड और मुलताई दोनों स्थानों 
फे दानपत्र एक ही व्यक्ति नन्नराज के समय के लिखे हुए होने चाहियें, 
पर ऐसी दशा में दोनों ताप्नपत्नों फे खिसे ज्ञाने के समय में ७८ वर्ष का 
झन्तर शआता है | नन्नराज का इतने समय तक गद्दी पर रहना करपना में 
नहीं आता। ऐसी दशा में यद्दी कद्दना पडेया कि या तो मुलताई का दान- 
पन्न फर्जी दे श्रथवा उसमें दिया हुआ सबत्‌ ग्रलत है । 


घेतुल के राष्ट्कटों ( राठोढ़ों ) की वंशावली 
१-दुगेराज 
२-गोपिंद्राज 
३-स्पामिकराज 


४-नन्नराज 
शक स० ४५३ 
(वि० छ० ६८८) 





शप्रक्ंटों की इस शाखा का उल्लेख राजा परबल के पथारी (भोपाल 

राज्य ) के प्रस्तर स्तम्भ पर खुदे हुए लेख में मिलता है। यद शिलालेख 

पथारी के राष्ट्कूट (राठोब) जि संद: चन्नादि ४१६ ) जे छह ९३४० 

छ० ८द१ ता० २१ मार्च) शुक्रवार का है और 

इसमें जेज़ा से लगाकर परवल तक की बशावली दी है! । जेज्ञा के बड़े 

भाई ने फारणाठ ( करनाटक ) की सेना को परास्तकर लाट देश पर 

आधिकार कर लिया था और उसए जैज्ञा )े पुत्र कर्कराज़ ने वीरतापूर्यक 

लडकर नागावलोक को दृराया था। कीलहाने के मताबुसार नागरायलोक 
कन्नौज का रघुपशी प्रतिदार नागभट ( द्वितीय ) रद्दा होगा ! 


१२६ सजपूतान पा इतिहास 


चिीिजजज+। 








पयारी के राण्फूटों ( राठोदों ) की यंशायली 


६ माम भज्ञात ) 





] 
( गाम भशात ) जला 
] 
फः हा 
परपल 
प्वि० स० ६१७ 
बिहार के राष्ट्रक्ृट ( राठोढ ) 


चुद्ध गया से एक लेस घिना सघत्‌ का मिला है, जिसमें राष्ट्रकूटो 
बुद्ध गया के राष्रूू.. फे नीय लिसे गाम मिलते द-- 

१-नन्न ( गुणाबलोक ), 

२-कीर्तिशाज़ ( न० १ का पुत्र ) 

३-छुग( धर्मावलोक, न० २ का पुत्र )। 

ये राष्ट्रकू८ राजा कद्दा फे थे और फ्सि समय हुए इसका 
घाल लिखा हुआ नहीं मिलता । बगाल के पालचशी राजा नारायणपरत 
के पुत्र राज्यपाल की राणी भाग्यदेवी राष्ट्रकूट तुग की पुती थी, पैसा 
उसके वशज मद्दीपालदेय के ताप्रवन से पाया ज्ञाता है । समचत भाग्यदेषी 
चुद्ध गया के लेख के राठोड तुग की पुत्री हो । 

कन्नौज के गाहडवाल राजा गोविन्द्चन्द्र ( ई० स० १११४-११ 


2४) 


(१ ) एपिग्रास्या इन्डिका, जि० ६४, ए० २४८ । 
( २ ) राजेन्द्रलाल मिन्न, चुद्ध गया, ४० १६३4 
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भदण दिया है। वगाल के पालवशी राज़ा रामपाल का मामा राष्ट्रकु# मथन 
६ मदृ॒ण ) था, ऐसा सन्ध्याकर नदी के “रामचरित”! नामक काय्य से पाया 
.7॥ ३५ 


जाता है। सभव दे कि उपयुक्त लेसवाला मद्रण और “रामचरित" में झतया 
हुआ राष्ट्कूट मथन ( मदण ) एक दी व्यक्ति द्वो। 





संयुक्ष प्रान्तों के राषक़ुट ( राठोड ) 


फन्नौज के प्रतापी गाइडवाल राजाओं फे साम्राज्य के अन्तगत 
बदायू से एफ शिलालेख मिला द्वे । उससे पाया जाता है कि पाचाल देश 
के आभूपण रूप योदामयूता ( चदायू ) नामक 
नगर में पदला राष्टक्ूट राज्ञा चन्द्र हुआ । उसका 
पुत्न विभ्नदपालदेव बडा प्रतापी हुआ, जिसके बाद क्रश भुवनपाल और 
गोपाल हुए। गोपाल के तीन पुत्र--निभुवनपाल, मद्नपाल और देवपाल-- 
थे, जो ऋमश उक्त राष्ट्क्रूट राज्य फे स्वामी हुए । देवपाल के बाद फ्रमश 
भीमपाल और शरपाल हुए | शरपाल के दो पुत्र- अमस्ृतपाल और लखन 
पाल--थे, भिनमें से लखनपाल फे समय का यह शिलालेख हे । 

यदायू पर मुसलमानों का अधिकार कछुत॒ुुद्दीन ऐयक के समय में 
हुआ था । बहा का पदला हाकिम शम्छुद्दीन अटतमश हुआ, जो पीछे से 
दिल्ली का खुलतान बना। बदायू की जुमा मसजिद के द्रवाज़े पर शम्सुद्दीन 
के समय का द्वि० स० ६२० ( बि० ख० १२८० 5 ई० स० १२२३) का एक 
सखेख खुदा दे, अत्व राठोडों का उपजुक्त लेख वि० स० १२८० (ई० स० 
१२२३ ) से पूरे का द्ोना चादिये । 


बदायू के राष्टूकूट 


(१ ) एपिप्राफ़िया झीडका, जि० १, ए० ६१ । 


(२) कर्निंगद्वाम, भार्कियालामैक्ल सर्च झाँव्‌ इंडिया, नि० १३, ४० ३, क्षेट 
संदया ४ । आर्सियाल्वाजिकन्न सर्वे शॉवू नादेन दृढिया, जजि० ३, ४० ७१ । 


श्श्द् ' राजपूताने का इतिहास 


बदायूं के राष्टकूटों ( राठोद़ों ) की बंशावली 
श्न्चन्द्र 
रद गम 
३आवनपात 


४-गोपाल 
| 





| | हे 
४-भजिशुवनपाल  ६-मद्नपाल जन पर्णि 
पछ-भीमपाल 

राह 





१०-अम्तपाल ११-लखनपाल 


इस खेख से ऊपर आये हुए राष्ट्रकूट राजाओं फे नामों फे श्रतिरिक 
और कोई दत्त क्षात नहीं दोता और न इससे उनमे से किसी फे समय का 
दी पता चलता है । श्रावस्ती से मिले हुए वि० स० ११७६ (६० स० 
११६६ ) के घास्तत्य पेशीय प्िद्याधर के लेस से इस सम्बन्ध में शुद्ध 
विशेष प्रकाश पड़ता है । उससे पाया जाता है कि यह ( विद्याधर | मदन 
पाल का मन्नी था और उसका पिता ज़्नफ ( घास्त-्यथशी विल्यशिव का 
घुत्र ) थ्राधीपुर ( कन्नोज् ) के राजा गोपाल का मभी था | कन्नौज के 
गादडपाल राजाओं में गोपाल नाम का कोई राजा नदी दुआ ! यदायू, के 
राष्ट्फूदों फे शिलालेख में गोपाल और उसके दूसरे पुध्र मदुनपाल के वामः 
आये देँ। अतपथ अधिक समय तो यदी है कि विद्याधर नप-+777__.ह मय तो यदी हे कि विदाथर यदापयू के सषटटइूट राष्ट्रकूट 


(१ ) इध्दिन मंदफिबेरी; मि० १७, ए० इ२। 
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राज्ञा मद्नपाख का और उसका पिता जनक मदपाल के पिता गोपाल 
का, जिसे गाधीउुर का राज्ञा लिया दे, मन्नी रद्दा दोगा | यद् लेख बि० स० 
११७६ का है, अतएपय दम मदनपाल का समय उक्त सम्रय के आछ पास 
स्थिर कर सकते दें । यदि हम प्रत्येक्ष राजा का औद्वत राज्य समय २० 
धपे मान लें तो मदनपाल के भाई जिभुयतपाल का बि० स० ११४६ के और 
उछके पिता गोपाल का षि० स० ११३६ के आस पास पिद्यमान रद्दना स्थिर 
दोता दे । इस दिखाय से यद्द अमुमान द्वोता दे कि बदायू की उक्त राठोड़' 
शाखा फा प्रवतेकत चन्द्र बि० स्० १०७६ के, लगभग विद्यमान रदा 
दोगा । 
फन्नीज़ के प्रतिद्वार राजा राज्यपाल के समय वि० स्० १०७४ 
(६० स० १०१८) में मदमृद गजनप्री की चढ़ाई कन्नौज पर हुई । तब से 
दी बद्दा के प्रतिद्ारों का राज्य निर्बेल होने लगा और दिन दिव उसकी 
अवनति द्वोने लगी। उस समय की प्रतिद्वारों की निर्बल्नता से लाभ उठाकर 
बदायू के राष्ट्रकूट राजा गोपाल ने कन्नौज पर अधिरार कर लिया, परन्तु 
उसका अधिकार अधिक दिनों तक वह रद्द द्वो ऐसा अनुमान नहीं दोता 
फर्योकि गाहडबाल ( गद्दस्वार ) यशोविश्रद के पोज और मदीवन्द्र के पुत्र 
चन्द्रदेव ने सारा पाचाल देश विजयकर कन्नौज को अपनी राजधानी 
बनाया था । उस चन्द्देय )के दानपत्र बि० सखू० ११४८से छागाकर 
११५६ ( ई० स० १०६१ से १०६६ ) तक के मिले हैं, जिससे अनुमान दोता 
दे कि धद बदायू के चौथे राष्ट्रफूट राजा गोपाल का समकालीन(रदा 
दोगा और उससे अथपा उसके पुत्र से उसने कन्नौज लिया होगा। 


काठियावाड के राष्ट्रकूट 


जूनागढ़ शज्य फे धनथली नामक स्थान से मिला हुआ एक शिला- 
सेख राजकोट म्यूजियम मे रक्‍्या हुआ दे, जिसके ऊपर का दाई वरफ 


फा कुछ अश जाता इद्दा है। उसमें धद्दा के राष्ट्रकृट सामन्‍्तों के माम 
श्ड 
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क्राश उद्दल, जैनार्सिंद और भीमसिंद मिलते दें! । मीमसिद्द की पुत्री 
सागलदेबी का विवाद्द किसी अन्य घश (वश के नाम का पता नहीं चलता) 
के चोमानन्द के पुत्र विजयानन्द से हुआ था। दमानन्द फा विवांद चौतुक्य 
( बघेल ) बीरधवल की पुत्री प्रीमलदेवी से हुआ था। चौलुक्प वीरघवर्ता 
का चेदात वि० ख० ११६४ ( ई० स० १२३८) में हुआ था। अतपव वि० 
से० १२६० के आस पास राष्ट्रकुट भीमशिंद्ध का विद्यामान द्वोना अबुमात 
द्वोवा दे शोर उसके पिता तथा दादा का उससे पूर्वे । 
फाठियाबाड के राष्ट्रकूटों से सम्बन्ध रखनेयाला एक दूसय शिता 
देख थि० स० १३४६ ( बैन्नादि १३४७) [ अमात ] बैशाख ( पूर्णिमात 
ज्येष्ठट ) धदि ६(६० स० १२६० ता० १ मई ) सोमबार का चौत॒क्य 
(घधेल ) सासगदेव के समय का चनथली से मिला दे। मिलमें राष्ट्र 
मज्त भर दरिपाल के नाम मिलते हैं' । दरिपाल उपर्युक्त छ्षेमानतद के 44 
विजयानन्द्‌ फे लिए लड़ा था। ये यट्टकूट उपयुक्त काठियाबाड़ के रहो 


के धेशधर रदे दोंगे। 

कमर: ली नलरमल रन तल जल जप चल लक 32 20. कक कक 0६४8६ 
(१ ) दि एनस्स झोव्‌ दि भडारकर इस्स्टिट्यूट, जि० २, १० 4७१ 8 
(३२ ) पद्दी, जि० ९, ए० ३०४ का एटेप्पण । 


वि० स० १४०० ( हं० स० १३२३ ) के पीछे मारवाढ़ के राठोड़ों के चराघर 
का्ियाबाढ़ में पहुचे । वाढेल ने छल से द्वारिका भर येट के स्वामियों की मारकर 
अधिकार कर लिया | उसके वश के चाढ़ेले राठोंढ़ कदलाये ! वेजा ने दक्षिणी तट प्र 
अधिकार कर गौर (झूनागढ़ राज्य) के दक्षिण की रावल नदी के किनारे झपने नाम 
चैजलकोट धसाया । उसके वशज पाजा राठोड़ कट्क्ाये । वैजलकोद से आगे संकेकर 
उन्दोंने ऊना ( जूनागढ़ ) लिया और भपने राज्य का पूव में मरसमेर और मनारी तर्क 
प्रखार किया, परन्तु पौड़े से उन्हें आसियों ने निकाल दिया | तथ चाईनि सावन 
शाज्य की शरण ली, जदां पर दे झब छोटे छोटे जमींदार दें 

वि० ख० ३४४२ ( इं० स० १४८५ ) का पूछ ख्ेख वेरावल (जुतागढ़ शम्प) 
से मिक्षा है, मिसम रमष्दोद[ गाठोड़ )वशों घम्रे का नाम [मिलता है ( नागरी 
पत्रिका भवीन सह्करण; भाग २, घ० ३४७ ) ) बढ काठियावाढ़ के राठोझ डी हिट, * 
खाता में से था यद कट्ठा नहीं जा सझता र 





य 


दि 
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झुर्जरेशवर पुरोद्चित सोमेखर स्वरचित “कीर्तिकौप्रुदी” नामक 
काव्यप्रन्थ में सुज्रात के सोलकी राजा भीमदेव दूसरे के समय की डसके 
राज्य की डुदेशा का धर्णन करते हुए लिखता दे कि राष्ट्रकूटवशी थीर 
भतापमन्न आज नहीं है, जो शत्रुओं का निकट आना खद्न नहीं कर सकता 
था, जैसे गन्ध इस्ती श्ुओं के मदमच द्ाथियों की गन्ध को सहन नहीं 
कर सकता | प्रतापमल्ल सोलकियों का कोई वीर सामनन्‍्त द्वोना चाहिये। 
उसकी ज्ञागीर कद्दा थी, इसका कुछ भी पता नहीं चलता । इस प्रतापमन्ल 
का घमय सीमदेव ( ? ) की गद्दीनशोनी अर्थात्‌ बि० स० १५३४ ( ईं० छ० 
११७८ ) के निकट या कुछ पूर्व होना चाद्िये । 


राजपूताने के पहले के राष्ट्रकूट ( राठोड़ ) 


शाजपूताने के कुछ द्विस्लोंमें राष्ट्रकूों का प्राचीन फाल में भी राज्य 
द्ोना पाया जाता है। बद्दा के पदले के राष्ट्रकूट राजाओं को दम तीन भ्ञागों 
में विभाजित फर सकते दौं-- 
(१ ) दस्तिकुडी ( दथुडी ) के राठोड़ 
(२) घनोप के राठोड़ 
(३ ) बागड़ के राठोड 
ये राठोढ गुजरात के राठोडों की नाई दक्षिण के राठोडों फे द्वी 
चशज्ञ रदे हों, ऐसा अनुमान द्वोता है 
इस्तिकुडी ( दथुडी, मारवाड के गोड़वाड इलाफ में ) से लाकर 
धीजापुर में रक्खे हुए दो विभाग के एक शिलालेख से हस्तिकुडी में 
राठोडों का राज्य द्वोना पाया जाता दे । इस राठोड़ 
शाखा के सबसे पद्दले राजा का नाम दरिधिमों 
मिलता है, जिसका पुत्र विदग्धराज वि० ख्र० ६७३ ( ई० स० ६१६ ) में 
पिद्यमान था। उसने इस्तिकुडी में एक चेत्यगद्ध ( जैन मन्दिर ) बनवाया ! 
उसका पुत्र मस्मठ हुआ, जो वि० सघ० ६६६ ( ६० स० ६३६ ) में राजगद्दी 


इस्तिकुडी के राठोड़ 


श्श्र राजपूताने का इतिहास 





पर था | मम्मठ का पुत्र धवल बडा दीर था । उसने मालवे के परमार यत 
झुज की मेयाज पर चढाई द्वोने पर मेवाडबालों फी सड्ठायता की, डुतीम 
राज ( साभर का चौद्दान ) से महेन्द्र ( नाडोल का चौद्दात ) को बचाया 
झौर धरणीयराह ( आबू का परमार राजा ) को आश्रय दिया, मिसको 
मूलराज ( गुजरात का सोलकी राजा ) जड से उद्याढना चाहता था। उक्त 
छेख से पाया ज्ञाता हे कि उसके लिखे जाने अर्थात्‌ वि० स० १०५३ माघ 
खुदि १३ ( इईं० स० ६६७ ता० २४ जनवरी ) रविवार को धयतल विद्यमान 
था। उस्तकी राजधानी हस्तिकुडी थी ! छुद्ध दोने पर उसने बालप्रसाद को 
अपना उत्तराधिकारी वचनाया', जिसके पाद्‌ का कोई द्वाल नहीं मिलता । 


हथुंडी के राष्टकूटों ( राठोढ़ों ) की पंशावली 
१०दरिवमो 
२-विद्ग्धराज ( वि० सं० ६७३ ८ ई० स० ६१६) 
४-मम्मठ ( बि० स० ६६६ > है० स० ६३६ ) 
न ( वि० स्तू० १०५३ ८६० स्र० ६६७ ) 


५-बालप्रसाव्‌ 


चातपसाद के पीछे भी इथुडी के राडोड इधर विद्यमानथे तप 
प्र भी हैं | ये दथुडिये रादोड कद्दल्ाते हैं । सिरोद्दी राज्य फे फार्टरल 
( पॉडयाडा के पास ) गाथ के मिऊठ के एक शियालय के वाहर खडे हए 
स्रास्म पर खुदे हुए थवि० ख० १५७३ माघ सुदि १५ (ई० स० हह८ 
ता० १३ जवपरी ) शनिवार चद्रभदण के छेख में इधडिया राठउड (राठी) 
आना और उसके पुत्र लूसणसी, उमण तथा शोमा के नाम मिलते है! 


(१ ) एपिश्राक्रिया इड्िझा, सि० ३०, ए० २०१ 
(३ ) ददेपन पे शकदेरी; मि० २६, पू० २११ 
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न ऑन अभजओ अऑिलजजन्‍जल्‍मीलीनिन नट. अजसीलजजल्‍लणल+ 


घिरोदी राज्य फे नादिया गाय के पिशाल जैन मद्रि फे स्तम्भ पर 
पि० स० ११६८ पौर सुदि ३ (६० छ० १२७४१ ता० ७ दिप्तवर ) फा 
लेख दे, जिसमें राठउ ह ( राटोड ) पुनसी, उसके पुत्र फमण और पौच 
भीम फे नाम मिलते दें! । ये भी द्धुडिप्रे रायोड टोने चादियें । 

नाडोल फे चौदान राज्ञा आत्दणदेय फी स्री अनलदेबी शाष्ट्रीड 
( राठोड ) सहुल की पुत्री धी'। यद्द सटुल भी दशुडिया राडोड 
द्लोना चाहिये। 

मेवाश के राज्ञा भर्ठेपष्ट ( भर्देभद्ट दूसरा) वी राणी मदालदमी 
शए्टफूट ( राठोड ) धश फी थी । यद्द भी दथुडी फे किसी राठोड राजा 
की पुत्री होती चादिये। दम ऊपर लिप आये हैं कि दथुडी के राठोड 
राजा धयल ने मालवे फे राजा मुझ की मेवाष्ट पर चढ़ाई दोने फे समय 
मेवाड़ के राजा की साद्वायता की थी, ज्ञो समधत मेवाह़ और दथुडी के 
परस्पर के सम्यन्ध फे फारण दो । 

राठोडों फी इस शाला का उल्लेय राठोड चच्च फे धनोप (शादपुरा) फे 
वि० स० १०६३ घैशाफ्त सुदि ४ (ई० स० १००६ ता० ५ अप्रेष् ) फे 
शिलालेफ में मिलता ८ । उसके अम्जसार राठोए 
भप्लील हुआ, जिसका पुत्र दन्तियमों था। उसके 
बाद प्रमश उसके दो पुत्र-बुद्धयज्ञ और गोविन्द--हुप्ए, जिनमें से किसी 
एफ फा घशधर चच्य था। समय दे कि धनोप फे राठोढ दक्तिण के राठोड़ों 
फे धशज्ञ रद्दे द्वों। उनके नाम भी इसफी पुष्टि करते हें । 

नोगामा ( वासवाडा ) गाव के निकट के एक नाले के किनारे एक 
स्मारक स्तम्भ पडा है, जिसके ऊपर के भाग में द्वाथ में तलवार लिये हुपए 


धनोप के राठोई 





(१ ) रामपूताना म्यूज़ियम्‌ (घजमेर) की रिपोर्ट, इं० स० १६२३ ७, ए० ६। 

(३) वि० ख० १२१८ ( ई० स० १३६१ ) का नाडोछ के चौद्दान फीर्तिपाछ 
का दानपत्न ( इंडियन ऐन्टिक्वेरी, जि० ४०, ४० १४६ ) । 

(३ ) मेरा, राजपूताने का इतिद्वास; जि० ३ ( प्रथम सरकरण ), ए० ४२४ । 

(४ ) इम्डियन पेम्टिकेरी; ज्ि० ४०, ए० १७०२ ॥। 
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पक बीर पुरुष की आरुति बनी दै और नीचे फे 
भाग में लेख खुदा है । लेख का श्राशय यह है 
कि वि? स० १३६१ वैशाख वदि._ (६० स० १३०५ झपेल ) को राठोई 
राका का पुत्र वीप्म [ स्वर्ग को सिधाय ]। ये राठोड बागडिये रेड 
फद्दलाते थे । मेबाड के छप्पन जिले में, जो घागड से मिला हुआ है, पुराने 
समय से राठोड रद्दते दें, जो छप्पनिये राठोड कहलाते हैं | ये राहोड 
घागड़िये राठोडों फे दी वशवर द्वोने चाहदियें। मदाराणा उद्यलिंद के समय 
मेवाइवालों का छुप्पन पर अ्रधिकार हुआ था । 


वागड़ के राठोड़ 


(१ ) मूल खेल की छाप से ] 


चौथा अध्याय 
राठोड़ और गाहड़वाल ( गहरघार ) 





राठोडों और गादडवालों के सम्बन्ध मे एक आन्तिसूलक धारणा 
फैली हुई दें, जिसका निराकरण करना आवश्यक दे। कुछ लोगों का ऐसा 
मानना दे कि ये दोनों एक द्वी घश के विभिन्न नाम हैं और एक दी जाति 
फे सूचक हैं । इस धारणा की उत्पत्ति का मूल चन्द्‌ बरदाई-कृत “पृथ्वी 
राज़ रासा” है, जिसमें उसने कन्नौज के राजा विजयचन्द्र और जयचन्द्र 
को, जो माद्ृव्वाल थे, कमधज तथा राठोड़ लिखा है !। उसके आधार पर 
फर्नल टॉड ने भी उक्त राजाओं फो राठोड द्वी मान लिया और बास्तविक 
इतिद्दास के अछ्वान में भारों आदि ने भी अपनी धशायलियों आदि में उन्हें 
राठोड लिख दिया। परिणाम यद्द हुआ कि राजपूताने के बर्तेमान राठोड 
भाटों आदि के कथन को प्रामाणिक मानकर अपने आपको गाइडवाल 
जयचन्द्र का घशज मानते हैं । 

कुछ समय पूर्व तक में भी टॉड के फथनामुसार राठोडों को गादड- 
घालों का दी चशज्ञ मानता था, पर क्रमश इतिद्दास पोच में शोध फी वृद्धि 
होने के फल स्वरूप इस सम्बन्ध में नई बातें प्रकाश में आई, जिससे मुझे 
अपना पूथे भत बदलने पर बाध्य दोना पडा | टॉड कृत “राजस्थान” के 
प्रकाश में आने के याद भारतीय घिद्धानों में भी इतिद्ास प्रेम फी जाशति 


ते 





(१ ) कमधज्न के लिए देखो 'इथ्वीराज रासा! ( मागरी प्रचारिणी सभा द्वारा 
प्रकाशित ), समय ४९, ४० ११५५ और राठोड़ के लिए समय १, ए० ४४ तथा समय 
६१, ए० १४१७ । ये दोनों शब्द श्थ्वीराज रासा! में कई जगइट भाये हैं । 

(३) डॉड राजस्थान ( ऑक्सफ़दें सस्करण ); जि० १, ४० १०४ । 
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हुईं और यद्दा फे नियासियों में वास्तविक इतिदास जानने की रुचि बढी। 
शने -शने शोध का कार्य आगे चढा और कितने द्वी नये महत्वपूर्ण णेपों, 
ताम्नपत्रों आदि का पता चला । 

कन्नोज के राजाओं के पहले के प्रकाशित ताप्नपत्नों में उनका 
वेशपरिचय नहीं दिया था, जिससे बहुत समय तक टॉड के कथनावुसार 
सब विद्ञान्‌ उन्हें राडोइ वश का ही मानते रहे, पर पीछे से राजा 
गोविन्द्चद्र के फितने ही ऐसे ताम्रपय मिले, जिनमें उसे गाहडयाल वश 
का बतलाया हे” । इसी प्रकार गोविन्दयद्र की राणी कुमारदंबी के 
शिलालेस में भी उन्हें गाइडवाल ही लिखा है । इससे यह: स्पष्ट हो जाता 
है कि जयचन्द्र और उसके पृ्षेज़् गाहटयाल वश के थे । इस ओर 
सर्वप्रथम पिद्वानों का ध्यान आकर्षित करने फा श्रेय डाक्टर देसी 
को हे, जिसने गाहडबालों को राठोडों से भिन्न बतलाने का प्रयत्न 
किया है? । 

भादों आदि का यह कथन कि जयचदर आदि राठटोड थे प्रामाणिक 
नहीं माना जा सफता | इस बात के लिए "पृथ्वीराज रासा” के ऋतिपिफि 
डनके पास और कोई आधार नहीं द्े। यही कारण है कि उनकी वशाव्तियों 
में दो नममों को छोडकर शेप सभी नाम और सवत्‌ करिपत दिये हुएदे। जप 
चनद्र के पुथर हरिश्वन्द्र का मूली शहर से वि० स० ११५३ (ई० ख० ११६६) का 





(१ ) बसद्दी का वि० ख़० ११६१ का ताम्रपत 
( इंडियन ऐन्‍न्टिकवेरी, जि० ३४, ४० १९३ 
कमोज्ञी का वि० स० ११६२ का ताम्रपत्न 
( एविप्राकिया हढिका, जनि० २, ४० रेश१ 3 
राहन का वि० स० ११६६ का दानपत्र 
(इंडियन फेन्टिक्वेरी, जि १8, ४० १ है 
झादि | 
(२ ) पपिप्राक्रिया इाडेका, जि० ६, ए० ३२३ । 
(३) इंडियन पेन्टिस्वेरी, जि० १७, घृ० र8 । 





जोधपुर राज्य का इतिहास १३७ 





धानपचच मिला है, परन्तु भाटों की वशावलियों में उसका नाम भी नहीं मिलता, 
जिसका कारण यही है कि उनकी बशावलियां “पृथ्पीयाज रासा” के आधार 
पर ही बनी हैं, जिसमें उसका नाम नहीं है। वर्तमान रूप में मिलनेवाले 
वि० स० की सोलहर्वी सदी के आस पास के बने हुए “पृथ्चीराज रासा” 
के विपय में यद्दा इतना कट्द देना अप्रासग्रिक न द्ोगा कि बढ केघल कवि 
फरपना है। उसमें दी हुई कुछ घटनाए भले ही ऐतिहासिक दों, पर 
अधिफाश काटफ्निक ही हैं । फलत प्रगतिशील इतिद्दास के लिए यह' 
अन्ध सर्वथा उपयोगी नहीं कहा जां सकता | 

भाठों को घास्तविकता का ज्ञान न होने के फारण उनके प्राचीन 
इतिहास सबधी वर्णन झअधिकाश अशुद्ध और काटपनिक है। उन्दोंने 
गादड़बाल वशियों को दी राठोड बशी लिखने में गलती खाई, इतना ही नहीं 
बटिक उन्होंने कई दूसरे वशों फा वैन भी ऐसा ही निराधार लिस दिया 
है। काटियाबाड के गोहिल बस्ठुत मेवाड़ के सर्यवशी ग्रद्दिल राजा 
शालिवाहन के वशज हैं और मारवाड के पेड इलाफ़े से ही उधर गये ६)। 
गिरनार ( काठियाबाड ) के यादव राजाओं के सम्बन्ध के वि० स० की 
पद्ठदवीं शताब्दी के आस पास के बने हुए “मण्डलीक मद्दाकाव्य" में उन्हे 
सूयेवशो दी लिखा छे, पर भाटों ने उनको चद्रबशी तथा शक सबत्‌ फे 
प्रवतैक शालियादन का, जिसको जैन लेसक खकडद्वारा या कुम्द्वार का 





(१ ) णपिप्राक्रिया इडिका, जि० ३०, एृ० ६४ । 

(३४) सुदणयोत नैणसी की एयात, जि० २, ४० ४४७ ६० । चालीदास 
देवशकर पस्या, गुजरात राजस्थान (गुजराती), ४० ३४६ | भसतद्याल गोवद्धेनदास शाह 
और काशीराम उत्तमराम पद्या, द्दिन्द राजस्थान ( गुजराती ), ५० ११३ । साकेद् एन० 
मेद्ठता पड मनु एन० भेह्ता, द्विद्‌ राजस्थान ( अग्रेज़ी ), १० ५र७०। नागरी प्रचारियी 
पश्मिका ( नवीन खरकरण ), जि० ३, ए० ३६१ २। 

(३ ) गगाधर; मढल्ीर मद्दाकाब्य, सर्द ६, ोक २३-। भूपत अवतरण के 
शलिए देखो मेरा 'राजपूताने का इतिहास, नि० २, एृ० १३६७ दि० ३। 

(४ ) मेरपुग, प्रधाधचि-तामाणे ( सातदादन, शाह्ियाददा प्रपाध )) ए० १« 
( तिणयसागर ससकरण ) । 

श्द्य 
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पुत्र! मानते हैं, चशाधर चना लियो' | पोरवन्दर ( काठियाबाड ) के जेठवा 
राजाओं को, जो कन्नौज के रघुवशी पतिद्वारों के वशधर दें, भाटों ने हज॒मान 
का घशज माना है? | बि० स० की छठी से सोलदर्वी शताब्दी तक सोलकी 
अपने को चद्गवशी ही मानते थे” । उनको भाटों ने अग्निवशी लिख दिया '। 
भारपाड और फन्नौज के प्रतापी प्रतिद्वारों को, जो अपने फो सूर्यच्रशी लिखते 
रे तथा चौद्दानों को, जिनको चीसलदेव (चतुओ) के समय के चौदानों के 
इतिद्दास के शिलाशों पर युदे हुए एक सस्कृत काव्य” तथा प्रथ्वीसाज 
(तुतीय) के “पृथ्वीराज विजय मद्दाकाव्य” में सूयेवशी लिखा दे, भाटों ने 
अग्नियशी माल लिया । अब ये सय अपने को, जैसा भाटों ने लिखा, बेसा 
ही मानने सगे दें । भाटों की तैयार की हुई गाहडयालों की पशावली श्रौर 
सबत्‌ कद्दा तक करिपित हैं, यद नीचे दिये हुए नक्शे से स्पष्ट द्वो जायगा-- 


(१ ) राजशेसर, चलुविशति प्रबन्ध ( प्रवन्धकोप ), पत्र ५३ पर । शरीहग 
घन्द्राचाये प्रन्थावली, सख्या २० । 

( २) कालीदास देवशकर पद्या, गुजरात राजस्थान ( गुजराती ), ५० ३४६। 
अखतलाल गोवर्द्टनदास शाह और झाशीराम उत्तमराम पद्या, दिन्‍्दु राजस्थान (पुरे 
राती ), ४० ११३ । साकेड एन० मेइता एंड भ्॒ एन० मेहता, दिद राजर्थात 
९ अग्नेज़ी ), ४० ध८७ | 

(३ ) गैज़ेटियर ऑव्‌ दि बॉस्‍्वे प्रेसिडेन्सी, जि० $, भाग ), ९९ रहे । 
कालीदास देवशकर पड्या, गुजरात राजस्थान, ७० २५३ । अम्वतल्ाल गोवदतदीी 
शाह झौर काशीराम छत्तमरास पडया, हिन्द राजस्थान, ए० १६९ । मार्कड एन० मेहता 
पुंड मनु एन० मेहता, दिन्दु राजस्थान, छ० ७०२ ॥। 

(७ ) देखो मेरा “सोलकियों का प्राचीन इतिद्वास', भाग $ मकरत ॥) 
बू० ३ १३) 

( ९ ) पृथ्वीराज रासा, समय १, ए० £४ २५ । 

( ६ ) मेरा, राजपूताने का इतिहास, जनि० $ (द्वितीय सस्करण), ४० ५४ र्‌। 

(७ ) घही, जि० १ ( द्वितीय सस्करण ), ऊर और ७ड रि० ३ । 

(८) वही, जि० 3 ( द्वितीय सस्करण ), ४० ७१, दि० १। 

( ६ ) धृष्यीरान रासा, समय १, ए० शछ७ ४ । 
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जोधपुर राज्य दर में दिया हुआ 5 ताप्नपन्नादि से 
की हू 

स्‍्यात से नाम समय निश्चित शात समय 

सेत॒ग कं * | यशोविग्रह $ 

भरथ वि० से० ५४१६-२६ [मद्दीचद्र(मद्दीपाल) 

हा - | चंद्रदेव घि० स० ११४८-५६ 

घमेरभ ल्‍ मद्नपाल वि० ख० ११६३-६६ 

अभयचंद्‌ “४ | गोविन्दर्चेद्र. पि० लं० ११७१-१२११ 

विजयचद विजयचद्र |वि० स० १२२४-२४ 

जयचद.. वि० से० ११३२-८९ | जयचद्र चि० ख० १२२६-४० 

धरदाईसेन इरिश्रिंद्र [बि० स० १२४३ 


(जन्म वि० सू० १२५३२) 


गादडवपालों और राठोडों में समानता का अस॒मान करना निरा भ्रम 
दी दे। दम ऊपर बतला आये हैं कि सष्ट्कूटों ( राठोडो ) का वडा प्रतापी 
राज्य सर्यप्रथम दक्तिणु में रहम' । दक्षिय का राज्य सोलकियों द्वारा छीने 
जाने पर भी उनका कई जगद्द अधिकार वना रद्दा । दक्षिण, गुजरात, 
फाठियावाड, सौन्दृत्ति, दशुडी, गया, वेतुल, पथारी धनोप आदि से उनके 
शिलालेस एव ताप्नपत्र मिले हैं।। उनमें उन्दोंने अपने आपको राष्ट्कूट 
दो लिखा दै। सीन्द्त्तिवाले अपने को वहुधा "रद” लिखते रद्दे, जो “राए?” 
या “राष्ट्रकूट” ( राठोड ) का द्वी खत्तिप्त रूप दे और दक्षिय के राठोडों के 

(१ ) देखो ऊपर, ४० ८८। 

(३ ) देखो ऊपर, ४० ८८ 4३४ । 
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ताप्नपत्नों में भी कभी कभी मिलता है | यदि गाहडवालों फे साथ इनकी 
किसी प्रकार की भ्री समानता द्ोती तो इसका उल्लेख उन राठोडों के 
ताप्नपन्नों आदि में अवश्य होता अयथा यदि गाहडयाल ही अपने को 
राठोडों का चवशज मानते द्वोते तो भी वे अपने ताम्रपत्नों श्रादि में इसका 
उल्लेख गये के साथ अचश्य करते, क्योंकि राठोड चश गाहववालों से 
अधिक धवतापी रहा, जैला कि उनके दक्चिण के इतिद्वास से स्पष्ट है। 
जिन दिनों कन्नौज में गाहडवालों का राज्य था, उन्हीं दिनों राष्ट्रकृों 
फी एक शाखा कन्नौज्ञ राप्य के अतर्गत बदायू में राज्य करती थी, जिसका 
प्रवर्तक चन्द्र था । दसके तथा कन्नौज के गाहडवाल चन्द्रदेव के नामों में 
समानता होने के कारण कुछ लोगों ने दोनों को एक ही व्यक्ति मानकर 
उस( गादड़धाल चन्द्रदेव )के दो पुनो--मदनपाल एव विश्रदपालौ-से 
क्रमश कल्नौज और बदायू की शासाओं का चलना मान लिया है, पर यह 
निर्मूल दी है। कन्नौज्ञ के चन्द्रदेव के लेख बि० स० ११४८ से वि० स० ११४६ 
तक के और उसके पुत्र मदनपाप्त के वि० स० ११६१, ११६३ (११६४ और 
११६४ के मिले हैं? | उधर चदायू के चन्द्र फे पाचयें वशधर मदनपात के 
समय का पक लेख बि० स० ११७६ का मिला दै” । यह मदनपाल कन्नीजण 
के चन्द्रदेव के दूसरे वशधर गोविन्दचन्द्रदेष का समकालीन था, जिसके 
वि० स० ११७६ के कई ताप्नपञ्न मिले हैँ /। इससे घदायू के चन्हें को 





( १ ) वि्रहपाक् कड्ौज के गाहड्वाल चद्रदेव का पुत्र नहीं, किन्त उससे गिए 
घतायूँ के रोढ़ चद्र का पुत्र था। इन दोनों को एक ही व्यक्ति का पुष्त मानना सरासर 
ज़ख्षती दे । ५ 

( २) डा० देवदत्त रामइहृष्ण भडारकर, ए लिस्ट मँव्‌ दि दरीस्कप्थस्स भर 
दि नेंदिन इडिया, सल्या १६५४, १४७, १६२ झौर १६४ ॥ 

(३) घदी। सथ्या १६८ झोर १७१ । 

(४ ) चार्कियाज्ाजिकल सर्व ऑयू नॉन इडिया (“यू सीरीज़ )| जि 
पू० ७१ ॥ 
( ९ ) डा० देवदत्त रामकुप्ण भठारकर, ए लिस्ट ओवू दि हा रिकिघान्स भाव 
शेंदुने इढ्षिया; सस्या २०१, २०२ और २०३ ॥ 
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वि० ख० १०७६ में परिद्यमान द्वोता निश्चित है। ऐसी दशा में बदायू 
का चन्द्र और कन्नौज का चन्द्रदेव समकालीन एवं एक नहीं हो सकते। 
बदायू के चन्द्र को बद्ा के शिल्लालेस में वोदामयूता ( बदायू ) का पद्वला 
राजा लिया है? और गाहडूवाल चन्द्रदेव को उसके ताम्नपतन्न में गाधीपुर 
( कन्नौज ) के राज्य को विजय करनेबाला लिया है" ) इन रिमिनताओं 
को देखते हुए तो यद्दी अम्ञमान दढ़ दोता है कि ये दोनों एक नद्दी वरन्‌ 
मिन्न व्यक्ति थे। 

राजपूर्तों में एक ही घश में परस्पर तिधाद सम्पन्ध नहीं होता । 
पहले भी राजपूताने में कोई गाहडवाल नहीं था और न श्रप्र है, पर सयुक्त 
प्रान्त में भाइडवाल और राठोड दानों ही है । बद्दा के राठोड राठोडडों में २ 
ओर गादडबाल गादहड़वालो में” शादी नहीं करते, पर इन दोनों बशों में 





(१) प्रज्याताखिलराष्ट्रकूटछुलजद्मापालदे' पालिता | 
पचालामिघंदेशभूषणुरूरी वोदामयूत पुरी 0५ 
तत्रादितोभवदनन्तगुण्यो नरेन्द्र 
अ्रद्ध॒ स्वखन्नभयभीपितवेरिवुन्द । 

एपिग्रारिया इडिका; जि० १, ० ६४ । 

(३ ) आसीोदशीतयुतिवशजातर्मापाक्षमालासु दिव गतासु 
साक्षाहिवस्वानिव भूरिघास्ना नास्ना यशोविग्नद्द इत्युदार 0 
ठत्छुतोमून्मही चन्द्रश्नन्द्रधामनिभ निजम्‌ ॥ 0 
ठस्यामूत्तनयो नयेक्रासिक ऋ्त्तद्धिषन्मडत्ते 
विध्वस्तोद्धतधीरयोघतिमिर श्रीचन्द्रदेवो नूप । 
औअनो. श्रीमद्गाधिपुराधिराज्यमसम दोर्विकमेणाजितम॥ 

अद्रदेव के वि० स० ३१४८ के दानपत्र से । 
( एपिग्राफ्या दडिका, ज़ि० 8, ए० ३०४ ) । 
(३६ ) ए्‌० एच० पिंग्ले, राजपूत्स, ए० ६२१ 
(४ ) वही, इ० ७३ ॥ 
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बहा परस्पर विवाह सम्पन्ध दोते दें, जिसके कई ताजे उदादरण भी 
विद्यमान हैं* | यद्‌ गाहडवाल और राठोड एक ही वश के दोते तो पेसा 
कभी न होता । इन दोनों बशों के गोत्र भी भिन्न हैं, पर गोत नये 
पुरोद्दित बनाते के साथ बदलते रहे हैं, जिससे इसपर विचार करा 
निरथेक है । 
गाहडथाल राजपूताने में आये हों, ऐसा पाया नहीं जाता। यदि थे 

राजपूताना में आये द्योवे तो उनकी बडी स्याति हुई द्ोती, परन्तु वाकीदाप 
के समय तक गाइडयाल भी राठोड़ दें, ऐसा कोई मानता न था, पयो्कि 
डसने राठोडों की शाखाओं और उपशाखाओं के जो साम दिये हैं उनमें गाहंड 
घालों का नाम नहीं है? । अन्य य्यातों आदि में न तो इनका अलग नाम 

ज्लेख किया है और न इन्हें रादोड़ों की शाखाओं अथवा उपशाखाशं (जाप) 

में ही लिखा है। मुहणोव नैणसी वी स्यात में राठोडों फे प्रसग मे गाहडवालों 

का उल्लेख नहीं है”, पर बुदेलों के जत्तान्त में उन्हें गाहडबालों का वश 

लिखा है । “पृथ्बीराज राखा” में जहा छत्तीस राजवशों के नाम द्यि 





(१ ) ए० एच० बिग्ले, राजपूतस, ४० ७३ कुरु, दाइब्स ऐड कास्दस शरद दि 
साथे घेस्टन प्राविसेज़, जि० २, ह० ३०१ । इलियद्‌, रलेंसरी ( बीरस ), हि? ५2 
घूृ० ४४ और १२१ । 

( ३ ) जुब्बल के राठोड़ राजा भगतचन्द की बहिन का विवाह वर्तमान भोरधी 
नरेश शाहदवाल चीरसिहजूदेव के पिता स्वर्गवासी राजाबदादुर भगवतसिंदग, * ह्ाव 
हुआ था । पुराहाट ( अक्रधरपुर ) के राठोढ़ राजा नरपतितिंह की एुश्नी वा विवाद 
रामगढ़ ( पद्मा सस्थान ) के स्वगेवासी राजा दुगानारायणर्सिद गाहदघाल के साथ डा 
था । दुर्गोनारायणर्सिह का पुत्र राजा कामाय्यानारायणर्सिद गाहडईवार्ल इस 
विद्यमान दे । ऐसे उदाहरण और भी मिलते हैं 

(३ ) कविराजा बाकीदास, ऐतिहासिक बातें, खर्या १३९ भौर २३९! 

(४ ) मसुइणोत नैणसी की स्यात, जि० २, ४० ४७ | 

(४ ) वही, जि० २, ए० २१२१ 
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गाहडवालों का भी नामोल्लेप किया दे” । टॉड ने अपने पन्थ “ राजस्थान 
में जद्दा राजपूता फे ३६ राजपशों के परिशोधित नाम दिये दें, बद्या उसने 
इन दोनों घशों को भिन्न माना दै' और गाहडवालों के विपय में तो यह 
लिखा है-- 

'गद्दस्थाल राजपूत को राजस्थान में उसके राजपूत भाई कठिनता से 
ज्ञानते हैं, क्योंकि थे लोग उसके अशुद्ध रक्तो को अपने में मिलाना 
स्वीफार नहीं करेंगे, यद्यपि बीर योद्धा दोने के कारण चद्द उनकी समानता 
के योग्य दे । ! 

डॉ० देवदत्त भडारकर ने उत्तर भारत के शिलालेखों आदि की एक 
झूची प्रकाशित की दै। उसमें उसने जयचन्द्र और उसके पूर्चज़ो के मिले हुए 
समस्त ताप्नपत्नों आदि में उनको गाहडवाल ही लिखा है*। अब फोर 

(१ ) "चन्देल बेस जागरा सूर 

चेरे ससहस इक मल्टन नूर 0 
सोलखी जद्दव सजि अनेऊ । 
सजि गहरवार गोहिल अनेझ” ॥ 
श्ध्वीराज रास', महोबा समय, ए० २९०६ । 
(३ ) यौंड, राजस्थान, जि० ३, ४० &८ के सामने का नक़्शा । 
है (३ ) यद्द कर्मत्न टॉंड का अम ही है, क्योंकि गाहदबाल उद्चकुक्ष के राजपूत 
हैं । फन्नौज का प्रसिद्ध राजा जयचन्द्र भर उसके पू्वंज गाइड़्वाल थे । सयुक्त प्रात में, 
जद्दा यट्ट जाति भ्रवतक विद्यमान दे, उच्चकुल के शुद्ध राजपूत वर्शों थर्थाद गौढ़, पेस, 
चदेल, चौद्यान, राठोद, भदोरिया, कछुवाहा, निकुम, पद्िह्ार आदि के साथ इनफा 
विवाह सम्बन्ध होता है ( कप्तान एु० एच० बिल, राजपूस्स, ए० ७३ । फप्तान छुझढे, 
सेंद्‌क हृडिया गैज़ेथ्यिर सीरीज़, मि० ६, ४० १० । मुझ, ट्राइब्स एुण्ड कास्टूस ऑव्‌ 
दि नाथ बेर्टने प्रार्चेसेज़, जि० २, ४० ३७१ । इलियट , ग्लासरी ( बीम्स ), जि० १, 
घु० ४४ और ३२१ )। 
( ४ ) राजस्थान, जि+ १, ए० १३६ । 
(२ ) ढ५ डी० झार० भडारकर, ए्‌ लिस्ट ऑॉव्‌ दि श्रीरक्रएान्स भाँव्‌ दि 
नेंदिन इंडिया, सरया १६४, १४७, १६२, १६४, ३७१, ७४, १७८, १८%, १८७, 
पै८८, 3६३, १६३, १६२, २०१, ९०२, २०३, २०९, २०७, २०६, २१७, २१८, 
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पुरातक्तवेत्ता उनको गाहड़वाल मानने में सफोच नर्दी करता । भारतवर्ष 
के प्राचीन इतिइासलेयक वौ० ए० स्मिथ ने स्व॒रथित “अर्ला टिस्ट्री शग 
इंडिया” नामक अन्य में इन दोनों ज्ञातियों को भिन्न माना दै और लिखा है- 

'करौज का राडोडयश फरपनामात्र है । घद्या फे राजा गादड़वाह 
अथया गद्दरवाल जाति के थे, जैसा फि गोविन्दचद्र फे वि० स० १६१ 
( ई० स० ११०४ ) फे यसादी के साज्नपत्न से पूर्णतया स्पष्ट है और गोवा 
जाति की कथाओं से भी यददी पाया जाता दै। फन्नौज्ञ के राजाओं के साथ 
राठोड शब्द लगने फा फारण मुख्यतया यद है कि जोधपुर के यठोद 
राजा अपने श्रापको राजा ज्यचन्द्र के बश के एक बच मिकले हुए बालक 
का चशज्ञ मानते हैं । ऐसी बहुत सी कथाए प्रसिद्ध हैं, पर ये इतिदास के 
लिए सर्वेथा निरुपयोगी हैं! ।? 

“प्रध्यभारत के विस्द॒त गैजेटियर सीरीज” के की कैप्टेल ई० सी० 
लुअर्ड ने ओरलछा राज्य के छुत्तान्त में राठोडों और गाहढवालों को मिंत 
लिखा है' तथा डॉक्टर रामशक्भर जिपाडी' और डॉ० हेमचन्द्र राय 
भी अपनी पुस्तकों में इन दोरनां चशा को भिन्‍्त दी माना है । के 

इन सब बातों पर विचार करने से तो हम इसी निष्कर्ष परपहुचते 
हैं. फि बसस्‍्तुत गाहडवाल और राठोड दो भिन्न भिन्न जातिया हैं और इनर्म 
परस्पर किसी प्रकार की भी समानता नहीं है । गराहडवाल्ल एक अंग 
जाति है, जो सूयेवशी * है और राठोड इससे विपरीत चढ़वशी_ दें, जैसा 











३२१, २२७, २२८, २९१, २६२, २६६, २७१, २७६, २८१, रेशे३े। रेप) रेस 
३६६, ३७२, ३७४, ३७१, ३७८, दम७, इसम, श्म&, ४०६, ४३३ भर १४९९ 

($ ) ची० ए० स्मिथ, अर्ी दिस्दी ऑवू इंडिया (चतुर्थ सस्करण), ४० है ५; 
दि० 2 । 

(३२) जि० ६ ए, छ० ३०। 

(३) ४० ३०० | 

(४ ) डाइनेस्टिक्‌ हिस्दी थॉव्‌ नौंदने इंडिया, जि० ३, ४० ४११२ 

(४ ) देखो ऊपर, छ० ३४३ टि० ३२१ 

(६ ) देखो ऊपर, ए० झ६ । 
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कि उनके शिलालेखों, दानपत्रों तथा प्राचीन पुस्तकों ले निश्चित हे। इनमें 
आपस में विवाह सम्पन्ध होना भी इनके भिन्न होने का ध्वल प्रमाण है । 
राजपूताना के धर्तमान रठोडों के मूलपुरुष राव सीहा के रत्यु स्माय्क में 
उसे राठोड़ द्वी लिखा है! तथा वीकानेर के महाराजा रायसिंह की वीफानेर 
के छ्लिले की घि० स० १६५० की दृद्धत्‌ प्रशस्त में उसने अपने वंश को राठोड़ू 
घश ही लिखा है | ऐसी दशा में दुदेशों के समान राजपूताना के राठोड़ों 
फो गराहड़वाल जयचन्द्र का वशधर मानने के लिए हम किसी प्रकार भी 
प्रस्तुत नहीं दें । समचत राजपूताना के वर्तमान राठोड वदायू के राठोड़ों 
के बशधर दों। राठोड़ सर्वेन्ञ अपने लिए राष्ट्कूट या राठोड़ ही लिसते रहेः 
हैं । इसीलिए राठोड़ों के इतिहास में दमने गाहड़बालों का इतिद्दास दर्ज 
फरना उचित नहीं समझा | 


(१ ) इंद्ियन ऐटिशेरी, ज्ि० ४०, एु० १८१ सपा ३०१ । 
१६ 


सा ५. 5 


पांचवां अध्याय 


राव सीहा से राव रणमल तक 





राव सीहा 


जोधपुर आदि राज्यों के बर्वमान राठोडों का मूलपुरुष सीहा 

थ, जिसका वास्तविक क्त्तास्त स्यात लेखकों को नहीं मिला, मिप्तसे 

उन्होंने उसके सम्बन्ध में बहुघा करिपत बातें लिख दीं । उनका सराश 

नीचे उद्धृत किया ज्ञाता है। 

मुददरणोत नैशली ने अपनी रात में लिखा द-- 

'राव सीदा ( सिंहसेन ) कन्नौज से यात्रा के लिये द्वारिकां चला। 

उसने गोन्नदवत्या बहुत की थी, इससे मन विस्क 

3008 00% होने पर अपने पुत्र को राजपाट सौंप वद्द १० 

राजपूत ठाकुर आदि को साथ ले पैदल दी चर्ल 

पडा। भाग में यद गुजणत में ठदरा, जहा चावडे व सोलकी राज फरते थे! 

उनकी राजधानी पाटण ( अणदिलवाडा ) थी । उन्होंने उसका स्वागत 

किया और उससे सिंध के माक छाया जाम राजा के साथ अपने पैर वीं 

बात कद्दकर उससे लासा को पराजित करने में सद्दायता मागी। एव 

सीद्ा ने उन्हें आश्वासन दिया और द्वारिका से लौदने पर लाखा फे सर्ये 

युद्ध करने का बचन दे उन्हें फोर्मे इकट्ठी फरने का आदेश फर उसमे द्वारिका 

फी ओर प्रयाण फिया। एक मास बाद लौटने पर उसका लासा से युद् 

छुआ, जिसमें लाया अपने भानजे रासायत के साथ काम आया | झनन्वर 





(+ ) जैसा इम ऊपर लिख आये हैं, राव सीहा यदायू के राठौर का घशघर 
दोए चादियें | यदायू वि* स० ६२२३ में सुसलमानों के द्वाथ में चज्ा गया गा, 
पिपसे सेतराम भथया उसका पुत्र सीहा सारवाइ में चल्ला गया हो । 
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पाठय में पहुचने पर चावडो के यद्दा उसका वियाह हुआ। कन्नौज लौटने 
पर चाबडी रानी से उसके तीन पराक्रमी पुत्र हुए । कुबरों के कुछ सयाने 
होने पर राव सीहा का परलोकचास द्वो गया । 
दूखरे स्थान पर नैयुसी लिखता द्वै-- 
धाव सीद्दा की एक राणी सोलकनी प्रसिद्ध राव जयालिद की पुत्री 
थी, जिसके पेट से आस्थान का जन्म हुआ। दूसरी राणी चावड़ी सोभागदे 
मूलराज बागनाथोत की बेटी से ऊद्द और सोरनिंग का जन्म हुआ । 
जोधपुर राज्य की स्यात में लिखा है-- 
'राब सीदा वरदाईसेन का पौन और सेतराम फा पुत्र था | बह 
जब कन्नौज से पुष्कर यात्रा के लिए. गया वो भीनमाल के प्ाह्मणों ने 
उसके पास उपस्थित द्वो मुलतान के बादशाह 
जोबपुर एसी स्वत के जुत्मों का बर्णन कर उससे सद्दायता फी 
याचना की। सीदा ने उन्हें आ्राश्यासन दे लौटाया 
और आप, शठ्ध उसका पता पाकर सावधान न द्वो ज्ञाय इस झआाशका से 
फोजों को भिन्न भिन्न मार्ग से प्रवेश करा मुखछमानों पर चढ़ गया । युद्ध 
में उसकी विजय हुई | अनन्तर बद भीनमाल ब्राह्मणों फो देकर वद्ा से 
फन्नोज चला गया | 
'पीनमाल में मुसदमानो पर सीदा की विजय ध्वोने का समाचार 
घारों ओर उुतवेग से फैद गया। गुजरात के सोताकी राजा ने उसकी 
घीण्ता फे समाचार खुन उसके साथ अपनी पुभ्री ( जिसद्ती समाई तापा 
फूलाणी से दो चुकी थी ) के वियाद्य फे नारियल भेजे | तय बह ( सौद्दा ) 
फक्नौज से द्वारिफान्यान्ना को रवाना हुआ | मार्ग में उसे कितने द्वी स्थाएों 
में भोमियों से रठाई करनी पड़ी ) भीलणी या के स्वामी इंडर फे प्रधान 
आसा डाभी को मारकर यद पाटण पउुचा, जद्दा उसका मूलगज़ से 
मिलना हुआ । टारिका पहुचने पर उसे बद्दा भाटियों से युद बराश पद, 
जिलमें भाटी लागा का भाई दुवपत मारा गया | बदा से लौटने पर उसमे 
777 (३) झहयोव वैयसी को सपाय, जि. ३, ० ९० २४ कर ३८. 7 
रो 
क्र 


रा ं 


श्ष्द राजपूताने का इतिहास 
अणुदिलवाडा पाटण में ज्ञ़कर मूलराज़ सोलकी की कन्या से विवाद 
किया। झनन्‍्तर उसने लाया फूलाणी पर चढ़ाई कर दी, जिसमें घि० स० 
१२०६ कार्तिक खुदि ७ (ई० स० ११४२ ) को यह ( लाखा ) मारा गया। 
लाया फूलाणी पर विज्ञय प्राप्तकर जब सीदा कन्नौज को लौट 
रद्दा था तो मार्ग में पाली के पल्ीचाल ( पालीवाल ) ब्राह्मण अप्ोधर ने 
उपस्थित द्वो एक लास रुपया सीद्या के नजर कर उससे वालेचा चौहाव 
सरदार के कष्टों से पल्लीपाल धाह्मणो की रच्ता करने की प्राथता की। इस 
पर उसने दूस दिन घद्या ठदर कर बालेया चौद्ानों को मार बद्ा के प्राह्मणों 
का डु ख मोचन किया ! वहा पर ही उसके पुत्र आस्थान फा जन्म हुआ | 
कन्नौज लौटने पर वद्दा का राज्य अटदद को सौंप वह स्वयं गोष 
दाणा के गढ़ में रहने लगा जहा तेरद् वर्ष राज्य करने के वाद उसकी रुत्य 
हुई । झत्यु से पूर्व उसने अपने पुनों को पाली में जाकर रहने का आदेश 
दिया । 
उसकी छू राणियों से पाच पुत्र हुए--(१) आस्थान, जिसका अर्म 
वि० सं० १२१८ कार्तिक बाद १४ (ई० ख० ११६१ ) गुरुबार को हश्ना, 
(२) सोरनिंग, जिसका जन्म वि० स० १२५२३ पौष बदि्‌ १ (ईं० स० ११६ 
और (३) अज, जिसका जन्म जि० स० १२२५ आपाढ़ बदि १ (६० छ 
११६८ ) को हुआ, (३ ) भीम और (४) रामछेन ( पैदा होते द्वी मर 
गया ) | एक पुन्नी रूपयाई भी हुई थो बचपन में मर गई। राव सीढी 
सोनगरों का भानजा था ९ 
बीकानेर के सिंढायच कवि दयालदास ने अपनी स्यात में लिखा 





है-- 


पाव लीदा, जिसका जन्म वि० स० ११७५ कार्तिक छदि ४ (४ 
स० १११८) को हुआ या, वि० स० १३१२ वैशात 
दयालदास की ख्वात न्‍ घेठा। 
और सौदा बदि्‌ श्र (्‌ इ० स० शृश्शर ) को गद्दी पर 
मुग्रतों से वह ४२ लडाइया खडा और उनके! 
(१ ) जोधपुर राज्य फी स्यात, जि० 3, ४० ३० ३५ । 
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>नजजज जन अन्‍जजओओ अलिल्‍लीओिडिजजललखअजज न्‍$ अलन्‍डजनन हज 


उसमे कन्नौज में बसने न दिया, झिसपर दिल्ली के पराएशाह् ने उसे अपने 
पास बुलाकर अपना मनसपदार वनाया और चौवीस लाख की शाय के कपोञञ 
के तीस परगने दिये | अनन्तर अपने ज्येष्ठ पुत्र जसवतासेंद को कसौज 
का राज्य सॉंपकर उसमे द्स हजार फौज अपने साथ लेकर रणदोटजी 
( दारिका ) की यात्रा की । मार्ग में सूलराज सोलकी ने उसका स्वागत 
किया और उससे लासा फ़ूलाणी को मारने का वचन ले उल्चके साथ अपनी 
कन्या व्यादद दी । लाखा फूलाणी को मारकर बह फन्नोज लोटा, जद्दा बि० 
स० १२७४३ भाघ खुदि ६ (६० स० ११८७ ) को उसकी सृत्यु हुई 
'सोलखणी राणी से उसके तीय कुषरए अञ,, सोनिंग और आस्थान 
शुए, ४७ पुत्र पहले के भी थे (ज्ञिनके नाम भी उसमें दिये हैं) । सबसे 
बडा कुबर जवन्तर्सिह था ॥? 
फनेल टॉड ने अपने इतिहास “राजस्थान” में लिखा हे-- 
'राठौड नैनपाल ने कन्नोज में अपना राज्य बि० स० ४२६(ई० स० 
४७० ) में स्थापित किया । उस समय से लगाकर 
उसके वशज जयचन्द्र तक राठोडों का वहा राज्य 
रद्द | शहाउद्दीन गोरी ने वि० स० १२४६(ई० स० ११६३ ) में उससे 
कन्नौज छीन लिया । 

'कन्नौज का राज्य चले जाने फे १८ वर्ष बाद्‌ वि० स० शशद्ठ८ में 
बद्ा के अतिम राजा ( अयचन्द्र ) के पोते सीहा और सेतराम अपनी जन्म 
भूमि का परित्याग कर २०० साथियों के साथ पश्चिमी रेमिस्तान की 
ओर, स्यातों के अजुसार ठारिका की यात्रा करने के लिए परन्तु वास्तव 
में कोई नया ठिकाना फायम करने की गरज से, रवाना हुए। 

राव सीद्दा सर्वेप्रथम वीकानेर खे २० मील पश्चिम कुलुमद्‌ के 
सोलकी सरदार के यहा गया, जिसने उसका बडा आदर किया। उसके 
बदले में उसने लाखा फूलाणी से युद्ध करने में उक्त सरदार फी सदायता 
फी, जिसमे लाया फी पराजय हुईं । सोलकी सरदार ने इसके एयज में 


( १ ) सदायच दुयालदास की सात, जि० १, ए० ३६ ४३ । 


डॉड राजरथान और सोद्दा 


|. १६४६० यजपूताने का इतिहास 











अपनी वहन डलको व्याह दी । बहा से लौटते हुए अशहिलवयाडा पाटण में 
उसका अच्छा स्वागत हुआ। वहा फिर लाखा फूलाणी से सामना होने पर 
उसने उसे अकेले मारा । अनन्तर उसने मेवा ( महेवा ) के डामियों तथा 
खेडधर (खेड ) के गोदिलों पर विज्ञय प्राप्तकर खेड मे अपनी राजधानी 
स्थापित की । उसके तीन पुत्र अश्वथामा ( आसथान ), खोरनिंग और भरत 
हुए ॥ 

पाली के वर्जन में टॉड ने इतना और लिया है कि चद्दा के प्राह्मणो 
की रक्ता करने के पश्चात्‌ उसने स्वय होली के दिन उनकी हत्या कर वहीं 
की भूमि अपने अधिकार में ऊर ली, परन्तु बारह मास बाद ही उसकी 
स॒त्यु हो गई | बहा पर ही उसके प्रुत्न अश्वथामा ( आसथात ) की जे 
हुआ | 
नैणसी के कयनानुसार सीदा के समय गशुजअणत पर चापडे 
ओऔर सोलकी दोनों राज्य करते ये, परन्तु अपने मामा गुजरात के 
अन्तिम चायडा राजा सामन्तर्सिद ( भूवडः 
भूभट ) को मारकर तो सोलकी राजा मूलरा्ज 
ने वि० स० ६६८ (ई० स० ६०१) में गुजरात का राज्य छीन लिया 
था। तब से बद्दा खोत्तकियों का द्वी राप्य स्थिर हुआ । सीहा ( अछमाएं 
बि० स्व० १३०० से १३३० ) के समफालीन तो गुजरात फे तीन सोलरी 
राजा, त्रिभुयतपाल, राणा वीसलदेव ( बघेल ) और अजजुनदेव थ, मिन्‍्दनि 
वि० ख० १३०० से १३३१ (६० स० १५४३ से १२७५) तक झुज्ञणव प८ 
राज्य किया था । 

आगे चलकर नैणसी ने सीटा के हाथ से सिन्ध फे स्पानी 
लाया फ़्याणी का मारा जाना लिया है, जो सर्वथा फटिपत दी डर 
क्योंकि लाया तो फच्छ के जाड़ेजा ( जञादेचा, यादवों फी हैः 
खाया) राजा फ़ल फा पु (फूलाणी) था। वद सीढा पा हे 

(१ ) टै० रा०; चि० २, ए० 8३६ ४७२ ।॥ 

(३) थे रा०, ० २, ए० ६४१ ४३१ 


भैणसा के कथन की जाच 
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फालीन नहीं वरन्‌ सीहा की रुत्यु से २०० से भी अधिक व्षे पूर्व सोलकी 
मूलराज के हाथ भारा गया था, जैसा कि हेमचन्द्रा के “द्वयाभयमहा 
काव्य”, गुर्जरेखर पुरोद्दित सोमेश्वर रचित “कीर्विकौपुदी ”, मेस्तुग 
की “प्रवधचिन्तामणि?, आरिसिद विरचित “सुकृत सकीतेन” आदि 
प्राचीन भ्रन्थों से पाया जाता है | मूलराज ने सोरठ के राजा ग्रदरिपु पर 
जब चढाई की उस समय उस ( शदरिपु ) की सद्दायता के लिए लासा गया 
था और वहीं मारा गया । एक पुरावी गुजराती कविता में वि० स० १०४६ 
(ई० स० ६७६) में आटकोट (सीराष्ट्र, दक्तिणी काठियाबाड) में उसका मारा 





($ ) हेमचड़ाचाय, हृ्थाश्रयमहाकाब्य, सगे २४ में इस लड़ाई फा 
और पाचव सगे में छासा के मारे जाने का विस्तृत हाल है । 
कुन्तेन स्वेसारेण्‌वघील्लक्ष चुलुक्यराद्‌ 
दद्याश्रयमहाकाब्य, सगे & | 4२८ । 
द्वाश्रय महाकाब्य की रचना वि० स० १२३७ (हृ० स० १३६० ) के 
झास पास हुई थी । 
(६ ) सपन्नाकृतशत्रूणा सपराये स्वपत्रिणाम्‌ | 
महेच्छरूच्छभूपाल लक्ष लक्ती चकार य 0 
कोर्तिकोमुदी, सगे २। ४ । 
(३) स्वप्रतापानले येन लक्षृहोम बितन्बता | 
सूजितस्तत्कलऋएण बष्पावञ्नईनिग्रह ॥ ९ 0 


कच्छपलक्त दत्वा सहसाधिकलस्वजालमायातम्‌ | 
सगरसागरमध्ये चीवरता दर्शिता येन ॥ १॥ 
प्रबधाचितामाणे ( बबह का पं० स० १झपम का सरकरण ), ए० ४७। 
(४) न भूभृत क्रेषपि यदग्रभागे भेजुररुत्त किल्लत सापि मश्ना | 
अद्श्यता यत्तरवारिवारिनिधो दयो कच्छुपलक्षसना ॥ ६ 0 
सुझुतसकीतेन, सग्रे २। ६ | 


श्श्रे राजपूताने का इतिहास 





जाना मिलता दे” और कच्छु की कविता मे भी उसका मूलराज के द्वाप 
से माशा जाना पाया जाता है । ऐसी दशा में सीढा के द्वाथ से हावा 
फूलाणी का मारा जाना सर्वया असभव है। लाख फूलाणी बढ दी सम्पत्ति 
शाली और दानी राज़ा द्वोने के कारण उसकी स्याति दूर दृर तंक फैली 
हुई थी और चारण, भाद आदि उसकी दानशीलता के कवित्त, दोहे 
आदि गाया करते थे! इस प्रकार उसका नाम पश्तिद्ध होने से, उसके मारे 
जाने की कथा सीहा के साथ जोड़ दी गई दे । 
इसी प्रकार जयासिद्द की पुत्नी के साथ सीढा का विवाह होने का 
नैणुसी का कथन भी निमूल है, क्योंकि उस ( जयसिंद, सिद्धयाज ) ने 
बि० स० ११४० से ११६६ ( इ० ल० १०६४ से ११४३) वक राज्य किया 
थाई और सीहा की सृत्यु बि० स० १३३० (ई० स० १२७३) में दोना उसके 
सृत्यु स्मारक लेस से निश्चित है, जैसा कि आगे वतलाया जायगा। इस 
लिए बह उसका समकालीन नहीं हो सफता । 
भीनमाल के आाह्यणों का पुप्कर में जाकर सुल्तान के वादशाद से 
अपनी रक्त के लिए सीद्या से प्रत्थना करना, उसका चद्दा जाकर मुप्तत 





(१) शक्ति नव एक में, मास कार्तिक निरतर 
अएमे पक्ष शुऋ चादरे मुलराज हाथ लाखो मरे । 
रासमाला ( गुजराती अजुवाद, द्वितीय सरकरण ), ६? मई ं 
(३२) अची फुलाणी फरोरथो, रास मडाश, 


मूलराज साम ऊखली लाखो मराण, कह, इ हर 


हि कि द्रेलि: 

(३ ) गैज़ेटियर ऑदू दि चाम्वे ग्रेसिडेंसी, जि० 3, भा० 3, ४० 4५१ 7) 
सिद्धराज यघ्लिंह के समय के आठ शिलालेसादि भब तक पाप्त 5 5 

दि० स० १३२० (६० ख० ३०३४ ) से १३६६ ( ६० स० ११४३ ) तक ४ 


[ देखो मेस राजपूताने का इतिहास, जि० १ (द्वितीय सस्करण ॥ ४४3४६ 
और रि० 4 ] 
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मानों को हराना और फिर भीनमाल पाह्मणों को 
दे देना, उपयुक्त प्याव में लिखा हुआ यह सारा 
बणन एवं उसके सवध की बनाई हुई फविता 
कब्पित हैं, क्योंकि सीद्ा के समय श्रर्थांत्‌ अनुमान वि० स० १३०० से १३३० 
(६० स० १२४३ से १२७३ ) तक भौनमाल में चोद्यन राजा उद्यासह' और 
उसका पुष्र चाचिगदेव राज्य करते थे और उनके पीछे भी बहुत वर्षो तक 
घहा उनके वशज्ञों का राज्य रद्या था । 

जोधपुर राज्य की ख्यात का यद्द कथन भी कि सीहा ने मूलराज 
की कन्या से विवाद किया और फिर बि० स० १२०६ ( ट्रे० स्० ११४२ ) 
में उसके वैयी लासा फ़ूलाणी को मारा, कटिपत है, जैसा कि ऊपर नेणसी 
की ख्यात की जाच में दिसलाया जा चुका हे) ऐसे ही भादी लाखा के 
भाई दुलपत का सीद्वा के द्वाथ से मारा जाना भी निराधार है । 

द्वा, वालेचा चौद्वानों से पाली के ( पल्लीबाल ) आह्यणों की रक्ता 
करने और उनसे १००००० रुपये मिलने के बर्णन में समवत छुछ सत्यता 
हो, क्‍योंकि उस समय वहा फे पल्नीवाल ब्राह्मण सम्पन्न थे और उघर 
चौदानों की चालेचा शासा के सरदासों की ज्ञामीरें थीं। दो सकता है कि 
ये या मीने आदि आाहमणों को कष्ट देते या लूटते हों, जिससे उन( ध्ाह्मणों ) 


(१ ) भीनमाल लीची फिडे, सींहे सेल वजाय | 
दठ दीचो सत सग्रह्की, सो फल कप न जाय 0 
छूख दल सीह लकाल, विप्र तिय बाल छुडावते ३ 
किलमा सिर व्हे काल, किरमर गहि आयो कमघ ॥ 


( जोधपुर राज्य फी स्यात, जि० ३, ए० १4 )। 


जोधपुर राज्य की ख्यात के 
कभन की जाच 





बहुत पीछे को बनी हुई स्यातों में णेसी कल्पित कयिताए जगई-जगद् मिलती 
हैं, जो पीदे फी बनाई हुइ हैं । ऐसी फरिताओं को, थो समझलीन कवियों की हृति 
नहीं हो, हम अपने इतिहास में स्थान देना उचित पहीं सममते । 


(२ ) एपिश्राक्िया इंडिका, जि० ११, ए० ७८ के सामने का घशबूद | 
० 
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फी रक्षा करने के एवज में सीहा ने कुछ द्रव्य पाया हो । 
परन्तु उसका वहा से कन्नौज जाना, अर को यहा की पद्दी पर 
बैठाना और स्वय गोयदाणा के गढ़ में रहकर तेरह वरस तक राज्य करना, 
अपने बेटों को पाली जाकर रहने का आदेश देना तथा उसी गढ़ 
( गोयदाणा ) में देहात होना आदि शेप सारा वर्णन निमूल कल्पना है 
क्योंकि कन्नौज का राज्य सीद्दा के जन्म से पूर्व ही मुसलमानों के अधिकार 
में चला गया था। इसी से वह मारबाड में गया और पाली में! दर था। 
उसकी मृत्यु वि० स० १३३० (ईं०स० १२७३) में पाली से चौदह मील उत्तरः 
पश्चिम के बीदू गाव में हुई थी, जहा से उसका स॒त्यु स्मारक लेख (देवली) 
मिल चुका है । ऐसी दशा में उपयुक्त कथन पर किस प्रकार विश्वास 
किया जा सकता है. । 
सीद्दा का बि० सव० ११७५ (ई० स० १११६) में जन्म होना, पिं० स० 
१५१४ (ई० स्र० ११५४) में कन्नौज की गद्दी पर बैठना, मुग्लों 
बाबन लड़ाइया ठड़ना और कन्नौज पर उनका अधि 
322000/% 0; की. कार न होने देना, परन्तु फिर दिल्ली के वादशाद के 
पास जाना तथा मनसव में चौरीस लास की #५ 
फे कन्नौज फे तीस परगने पाना, अपने प्येष्ठ पुत्र असवरतर्सिद को फीर्जि 
का राज्य दे १०००० सेना के साथ द्वारिका की तरफ जाना, मार्ग में मृर्त 
राज़ सोलकी के शहु लापता को मास्कर उसकी कन्या से विवाद फएा। 
तद्नन्तर फनीज लौटने पर वि० स० १२४३ ( ई० स्० श्१८६) में 
मृत्यु द्वोना, उपर्युक्त प्यात की ये सारी की सारी चारते फरिपत ट्ट्भ् 
चटुधा इनका पाड़न ऊपर फी जाथों में दो चुका दे । मुगलों का राज्य 
बि० स० १५८३ में स्थापित हुआ था। आस्थान, अज आर सोनिंग से 
४७ चुषों फा दोोगा भी मानने योग्य नदी है, क्‍योंकि दूसरी स्यातों में घड्ढा 
फेयत इन्दी वीप पुच्ों के दोये का उछ्लेप मिलता दै । 
रादोड पैगपात का दि० स० ५२६ (६० स० ४७० ) में कझौजदी 
शाज्य स्थापित पणा और जयचन्द्र (गदरघाएं की झत्यु अर्पाद बिण् छः 
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१२१५० (ईं० स० ११६३ ) तक वहा राठोड़ों का 
राज्य रहना फपोलकटपना दे । बि० स० श्रेदे 
( ई० स॒० ४७० ) में तो क्ौज़ पर गुप्तवशियों का 
राज्य था। फिर मोखरियों का चह्य आधिपत्य हुआ । उक्त बश के राजा 
गरदयमी के मालवे के राजा के ध्वाथ से मारे जाने पर महाप्रतापी बेसयशी 
राजा भ्रीहर्प ने कन्नौज को अपने अधीन कर लिया और उसे अपनी नह" 
राजधानी घनाया | वि० स० ७०४५ ( ईं० स० ६४८ ) के आसपास उसकी 
खत्यु दोने पर कुछ समय तक वहा पर अव्यवस्था रही, जिसके पीछे मार- 
चाड ( भीनमाल ) के पडिद्दार नागभद ( दूसरा ) ने कन्नौज पर अधिकार 
कर लिया । तब से लगाकर वि० स० की बारहवीं शताब्दी के पर्चा के 
आख पास तक पढिद्दारों का वहा राज्य रहा । शअनन्तर वि० स० ११४० 
(ई० स० १०६३ ) से कुछ ही वर्ष पूर्व गद्दरवार यशोविश्रह्व के पौन श्रीर 
राजा मद्दिचन्द्र के पुत्र चन्द्रदेष ने कन्नौज को ले लिया, जिसका चौथा 
घशधर जयचन्द्र हुआ | जयचन्द्र के पीछे उसका पुत्र गहरधार इसिश्चिन्ध 
उप्तके रहे सद्दे राज्य का स्पामी हुआ, ज्ञिसका वि० स्० १०४३ ( ई० ख० 
११६६) का एक दान्रपत्र मछलीशहर ( थू० पी० ) से मिद्य ई, परन्तु 
ख्यातों में हरिश्चन्द्र का नाम तक नहीं है । 
से ही सतराम भर सीद्ा भाई-भाई नहीं पात्र फ्िवाशुत्न थे, 

क्योंकि सीहा फे स्मारक लेख में उसे कुधर सेतयम रा दंड ऋीर गटठोंड़ू 
लिखा है. | उसकी झत्यु भी उसी लेस से पि० झ७ 75६० [£० स्ञ० 7०5६ 
में होना सिद्ध है। ऐसी दशा म उसरा रि० रू रसक्ष८ (४० छ० १०१५ ) 
में नहों, किन्तु वि० स॒० १३०० (ई० ख 7२55 | 

में जाना मानना युक्तिसगत है। 

सीहा की पक स्त्री सोवद्विती परईटी ऋषजय थी, जिसने बह 

स्मारक ( देवली ) बनयाया था संम्प है द्वि बद टट के फयबडन 
कोलूमद के खोलकी सखार रे हु दो। खाद्य परद्धादी के मात 
दात का निशकरण ऊपर क्या हा अकाई । 


कनेल थॉंड के कथन की 
जाच 


रु 


व्यस-ास मारदांड 


ृ! 
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आगे का यह कथन भी कि सीद्दा ने मेया ( महेवा ) के डामियों 
और खेड़धर ( सेड़ ) के गोहिलों पर विज्ञय प्रातकर खेड में अपनी राज 
धानी स्थापित की, निमूल है, क्‍योंकि सीद्दा तो पाली के आस पास ही 
रद्दता था और उसके निकट ही मरा था । खेड़ के गोहिलों से तो उनका 
इलाक़ा उसके पुत्र स्ोनिंग ने लिया था, जैसा कि नगर गाव ( जोधपुर ) 
से मिले हुए मद्देचे राठोड ज्ममाल ( रावल मल्लीनाथ के बशधर )फे 
वि० सं० १६८६ ( ई० स० १६२६ ) के लेस से शांत होता है । 
पाली के ब्राह्मणों को मारकर लीहा का बहा की भूमि पर अ्भिकार 
करना भी निराधार कटपना है । पाली पर उस खमय धाह्मणों का 0 
भी नहीं था। वे तो अन्य जातियों के समान घद्ठा के धनाढथ निनासी थे ॥ 
बद्दा के स्वामी तो जालोर के चौहान ये और उसके श्रास पास का प्रदेश 
चलिया चौदानों की जागरीर में था। यह अधिक सम्भव द्वै कि उन धनाइव 
घाक्मणों के जानमालत्त की रक्षार्थ सीदा शत्रुओं से लड़ता हुआ माए 
गया हो। 
सीहा के समय का उसकी देवली पर के छोटे लेय के अतिपिक 
न तो कोई शिलालेख या दानपत्र मिला है और न कोई समकालीन लेखक 
.... द्वार लिसा हुआ उसका चूत्तान्त । मैणसी की 
322 किक, सत्य... पयात का लिसा जाना भी सीद्ा की रत्य कमर 
३७५ बे चाद भारस्भ हुआ था। अन्य स्यातेंवर्था 
टॉड फा 'राजस्थान' तो उससे मी बहुत पीछे के लिये हुए दैं। इस कार 
इतिद्दास के वास्तविक अधकाएर की दशा में उनमें मनमानी गईन्‍्ते 
फा लिया ज्ञाना वष्तुत सभव दे. । 
सीडा फे विपय में जो कुछ हमें निए्यय रूप से छाव दोता है, पद 
यद दे कि धद्द राठोट कुबर सेतराम का पुप्न था । उसकी दक स््री पार्वती 
सोलकी यश फी थी और पाली ले चौदद्द मील उत्तर परिचम में बीद गाव म में बीढ गाव 
(१ ) शो दे० रा० भदारकर| ० लिस्ट झोवू हि. इकक्रिप्यास शोर नर 
इृढद्िया; सख्या ४८४२ । 


पं [ 
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पास बि० सघ० १३३० कार्तिक वदि १६( ई० स० १५७३ ता० ६ अक्टोबर ) 
घोमबार को उसको मृत्यु हुई, जैसा कि उसके देयली के लेख से 
प्रकट है । दक्त देवली के ऊपरी भाग में शन्षु की छाती में भात्रा मारते 








(१ ) ओो 0 सावक् १६३३० 
कार्तिक वदि १२ सोम- 
बारे रठडा श्री सेत- 
कवर सुनु सीहो दे- 
बलोंके गतठः सो [ ल ]- 
का परबति तस्याएँ दे- 
बल्ली स्थापिना [ ता ] कराषिव सुभ मवतु* 
( इंडियन ऐटियवेरी, जिं० ४०, ४० ३०१ )। 
जोधपुर राज्य के इतिहास के लिए यह लेस बढ़े महत्व वा है, वर्योकि विक्‍्स 
की पन्द्रहवीं शताब्दी तक के राजाओं के जो सवत्‌ जोधपुर राज्य की झ्यात एवं भन्‍्य 
स्यातें भादि में मिलते हैं. वे बहुधा कह्पित हैं । उनकी जाच करने के लिए यही एक 
निश्चित साधन है. । इसका सवबत्‌ रयातों के सबत्‌ से न मिलने के कारण, जोधपुर राज्य 
के इतिहास कायालय के कायकर्ताओं ने इसे इृज़िम ठहराने वा प्रयक्ष क्या भौर इस 
सम्बन्ध में जाच करने के लिए उपयुक्त इतिहास कायोलय के अध्यक्ष गुमानसिंदद का 
हूँ? स० १६३२ ता० २० भाच का अग्नेज्नी का एक लग्या पत्र भय लेस की छाप फे 
मेरे पास आया । शुमानसिंह की भी यही धारण्या थी कि लेस जाली दै, परन्तु लिपि पर 
विचार करने से, मुझे वह भुत्तली मालूम हुआ | मेंने अपना विचार उसे लिस दिया 
तथा यह भी सूचित कर दिया कि निश्चित सत दे सकने के लिए मूल लेस फो देसना 
भावश्यक है । इसपर यह लेख राजपूताना स्यूज्ञियम्‌ ( अजमेर ) में लाया गया, जहा 
कई महीने तक बह मेरे दकफ़्तर सें पढ़ा रहा | सूल लेस देसकर मुझे उसके असली होने 
में कोइ सन्देह न रहा । मैंने तदनुसार इतिहास कार्योलय के अध्यक्त को सूचित कर 
दिया कि लेस एत्रिम नहीं है | बह उसी ज्ञमाने का है, क्योंकि उसके ऊपर साला मारते 
हुए जो भ्रश्वारूढ़ राव सीद्ा की भाइति यनी है वद कारीगरी की इष्टि से उसी समय 
की बनी मूर्तियों के समान द्वी सुन्दर है । उसका सिर खुला है, केश का जूड़ा बधा है 
प्था नीचे की तरफ़ लटकती हुई दाढ़ी है, जो उसके घुरानी होने के साक्षी रूप हैं। 
स्वगेगत धुरषों की भथवां देवमादिर दनानेबालों की जो सूर्तियां प्राचीन समय में 


श्ष्द राजपूताने का इविद्वास 


00॥७७७७0-200000#2200 206 कक को तप कप का नल भजन आम व अ> पर मीद, मर कक कीयपक मनन कलम कर. 


हुए अश्वारूढ़ सीह्ा की सुंद्र रवि वनी हुई होने से उसका लडकर 
काम आया ज्ञात होता है । 

उसके तीन पुत्रों-आस्थान, सोनिय और अज--का उप्लैजअधिकाश 
ख्यातों में मिलता है । 


राब आस्थान ( अश्वत्यामा ) 


सुंदयोत नैयसी अपनी स्यात में लिखता है-- 
राव स्रीहा देवलोक पहुचा, तब चावड़ी अपने तीरों पुत्रों 





स्थापित की जाती थीं, वे ऐसी ही चनती थीं ऐसी दो मूर्तिया इस समय राजपताना 
स्पूज़ियम ( अजमेर ) में सुरक्षित हैं, जिनमें से एक पर वि० स० १३८६ ( चैत्ारि 
१३६० ) ज्येष्ट सुदि € उधवार का लेय है, जिससे पाया जाता है कि वह ख्री सहित 
पंवार भावसीद ( भावसिंह ) की मूर्ति है। दूसरी मूर्ति पर कोई लेख नहीं है। झावू. 
पर के प्रसिद्ध विमलशाह के मन्दिर की हस्विशाल्य में अश्वारूढ विमलशाह की झूति 
तथा तेजपाल के बनवाये हुए लूशवसही नामक मन्दिर में वस्दुपाल, तेजपाल भोर 
उनके पिता की भूर्तिया हैं, जिनझे भी सिर खुले, केश बच्चे हुए एव नीचे लटकी हुई 
लम्बी, चपटी दाढ़ी है। ऐसी और भी बहुतसी राजपूतों की झूर्तिया आबू पर के अचलेश्वर 
के मन्दिर में तथा राजपूताना के कई दूसरे स्थानों में मेरे देसने में आई हैं । ये पिद् 
प्राचीनेता के ही सूचक है । 


इस लेख के शोध का श्रेय जोधपुर निवासी ( स्वगेंवासी ) धरद्माभद् नाबूरास नो 
है। जोधपुर के प्रसिद्ध इतिहासबैत्ता मुशी देवीग्रसाद के साथ रदेने से उसको भी इईति 
हास का शौक लग गया था, जिससे वह जहा जाता यहा प्रध्वीन लेखें को तलाश करें 
उनवी छापे लिया करता था। सीह्ा के पौज और आस्थान के पुत्र घूहद़ के स्मारई 
लेख की छुप्प भी तिंगड़ी (विरपींगढ़ी) गाव से वहां लाया था, मिसको जोधपुर राज्य के 
इतिहास कायालय के बायेकताओं में से एक व्यक्ति पढ़ाने के लिए मेरे पास लाश था। 
खेस पानी में रहने के कारण अधिकाश जिगड़ा हुआ था, परन्तु उस्म-- 


सिवत (व्‌) १३६६. आस्था सा सुत घहद 


पढने से झाया। इन दोनों रत्यु सबतें को छोड़कर विक्रम की पढदववीं शतार्दी के पी 
पाख तक के सारवाड़ के राजाओं के ज'स, गद्दीनशीनी भौर देहात के शुद्ध सवद 
छक अंधकर में ही हैं । 





० 


जाधपुर राज्य का इतिहास श्श्द 


(आस्थान, सोर्निंग और श्रज) को लैकर अपने 
पीदर जा रद्दी । काल पाकर थे जवान हुए और 
चौगान खेलने ज्ञाने लगे । एक दिन यलते खेलते उनकी गेंद किसी थुढ़िया 
के पावों में ज्ञा लगी, ज्ञो धहय कड़े घुन रद्दी थी। एक फुबर गेंद लेने 
गया और बुढ़िया से फद्दा कि इसे उठा दो | घुढिया बोली मेरे खिए पर 
भार है तुम दी उतर कर लेलो। तथ कुबर ने घुढिया को धक्का मारा, 
जिससे उसके सप्र कड़े विखर गये। क्रोध कर बुढ़िया कहने लगी--'दमारे 
थी घर में पाले पोले गये और हमीं को धक्का मारते हो। मामा का भाल 
खाकर मोटे हुए और डखी की प्रजा फो खताते द्वो | तुम्द्दारे तो कोई ठौर 
है नहीं ।” ऐसे ताने खुनकर कुधर घर आये, माता से पूछा कि दमारा 
पिता कौन है, मारा देश फटद्दा दे और दम किसके यद्दा पलते हैं । माता 
ने वात टालने की चेष्टा की, पर कुषरों ने न माना तब उसने कट्दा कि तुम 
अपने नाना के घर पलते दो | कुबर मामा के पास गये और विदा मागी | 
मामा ने बहुत कट्दा, पर आस्थान न रहा । बद्द विदा द्वोकर ईंडर गया 
और घद्दा से चलकर पाली गाव में डेरा किया। धद्दा कन्‍्द नाम का मेर 
शासक था। जो प्रजा से कर भी लेता था और उनके साथ अनीति भी 
फरता था। आस्थान ने उसे मारकर ८० गावों के साथ पाली को अपने 

श्रधिकार में कर लिया । साथ ही उसने भाद्वाजण की लौयसी भरी 

ज्ञा दवाई। 

“उन्त दिनों सेड में गोहिल राज़ फरते थे । उनका प्रधान एक डासी 
राजपूत था। किसी कारणवश प्रधान और उसके भाई बन्धु गोदहिलों से 
अप्रखन्न होकर खेड़ से चल दिये और आस्थान का राज्य वढता हुआ 
देखकर उद्दोंने मत में विचार कि इनसे गोदिलों को मरवावें। उन्होंने 








अुहयोत नैणसी वा वथन 





(३ ) जोधपुर राज्य की स्यात में इस विपय सें लिखा है--.'भाई से अनयन 
होने के कारण वि० स० १३२३३ ( ईं० स० १३७०६ ) से आस्थान झपने छोटे भाई 
सोर्निंग और अ्ज को साथ ले पाली भाया, भागमियों से पल्नौवाज्ञों का वित्त छुड़ाकर 
इनकी क्षूपा श्रास्त की भर फिर यहीं रहकर उनकी रक्त करने लग्प, जिसके बढुके में 


डी 
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आस्थान के पास जाकर सारी वात कटद्दी और यह भी कद्द! कि इम्र ठुग्हं 
खेड़ का राज्य दिलाते हैं, जप हम ठुमको सूचना करावें तब घुस्‍न्त 
चूक करना। इधर भोहिलों ने भी विचार किया कि इन शाठोडों का 
पड़ोस में आकर राज्य बाधना ठीक नहीं, इसलिए किस्री प्रकार इनको 
यहा से हटाना चाहिये । मित्रता करने के लिए उन्दोंने डाभी फो आस्थात 
के पास भेजा और उसे अपने यहा ग्रोठ में शामिल्र द्वोने का निमन्‍त्रय 
दिया । डाभी ने सब चात आस्थान से तय कर इसकी खूचना मोदिलों के 
पास भेज दी और उसने स्लेड जाकर भोहिलों से कहा दम तुम्दारे चाकर 
दें, तुझारी धरावरी नहीं. कर सकते अतणब दाहिनी तरफ आप लोग 
रहता, हम याहे तरफ खडे रहेंगे। आस्थान के आते ही डामी ने भागे 
चढकर उसऊा स्वागत किया और कट्दा कि “डाभी डावे गोदिल जीमणे ।” 
यह खुनकर राठोड गोहिलों पर हुट पडे और उन्होंने उन्हें माए गियपा 
तथा खेड़ का राज्य लेकर आस्थान ने वहा अपनी राजधानी स्थापित वी" 


उसे छुछ कर मिलने खगा । 
( जोधपुर राज्य की रयात, जि० ३, ४० १६ १६) | 
दुयालदास की प्यात में लिखा है--“जसवन्तरसेंह के गद्दी पर मैठने पर 
झास्थान, जिसका जन्म बि० स॒० १३०४ भाद्रपद सुद्रि १ ( हैं० स० ११४७ ) ढ़ 
हुआ था, भाइयों को साथ ले वि० स० १२४४ कार्तिक यदि & ( हैं* स० ११८० ) 
को कन्नौज से पारण ( ननिद्ाल ) की त्तरफ़ चछा | मार्ग में घह पाली में ददरा दा 
उन दिलों मेरों द्वारा अनेक अध्याचार होते थे, जिनको बि० स० १२४७ माघ यदि हे 
( ई० स० ११६१ ) को मार पत्चीचाल माह्मणों से कुछ फर उदराकर पह 
रहने लगा (! 
( दुयालदुस की ए्यात, जि० १, ४० ४। )। 
(१ ) छुछ अन्तर के साथ इसऊा उद्तेय जोधपुर राज्य की दयाव (नि? | 
४० १६ ) एव दुयालदास की रुपात (जि० ३, ए० ४३ ३) में भी मिक्रताई। 
चाकीदास कत “पेतिद्दास्लेक बातें! में भी इसका उद्सेस़ है ( सस्या ७८० ), परन्त 
पिस्द्ध इन सच य्यातें से पूदे वि० स० १६8६ (ई० स० १६२8 ) का हाटोई 
मद्दारावल जगमाल के समय का नयर गाँव से जो खेख मिला है, उसमें सीदा के पत्र 
चोलनिंग द्वारा गोदिखों से सेड किये जाने का उस्तेस़ है 4 ( डॉ० मदारकत ५ दिल 
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अप 


जिससे उसके पशज्ञ “खेड़ेचा प्रसिद्ध हुए । 
जोधपुर राज्य की प्यात में आस्थान के विपय में इतना और लिखा 
मिलता है-- 
नतर आस्थान ने भीलों को मारकर इंडर 
को अपने अ्रधिकार में किया और उसे अपने छोटे 
भाई सोरनिंग को दे दिया । उसके घश के ईउरिया राठोड़ फट्टलाये । 


जोपपुर राज्य की ख्यात का कपन 





ओव्‌ दि इन्स्क्रिप्शन्स ऑधू नेंदिन इंडिया, सख्या ६८२ )। इससे थद्द प्रमाणित है 
कि सेद झस्थान ने नहीं, किन्तु उसके भाई सोनेंय ने विजय किया था। सभव है कि 
उसने अपने बढ़े भाइ घात्थन की झाझा से जाकर सेढ़ (विजय किया हो । 


($ ) भुदयोत नैणसी की रयात, जि० २, ए० ६९ ६७। 


(१ ) थॉढ राजस्थान में लिखा दे कि डाभियों को छल से मारकर भास्थान ने 
इंडर का राज्य सोनिंग फो दिया था, जिसके वशज हथुडिया राठोढ़ कहताये (जि० २, 
घु० ६४३ ) | 

टॉड का यह कथन निमल है क्योंकि इन राठोढ़ों के मारवाड में आने से पहले 
इथुडी में राठोड़ों का राज्य था, जो हथुडिया राठोड़ कहलाते थे । उनके समय का एक 
शिक्षाज्ेख वि० स० १०३३ माघ सुदि १६३ (६० स० ३६७ ता० २४ जनवरी ) का 
मिल चुका है ( देखो ऊपर, 2० ६२ )। 


ऊपर झाये हुए ख्यात के कथन के समान ही टॉड का ईंडर की विजय के सबंध 
का कथन फेवल करपना सात्र दै। उस समय वहाँ भीलों अथवा डामियों का राज्य नहीं, 
किन्तु सोलकियों का राज्य था, जैसा कि इंडर के मुरलीधर के मन्दिर में लगी हुई सस्कृत 
की वि० स० १३२४ कार्तिक सुदि ३३ (६० स० ३२६७ ता० २७ अवटोबर) रविवार 
की बढ़ी प्रशरित से पाया जाता है ( बुद्धिसकाश, पुस्तक २७, जनवरी, इ० स० १६१५३ 
घु० २७ )। इंडर एक सम्पन्न, प्राचीन भर असिद्ध नगर था, जद्दा सोलकी कुमारपाल 
ने “छुमारपाल विहार” नाम का जैन मन्दिर बनचाया था । उस सग्दिर का तथा 
उसके जीणोंद्धार का उल्लेख प्राप्घासोम रचित “सोमसौभाग्यकाव्य? सें, जिसकी 
रचना वि० स० १३२४ में हुई थी, मिलता है। वि० स० ३३६६ में श्रज्ञाउदीन 
खिलजी के समय उसके छोटे भाई उल्दग़ज़ां ने बघेल कर्णेदेव से गुजरात छीना था 
( जिनप्रभसूरि, तीर्यकल्प में सत्यपुरकर्प, ४० ३९, कलकत्ता सरकरण ) । गुजरात 
विजय का यही वप “तज्ञियतुलभम्सार?,'तारीज़े चलाई” तथा “तारीख फ्रीरोज़शाही” 
श्र 


श्६२ राजपूताने का इतिहास 
024 टिक 
अज के खाथ फोज देकर आस्थान ने उसे द्वारका की तरफ भेजा, जहां 


का स्वामी चायडा विकमसेन था। बहा जलदेवी ने अज्ञ को स्वप्न दिया 
कि में यहा की भूमि तुझे देती है, तू विक्रमलेन का सिर काटकर मुझे 
चढा। अज् ने त्तनुसार विक्रमसेन को मारकर उस प्रदेश पर अपना 
अधिकार कर लिया और उसका सिर जलदेवी को चढ़ाया । इसीसे 
उसके घशज़ धाढ़ेल कदलाये । 

'कुछ दिनों वाद बादशाह फीरोजशाह' में मक्का ज्ञाते हुए मार्ग 
में पाली को लूटा और स्रियों आदि को पकडा। इसपर आस्थान ने खेड 








में भी मिल्षता है । समय है कि प़िलज़ियों फे राज्य की अवनति होने पर पौचे से 
राठोड़ों ने इंडर पर अधिकार किया हो । 

( $ ) टॉड के कथनानुसार भ्रज ने ओखामडल के राजा बीकमसी शो मारका 
उसके राज्य पर अधिकार किया ( जि०२, ४० ६४३ )। दयालदास शिपता है कि भरे 
ने शखोद्धार ( द्वारका ) का राज्य प्राप्त किया (जि० ३, ९० २२), पर यह कथन बिर्मूस 
है। उस समय तक सारा काठियावाढ़ सोलकियों के अधीन था, न कि चावड़ों षे 
बाढ़ेल तो बि० स० १४०० के पीछे उधर गये थे | जब बि० स० १३६६ में भारथात 
के झुत धूहद़ का देहान्त हुआ था ( देखो ऊपर, ए० १५८, टिप्पण ) तो फ़िर विण्स० 
$४०० के पीछे झसके चाचा अ्ज का जीदित रहना और का्ियाबाइ में जाता कैसे 
सभव दो सकता दे ? 

(२ ) यह कथन निमूल है, क्योंकि वि० स० १२४६ (ईं० स० ११६२) 
तक तो अजमेर पर भी सुसलमानों का रज्य नहीं हुआ था और वहा प्रसिद पप्ीएग 
चौद्दान राब्य करता था । आस्थान का समकालीन यदि कोई कौरोज़ नाम ही 
झुसत्वमान सुलतान हो तो यह जछालुद्दीन फीरोज़ फ़िलज़ी (वि० स० १३१६ १३१२) 
हो सकता है, परन्तु न तो वह कमी मक्के गया और न कमी मारयाढ़ में झाया । 
तो एक बार हि० स० ६६० ( वि० खू० १३४८ + हूँ» स० १२६१ ) के लगा 
रणथम्मोर का क्िला जीतने के लिए गया था, परन्तु उसे जीतना भस्म जाते 
मालवे के दो चार मन्दिरों को तोढ़ यह घुन दिल्ली लोट गया (थ्रिग, फिित) 
जि+ १, ए० ३०१ २) । इस दढ़ाई का उस्लेस टॉड भौर नणसो ने भी नहीं शिया 
दै। इस विपय की (किसी भज्ञात फवि की कविता भी मिलती है, जो समरातरीत 
लेपक को “ही, डिन्‍तु पीछे से यनी हुई है । मारवाद्‌ में तो सर्वेश्यम भला 
ऐिक्षत्ी ने दी प्रदेश झिया था। 


जोधपुर राज्य का इतिहास १६३ 








से आकर उसके साथ युद्ध किया और उसी लड़ाई में पाली के तालाय 
के निकट वि० स० १२८८ वेशास खुदि १४ (ईं० स० ११६१ ) को वह 
अपने १४० राजपूतों के साय फाम आया ! 

ज्ञोधपुर राज्य की स्यात के शअब्ुसार डसकी दो शखणिया थीं, 
जिनसे उसके आठ पुत्र हुए--( १) घृदड, (२) जोप, (३) घाधलों, 





(१ ) जि० १, ए० १७ १६ । बाकीदास ने भी पाली में ही शास्थान का 
घ्मम भाना लिखा है ( ऐसिहाप्रिक वातें, सरया १६१९ ) ) दबालदास के अनुसार 
उसकी वि० स० ३२७० वैशास यदि ३ (ईं० स० १२१३ ) फो ख्यु हुई 
( दयाढादास की प्रयात, जि० १, ४० ४३ ), परन्तु स्याता के सबत्‌ निराधार भौर 
कल्पित ही हैं । 

(२) जि० १, ए० १६ २०। 

(३ ) ण्यात के श्रजुसार इसके नीचे लिखे हुए छू पुत्र हुए-- 

३--सींधल इसके वशज सींधल राठोड़ कहलाये । 


करत जोलू लू 22 जोलू ] 
दल जो रा 2] जोर ग ड़ 
४--उहृड़ छ ऊहड़ ठ् 
&--राजिग 

६--मलू, रु मूल, 99 


( ४ ) धाघल के तोन पुश्न-पाबू, बूड़ा भौर ऊदल--हुए । धाघल के वश 
के घाव राठोड़ कहज्ञाय । उसके पुत्रा में पावू करामाती साना जाता है, मिसका 
विवाह सोढ़ा के यटा हुआ था। विवाह कर लौटने पर रात्रि को जिदराब स्रीची ( पावू का 
बढगोई ) ने काछेले चारणों की गायें लूटा, जिसकी पुकार चारणों ने बूडा और पावू 
के महलो पर की । बूड़ा तो न उतरा, परन्तु पाय्‌ ने तुरन्त तैयार हो अ्रपने साथ सहितत 
खीची का पीड़ा क्या और उससे गाये वापस छीन ला। सीची कुडल, क्म्मा घारधार 
को साथ ले फिर पादू पर चढ़ आया। इस बार पाय्‌ अपने सय साथियों के साथ काम 
आया भौर अपना नाम अमर कर गया ॥ इस वीरतापूण काय के लिए वह देवताओं 
की तरद पूजा जाता है और उससे थानक ( स्थान ) कोलू श्रादि गादों में अब सबः 


विद्यमान है । 
( सुदणोत नैखसी की रात, जि० २, ए० १६७ १८१ )। 


दयालदास ने पात्‌ को धाधल का पौप्र लिसा है, परन्त यह ४ीक मद्दा हे, 
वर्योकि कोलू के पास के पाए के थानकों में से दो पर के, वि० स० १४१४ भाडपद सुद्रि 


श्ध्छ राजपूत्ताने का इतिहास 


(४ ) हिरडक, (४) पोहड”, (६) खीपसाव, 
(७) आसल और (८) चाचिग' | 
दयाल्दास की रयात के अछखार उसके छ पुत्र--धूहद, सॉँधत, 
चाहुप, चन्द्रसेन, ऊड और धाधल--हुए। वाकीदास ने भी छ' पुत्रों के ही 
नाम दिये हैं| 
डॉड के अछुसार उसके आह पुत्र हुए-- 
घूहड, ज्ञोपसी, खम्पसाव, भोपस्‌ , धाधल, जेठमल्त, बाद्र और उहृद 
उपर्युक्त ख्यातों में केवल घूदड़, धाधल और ऊहदड़ के नाम पर 
सपर मिल जाते हैं । 
राब आस्थान के विषय में जेसा कि हम आरभ्भ में कह आये हैं, 
स्थातों में कपोज्नकरिपत बातें भरी हुई हैं । निश्वयात्मक रूप से दम 
इतना द्वी कह सकते हैं कि बद् थि० से० १३२० 
0 हा. (ईं० खर० १२७३) में अपने पिता का उत्तराधि 
कारी हुआ और वि० स० १३३० और वि० स० १३६६ 
(ईं० स० १५७३ और १३०४६) के पीच किसी समय उसकी रत्यु हुई धोगी। 
३१ (६० स० १३५८) तथा वि० स० ३४१४ भाद्रपद सुदि ११ (हैं० स० १४१८) 
के लेखों में उसे धाधल का पुप्र लिया है ( बगाल एशियाटिक सोसाइटी का जेल, 


ज़ि० १२, ए० १०७४ )) 
(१ ) सात में इसके नौ पुत्र होना लिखा है, पर उसमें उनके नाम नहीं 


सतति 


दिये हैं । 
(२ ) स्यात में इसके छ ुप्र होना और इसे घशर्जों का चाचिग राटोई की 
लाना लिखा है । 

(३ ) जि० १, ए० ४३ 

(४ ) ऐतिटासिक बातें, सरया १३० । 

(४ ) राशस्थात, वि० २, पृ० ६४३॥ * 

(६ ) जोधपुर राज्य की ग्याक्त में उसके देहात का सवत, १४८ और 36 
दास की स्यात में १२७० दिया है, परातु दोनों कपोलकरिपत हैं । एक अन्य एपात 
इसका खत्यु सवद १३४८ दिया है, जो सभयत टीक हो, परन्तु उसके साथ की घट्ता 
६ फ्ॉरोहशाए वी फ्रीज़ से उसका सरकर सरगा ) विच्वास के योन्‍्य नहीं है। 


जोधपुर राज्य का इतिद्दास १६५ 
क्योंकि वि० स० १३६६ में घूदड का देदात टुआ, जैसा कि उसकी देवली 
पर के लेस से शात होता है। उसके समय में इन राठोडों ने खड़ की जागीर 


गोदिलों को छल से मारकर हस्तगत की थी । 
राव धूहड 


झुद्योव नेयसी ने अपनी य्यात में धूटड़ की राणी और पुत्रों के नाम 
देने के अतिरिक्त और कुछ नहीं लिखा है । जोधपुर राज्य की स्यात में 
लिया दै-- 

'घूद्दड वि० से० १५४८ ज्येष्ठ सुदि १३( इं० स० ११६१) को गद्दी 
पर बैठा और वि० स० १४८४ ( ई० स० १५२८) में चौद्ानों फे साथ फे 
युद्ध में मारा गया. | उसमे अपने जीवन काल में 
कर्णाटक से चक्तेश्वरी फी मूर्ति लाकर नागाणा 
गाव में स्थापित की, जो बाद में नागणेची के नाम 











जोषपुर राज्य की रयाव का 
कथन 

से भसिद्ध हुई ।? 
दयालदास उसके विपय में लिखता दै--घूहड का जम वि० स० 

१०२४ भाद्वपद्‌ धद्‌ १ (ई० ख० ११६७ ) को हुआ था और यह वेशाख 





(१ ) इस विपय में यह प्रसिद्धि चली झ्राती है कि गोहिला के सन्‍ती भादि 
डामियों ने विश्वासधात कर राठोड़ों को घुलाया और गोदििलों को छुल से सरवा दिया। 
इस घटना से बढ्भुत पूत्र यहा के गोडिली में से साहार वा पुत्र सहजिंग ( सेजक ) गुज 
रात के सो वकी राजा ( सिद्धराव जयसिंह, वि० स० ३१४० से ११६६ ) का अगरक्षक 
हुआ भर पीछे से वद तथा उससे पुत्र सौराष्ट ( दक्षिणी काठियावाड़ ) के हाकिम रहे, 
पेसा उनके समय के काठियावाड़ से मिले हुए वि० ख० १९०३२ ओर सिह सबत्‌ ३२ 
आधिन वदि १३ (हं० स० ११४९ ता० १९ अ्रट्टोगर) के शिलालेख से पाया जाता है 4 
डनझे चशज भावनगर, प्रालीवाना, लाठी, वव्य और राजप्रीपला के राजा है । 


( २) महणोत नेणसी की रयात, जि० २, ४० ३६४ ॥ 


(३ ) बाकीदास ने भी घूहढ़ का चोदानों के हाथ से मारा जाना लिखा है 
( ग्रेतिहासिक बातें, सत्या ७८२ )॥ 


(४) जि० १, ए० ३०१ 





श्द्द राजपूताने का इतिहास 


घदि १६ वि० स० १२७० (ई० स० १श३) को 
22002 ही. गद्दी पर बैठा | कुलदेवी चफ्रीश्यरी की मूर्ति हाकर 
स्थापित करने के अनन्तर उसने पढिद्दार धिरपात 
से वि० सं० १५७२ (ई० स० १११४ ) में मडोयर लिया, परन्तु दो माह 
बाद दी वह प्रदेश उसके द्वाथ से ज्ञाता रद्दा | वि० स० १९८७ ( ई० सब् 
१६३० ) के आशिवन माल में उसकी सृत्यु हुई! । 
घूहड़ के सम्वन्ध में टॉड लिखता दै-- 
धाद्दी पर बैठते ही उसने कन्नौज जीतने की असफल चेष्ट की। 
अननन्‍्तरः पड़िद्दारों के द्वाथ से मडोवर लेते के 
प्रयत् में ही उसकी रूत्यु दो गई ।' 
मिन्न मिन्ष स्यातों आदि में धूहड के पुत्रों की सप्या तथा बारे 
मिन्न भिन्न लिखे मिलते दें। जोधपुर राज्य की ख्यात तथा दॉड हत 
कम "राजस्थान” के अछुसार उसके खात पुत्र” 
रायपाल, फीर्तिपाल, बेहड, पेधड (पीतल), जोगापव 
( छुगेल ), डालू और बेगइ--हुए । "तथारीप जागीरदारान राज मारवाद” 
नामक पुस्तक में भी सात पुत्रों के नाम दिये हैं, जो इस प्रकार हैं-* 
रायपाल, बेहड, पीथल, कीतपाल, ऊनड़, जोगा तथा चन्द्रपाल" ! मं 
गोत नैशसी* तथा दयालदास” ने पाच और चाकीदास' ने केवल चार पुन 





टॉँद का कथन 





(१ ) जि० १, ए० २३॥ 

(२ ) राजस्थान, जि० २, ए० ६४३३ 

(३ ) जि० १, 9० २०) 

(४ ) नि० २, ४० ६४३। 

(२)४५० &॥ भर 

( ६ ) सुहणोत नैणसी की स्यात में रायपाल, पीधड़, बाघसार, कीरतपाव * 
लंगद्थ नाम दिये हैं ( जि० २, ए० ६६ और १३२ ) । 

( ७ ) दयालदास की स्यात में रायपाल, कीर्तसेन ( कीतसेन से कीतसेनोव ऐ 
बय, इप्वीपाल (इृथ्दीपालोत) और वीकमसी (वीकमसी से बीकम्सीददोत) गाम दिपेदें! 

( मे ) ऐतिदासिक बातें, सरया १४३० । 
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के नाम दिये हैं । मुशी देवीप्रसाद द्वारा खग॒द्दीव राठोडों की बशावली के 
अशुसार घूदड़ के नी पुच--रायपाल, चन्द्रपाल, शिव गल, जीवराज, भीमराज, 
मनोदरदास, सेघराज, सावतलिंद तथा स्रलिंद-हुए । इनमें से चद्रपाल 
के घशज घीलादा के दीवान दें” । 
उपर्युक्त वर्शुन और सबत्‌ फटिपत ह । घूदट के विपय में 
हम निश्चयपूर्वक जो फुछ फद्द सकते दें, घद यद्द दे कि उसकी सत्यु 
वि० स० १३६६ में पचपद्रा दृकूमत के तिंगडी 
( तिरालिगडी ) गाव के पास हुई थी, जैसा कि 
उक्त गाव के तालाव से मिली हुई उसकी देवली (स्मारक ) पर फे लेख 
से पाया जाता द्वै। यद्द वात सभव है. कि उसके समय में चक्रेश्वरी फी 
मूर्ति, जो राठोड़ों की कुलदेवी थी, मारवाड में लाई गई दो और नागाणा 
( पचपद्रा जिला ) में स्थापित करने से नायणेची कद्दलाई द्वो। 


राव रायपाल 


मुद्रणोेत नेयसी की स्यात में केवल उसकी राणी और पुत्रों का 
उल्लेख दे | जोधपुर रज्य की प्पात में लिखा दै-- 

अकाल फे समय बहुत से महुप्यों की अन्न इत्यादि से रक्ता फरने के 
कासण राषपाल “मदिस्लण” (इन्द्र) नाम से प्रसिद्ध हुआ । उसने पर्मारों 


निश्चित द्वाल भौर झुत्यु 





(१ ) हमारे सम्रह की हस्तलिखित प्रति, एछ ६-७। 
(३) आओ ॥ सबत ६ त्‌ ) १३६६ 
आस्था [ मा ] सुत घुहड 
( मूल लेख की छाप से )। 
इन्डियन ऐगटिक्वेरी ( जि० ४०, ए० ३०१ ) सें भी इस लेस का उच्लेख है। 


अक्यभद्ट नानूराम की ली हुई छाप से ही इस लेख का पता लगा, पर मूल 
ओख अबतक नहीं मिला है 


(३ ) जि० २, ३० १३५ । 


श्ष्द यजपूताने का इतिहास 





का ठिकाना बाडमेर ५६० गांवों के साथ जीता 
भोषपुर राज्य वी रबातका आर यादववशी राजपूत मांगा को सर्वस्थ दे अपना 
मिचुक ( चारण ) बनाया । इसी मागा का बेटा 
बन्द हुआ, जिसके वश के रोहड़िया बारदर: कहलाये। वि० स० १३ण 
( ई० स० १५४४ ) में रायपाल का स्वर्गधास हो गया* ! 
द्यालदासख लिखता है--'वि० स्रू० १२७१ माघ बदि £ (६० स० 
११८४ ) को रायपाल का जन्म हुआ था और वि० स० (२८७ आख्ित 
खुदि १६ (ई० स्० १२३० ) को उसे शज्या 
घिकार प्राप्त हुआ। वद्द बड़ा दानी और वीर था। 
उसने बाइमेर के परमारों को मारकर ५०० गावों पर अधिकार कर खिएा 
और बि० स० १२६० ( ६० स० ११३३ ) मे महेवे पर भी उसका अधिकार 
दो गया। अनम्तर उसने पाबूजी को मारने में योग देनेवाले कुडल के 
स्वामी को परास्त किया और वि० स० १२६१ आशिवत खुदि १ (६० स० 
१२५३७ ) को ८४ गायों के साथ उस प्रदेश को भी अपने राज्य में मिला 
लिया। चद मगावत वदी हुआ, जिसे उसने अपना चारण बनाया । उसके 
वशज़ रोहडिया वारदट कद्दलाये | वि० स० १२६१ (? ) चैन्न चदि ४ ( ई० 
सत० १२३५ ) को रायपाल का देहात हुआ ॥? 
टॉड का कथन है--छूदड़ के उत्तराधिकारी रायपाल ने मडोर 
(मडोबर) के पड़िद्वार स्थामी फो मारकर अपने विता की झत्यु का बदला 
लिया! छुछ समय तक उच् प्रदेश पर उत्तका 
अधिकार भी रदा ॥! 


दवयालदास का कथन 


टॉट या कथन 


(१ ) जि० १, ४० २० । बाकोदास ने उसका चौद्वाना के द्वाथ से मारा जाना 
लिया दे ( ऐतिद्वासिक बातें, सरया १६१४ )। 

(३) जि० ३, ए० ४३४। 

(३ ) राजस्थान; नि० २, घ० ६४३ । याकीदास भी लिपता दे कि रायपान 
ने पढ़िदार्से से भमढोर लिया, पर यहां उसका बहुत दिनों तक भभिकार से श्श 
६ पेतिहासिक बाते, सल्दा; १८ ) ) 


. 
। 


चेक 


हज 
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झ़्यातों आदि में रायपाल के कह्दीं तेरद', फहदी बारह, कहीं दछत | 
कही आठ' और कहीं चार मुन्नों के द्वोने का उल्लेख है। इन नामों का 
परसुपए मिलान करने से भी यह निश्चय नहीं 
होता कि उसके कितने पुत्र थे और वास्तथ में 
उनके नाम फ्या थे। केबल एक पुत्र कान्द् का नाम सब में है, जो उसका 
ज्ये्ठ पुत्र था। 

विभिन्न स्‍्यातों के अन्तगेत आई हुई उपरोक्त चातें किसी समका- 
छीन लेखक छाण न लियी होने के कारण आधिकाश में विश्वास के योग्य 


सतति 





($ ) थॉड, राजस्थान, मि० ३, धु० ६४३ । 
(३ ) जोधपुर रफ्य की रयात ( क्ि० $, ४० २९ ) के अनुसार-- 
हा 


पुत्रों के नाम--१ कान्ह, २ केलण ( केलण के थाथी भौर थाथी के फ़िटक 
( फिटक के वंश के फिट राठोढ़ कहाये ), ३ सूड़ो ( इसके सूडा कहाये ), ४ लासणसी, 
& थाथी, ६ डागी, ७ सोहण ( इसको जैसलमेर का राव पकड़ ले गया भौर मागा का 
बेर लेने के लिए उसका विवाह एक महाजन की घुत्री से कर दिया । इसके घशज मुह 
जोत भोसवाल कहलाये ), ८ जाजण, € राजो। ३० जोगो, ३३ रादी ( इसके रादा 
शदोड़ कहाये ) और १२ हाधुदियों 


(३ ) दयालदास की स्यात, जि० १, ४० ९७। 


पुओनों के नाम--कर्ण, २ केलण ( इसके केलणोत कहाये ), ३ राजसी ( इसके 
शजसीहोत कह्ाये ), ४ मोहण ( इसके मुहणोत कद्ापे ) < महिपाल ( इसके महि 
पालोत कहाये ), ६ सिवराज ( इसके सिदराजोत कहाये )) ७ सोढ़ल ( इसझे «सोढड़लोत 
फह्ाये ), ८ बलू ( इसके बलूओत कहाये ), £ रामलिंद ( इसके रामसिहोत कहाये ) 
और ३० डागी ( इसके डागी कहाये ) | 


(४ )(१ ) काड, ( २) केर्हण, (३) रादो, (४) सूडो, (२) सृपो, 
(६ ) बेदढ़, ( ७ ) महणली और ( ८) थाथी तथा इसका पुत्र फ़िटक हुआ ! 

माकीदास, ऐतिहासिक बात, सख्या १६७२ 

(३ ) मुहणोत नेणली की स्यात, जि० २, ४० ६६ । 


घुओं के शाम--$ ऋ्ाह, २ समराग, ३ लच्मणरिंह और ४ सहनपाल 
घ्र्श्‌ 


१७७ राजपूताने का इतिहास 


जम ननज नशीली नकल था जे की पी थे आल जो को जप न कक जज यम जात न रााररर 


है नहीं है | असद्ग्धिभाव खे दम इतना दी कद सकते 
39027 238 की. हैं कि वि० स० १३६६ में अपने पिता की मृत्यु होने' 
पर रायपाल उचस्तका उत्तराधिकारी हुआ । पबारों 
से रायपाल का वाइमेर लेना भी निर्मल वात है, फ्योंकि उस समय तो चंद 
चौद्यानों का आधिकार था । पचारों से तो चाडमेर का इलाका चौदानों ने 
चहुत पहले ले लिया था जैसा कि इन दोनों घशों के उधर मिलनेवाले 
शिलालेखों से पाया जाता दे । 
जोधपुर राज्य की स्यात में उसका देहात वि० स० १३०१ में और 
दयाज़दास की स्यात में घि० ख० १२६१ में होना लिया है, जो सर्येथा 
करिपत है, क्योंकि उसके पिता घुट्टड का देदात वि० स० १३६६ (ई० स० 
१३०७) में दोना उसकी देवली ( स्मारक )-के लेस से निश्चित है । 


राव कन्हपाल 


स्यातों आदि में कन्हपाल के सम्बन्ध में उसके अम्मा, सिंदासता 
रोदहण और खझत्यु के कटिपत सबतों' के अतिरिक्त और कर्च नी 


मिलता । 


(१ ) जोधपुर राज्य की एयात के अनुसार-- 
जन्म वि० स० १२६१ 
राज्य प्राप्ति वि० स० १३०१ 
न खत्यु वि० स० १डेघ२ 
(जि० 3, ३० २१ )। 
दयालदस की प्यात के अनुसार-- 
जाम बि० स० १२६२ 
राज्य भाप्ति वि० ख० १२६१ है 
झत्यु वि० स० १३०३ 
(ज्ि० १, ए० £४)। 
टॉड ने इसका और इसके एक पुत्र जालखसी का नाम देने 
छुछ नहीं किफा ( राजस्थान, जि० ३, छ० ३४३ )॥ 





के झतिदित मो 
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जोधपुर राज्य की ख्यात के अनुसार देवड़ी, राणी कट्याणदे 
(सलखा की पुन्नी) के गर्भ से उसके निम्नलिखित 
तीन पुत्र हुएँ-- 

१ भीमकरणं 

२ जालणसी 

३ विज्यपाल 


सतति 


राग जालणसी 


जोधपुर राप्य की स्यात के अद्भसार तो यद्दी प्रतीव होता है कि 
भीमररण कन्‍्द्रपाल का ज्येष्ट पुत्र था, पर सभवत उसके ज्ीवनकाल 
में दी भीमकरण के मारे जाने के कारण दूसरा पुत्र जालणसी उसका 
उत्तराधिकारी हुआ | उसके सम्बन्ध में य्यातों में बहुत कम बणैन मित्रता 
है। रॉंड ने केचल उसका नाम और नेणसी ने राणी तथा पुत्रों के नाम 
दिये दें'। जोधपुर राज्य और द्यालदास की स्यातों में जालणसी के जीयन 
काल की कुछ और घटनाओं का उल्लेस मिलता है, परन्तु परस्पर विभिन्न 
होने के कारण थे भी विश्वास के योग्य नहीं हैं । 
- जोधपुर राज्य की स्यात में लिया हे--“/चादाणी गाव के एक 
प्रसिद्धि प्राम अमर वृद्ध के फल को सोढों ने विना आज्ञा के तोडा, जिसके 





| (१ ) बाकीदास ने भी इन्हीं तीन पुश्रों के नाम दिये हैं ( ऐतिद्वासिक बातें, 
सज्या ७४७ ) | दयालदास केवल जालणसी का नाम देता है ( दयालदास की ख्यात, 
जि० १, ४० ४४ ) | नेणसी ने भीमकरण का नाम नहीं दिया ( सुहयोत नेशसी की 
ख्यात, जि० २, ए० ६६ तथा १६४ )। 

(३ ) जोधपुर राज्य की स्याप्त के अचुसार यह काक नदी ( जैसलमेर राज्य से 
लोदरवा के निकट ) की लड़ाई में सारा गया (जि० 9, ४० २१, बाकीदास, ऐतिहासिक 
बातें, सफ्या ७८४ ) | सभव है कि इसने जैसलमेर पर चढ़ाई की हो भौर वहीं मारा 
गया हो । 

(३ ) राजस्थान, जि० २, ४० ६४३ । 


(४ ) सहयोत नेशसी की रयात, मि० २, ए० ६६ भौर १६% । 





श्छ्र राजपूताने का इतिहास 





हे अपगध में ज्ञालणुसी ने फौज लेजाकर उनके डेरे 
30 06/83 इत्यादि लूट लिये और उनके स्वामी गागा से दृड 
चम्बूल किया तथा अन्य प्रार्मों से भी दड लिया, 

झनन्तर मुलतान' से भी चौथ वसूल की ए” 
द्यालदास जालणुसी के सम्यन्ध में अपनी स्यात में लिखता है-- 
/बि० स॒० १२६६ पौष बदि ४ (ई० स० १५४२) को उसका ज्ञम हुआ 
ओऔर वि० स० १३०३ भ्ाद्रपद्‌ बदि १६ (३० 
स० १२४६) को वह गद्दी पर बैठा। वि० स० 
११२४ (इं० स० १२६७) प्ें जब मद्देचे पर नवाय हाजीस़ा ने ४००० 
फौज के साथ चढाई की तो उस( जालणसी )ने खेड से चढ़कर उसका 
सामना किया और हाजीखा को अपने हाथ से मारकर विजय प्राप्त 
फी | चि० से० १३२७ माघ यदि ५ (ई० स० १२७०) को उसका देद्त 

छुआ 4 है 

जोधपुर राज्य की स्यात के अछुसार उसके तीन राणिया थी, 
जिनसे डसफे तीन पुत्न--छाडा, भाखरसी और ड्रगरसी--हुप” । नैती 
ने केवल उसकी एक राणी और एक पुत्र का 
नाम दिया है” | दयालदास के अनुसार उसके धार 


दयालदास का कपन 


सतति 


(१ ) सक्र रुयात में इन गायों के नाम इस प्रकार दिये हैं--- 

कादराब, कोइहर, सुध, जग्निहर, दीलादर, सतेद्दर, खुडिपा, पाचज, बुडडिण 
सपा फीतल ( जि० १, ए० २२)।॥ 

(२) मुज़तान से चौथ लेने का उत्तेस़ चाकीदास ने भी किया है (पेतिदासिई 
यातें; सए्या ७६६ ), पर यह कथन विश्वास के योग्य प्रतीत नहीं होता, कर्योड़ि उस 
समय तक राठोई़ की शक्रि इतनी नहीं। यदी थी कि थे मुक्षत्ान सक यढ़ते 

(३ ) जिन $, १० २२। 

(४ )जि० १, पृ० ४७। 

(२ ) जि १, ए* २२। 

(६) मुइयोव नेयसी ढी स्यात; वि० ३, ० इ६ और पर३ 
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पुश्च--छाडा, फिटक, खोलर और सीमल्ोत--हुप्ए । 

ख्यातों में दिये हुए ज्ञालणसी के जन्म मृत्यु आदि के सवत्‌ करटिपत 
ही हैं। वि० से० १३६६ में तो उसका प्रपितामह मरा था, फिर वि० स० 
१३२७ में उलका विद्यमान रइना केसे माना जा 
सकता दै। उसका आस पाप्त के गावों से दड 
लेना सम्भव द्वो सकता द्वे ! उपयुक्त द्वाजीजा कद्दा का था, यद्द स्यात' 
कार ने नहीं लिखा और न जोधपुर राज्य की रात में दी इस घटना का 
उल्लेख मिलता है। यदि इस कथन में कुछ भी सत्यता द्वो तो बद्द जालोर 
अथवा नागोर के मुसलमान अफसरों में से कोई हो सकता है। वि० स० 
१४६८ ( ६० स० १२०६ ) में अ्लाउद्दीन फ़िलजी ने चौहानों से जालोर 
विजप कर लिया था और वहा उसकी तरफ से पढान द्वाकिम रददने 


लग गये थे। नागोर में भी रायपाल के पूर्व से दी मुसलमानों का अधि- 
कार द्वी गया था। 


स्यातों के कपन की जांच 


राब छाड़ा 


राव जालणुप्ती की सुृत्यु के धाद उसका ज्येप्ठ पुत्र छाडा उसका 
उत्तराधिकारी हुआ | मुद्दगेत नैणसी की ख्यात में फेचल उसका नामों 
शेख द्वी मिलता है । टॉड ने उसका नामोल्लेख करने के साथ साथ इतना 
ओर लिखा है कि वह अपने पडोसी जैसलमेर के भाटियों फे लिए बडा 
कष्टदायक था।। 
जोधपुर राज्य की स्यात में उसके विपय में लिखा दै--'त्यु के 
समय ज्ञालणसी ने अपने पुत्र छाड़ा से कद्दा था कि सोढ़ों पर हमारा दड 
अज्इरअ शी निकलता है, रो डुजबलाल घोड़ा से घसूल 
ख्यात का कबन... करना | छाडा ने इसपर चौगुने घोडे श्र चौगुना 
दड बसूल फिया। अ्नम्तर उसने जैसलमेर के 





(्‌ 4 ) जि० 43 ४० <€४३१ 
(२ ) मुदयोत नैयसी की ख्यात, जि० २, ए० 4६२ 
(३ ) राजस्थान, जि० २, ए० £४४॥। 
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भादियों से कदलाया कि गढ़ के चादर गाव पाया है, अतएव हमें 
अपनी पुत्री तथा नालवधी दो, पर यह वातें भादियों ने स्वीकार न को, 
तय उससे औैसलमेर पर चढ़ाई कर दी तो उन्होंने अपने यक्ष फी बेटी 
उसे ब्याह दी ।! 
द्यालदास उसके परिपय में लियता है--छाड़ा का जन्म वि० स० 
१३२० भरावण खुदि ५ (ई० ख० १२६३ ) को हुआ था और वह बि० स० 
१३२७ माघ छुदि १ (ई० स० १२७० ) को राव 
20000 हुआ। बि० स० १३४० सैच्र वदि ४ ( ईं० सं० 
१५८३ ) को उसने जैसलमेर पर चढाई की। वहा 
के शवत्न लैतसी (तेज्ञराय का पुत्र ) ने उसका सामना किया, पर भाटी 
युद्ध में जम न सके, जिससे छाडा की बिजप हुई और जैसलमेर नगर की 
लड़ में उसके हाथ वहुत माल अस्पाव लगा । उसी वर्ष उसमे उमरकोद 
पर चढ़ाई की और सोढ़ों को अपन। आश्रित चनाया । फिर उसने मेवे 
का झुकसान करनेवाले भीनमाल फे सोनगरों पर चढाई की, पर अली 
युद्ध में वि०ण स० १३५३५ आश्विन बदि ५ (ई० स० (रेद८ ) को बढ मार 
गया ।! न्‍ 
ज्ञोधपुर राज्य की स्यात के अनुश्लार उसकी इुलणी रा 
निम्न लिखित सात पुत्र हुए--- 
(१) टीडा 
(२) खोखरों 
(३) वानर 
(४) सीमाल 


ही से उसके 


सतति 





य श्पो से 
(१) जि० 4, ४० २२ | बाकीदास ने भी राव दादा का सोढ़ा व भार्धपो 
कदना लिखा है ( ऐतिदासिक बातें, सख्या ७८७ ) । 

(३ ) जि० १, छ० श४ ४ । 

(३) जि० ३, ए० २३। 

(४) इसके चशज स्वेसर राठेढ कदकछ्ाये ! 
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(४) रुद्रणाल 
(६ ) सींपसा 
(७) कान्दडदे 

मुंदयोत नेणसी' दयालदास' तथा टॉड ने केवल एक पुत्र टीडा 
फा द्वी नाम दिया है । 

पदले के राजाओं के समान द्वी य्यातों में दिये हुए राय छाडा के 
सम्बन्ध के सबत्‌ भी कटिपत दी हैं । उसका द्ोना हम पि० स० १४०० के 
पीड़े द्वी मानसफते हैं, क्योंकि जैसा ऊपर लिखा जा 
चुका है कि परि० स० १३६६ में तो घुद्दड मरा था। 
राब छाड़ा के मैसलमेर पर चढ़ाई करने के सम्बन्ध में जैसलमेर के इति- 
दास में बिटकुल विपरीत वर्णन सिलता है। जैसलमेर के इतिहास में रावल 
चाचिगदेव ( प्रथम ) के हाल में टॉड लिखता है -- “सेड में ज्ञा बसनेयाले 
राठोदढ बडे कष्ट दायक पढोसी द्वो उठे थे। चाचिग ने उन्हे दड देने फे 
लिए सोढ़ों की सेना की सद्दायता प्राप्त की और जसल तथा भालोना की 
ओर अग्रसर हुआ, लेकिन छाडा और उसके पुत्र शीडा ने एक कन्या का 
विवाद्द उसके साथ कर उसका क्रोध शान्त किया ।? लक्ष्मीचद ने अपनी 
“तवारीख जेसलमेर” में चाचिग के पैन में लिखा है--'लोढ़ोंने उस- 
( चाचिग ) की तायेदारी में द्वाजिर होकर अर्ज की कि राठोडों ने गोद्िलों 
से सेड छीन ली व राव छाडा इमसे भी अदावचत रखता है, इसपर चाचिग 
फौरन घद्दा पहुचा । राव छाड़ा ने फकुबर तीडा को सलाह से फौज खर्चे 
दे, बेटी परणा खुलद कर ली" / “"वीरविवोद” में भी औसलमेर के इति 


रे 


हास में चाचिगदेव का सरोढ़ों की सहायता से छाडा से लडना और 


ख्यातों के कथन वी ताच 





($ ) सुदणोत नेणसी की झ़्यात, जि० २, ए० १६६ | 
(२ ) दुयालदास की ख्यात, मि० १, ए० ४२ | 

(३ ) राजस्थान, जि० २, ४० ६४४। 

( ४ ) बढ़ी, मि० २, ४० १२०६ । 

(५४) ४० ३२ | 





१७६ राजपूताने का इतिद्यास » 





उसकी पुत्री से विवाद्द करना लिखा है! । ऐसी दशा में किसका कथव 
ठीक है यद्द निर्णय नहीं किया जा सकता। जैसलमेर की तवारीक्ष में दिश 
हुआ चाचिग का समय यदि ठीक माता जाय तो बद छोड़ा का छमका 
लीन नहीं! ठद्वरता | इसी प्रकार उक्त तवारीख के अनुल्लार राब मैवसी भी 
उसका समकालीन नहीं दोवा । हैं हि 
दयालदाप्त की ख्यात का यह कथन कि धाड़ा ने मीनमात ऐैं 
सोनगरों से लड़ाई की और उसी में मारा गया ठीक नहीं है, क्योंकि 


उससे बहुत पूव उधर मुखलमानों का अधिकार द्वो गया था। ; 


राव टीडा . 


ते 


राव बाड़ा का देद्दान्त दोने पर टीडा उसका उत्तराधिकारी हुआ। 
सुंदरणेत नैणसी की ख्यात में उसके विषय में लिखा है-- ४ 
'राब टीडा और रात सामन्तसिद्द सोनगय के' 
बीच भीनमाल नामक स्थान में युद्ध हआ। सोह' 
गरे द्वार खा कर भागे और टीडा में उतका पीछे. 
किया सोनगण राव फी राणी खीसोदणी झुबली भी शुद्ध में साथ थी। 
उसके रथ को राठोड़ों ने जा घेर । टीडा ने आगे आकर स्थ फोम ' 
की आशा दी। सीसोदणी के कारण पूछने पर उसमे उत्तर दिया कि मैं 
तुझे ले आकर अपनी राणी बनाऊगा। सीसोदणी ने कद्ा कि, यह एमी 
दो सकता है जब तुम मेरे पुत्र को शुवराज्ञ करो। राव ने इसको मजूर , 
किया और सीसोदणी को धर लाया। उसके एक पुत्र कान्दडदेव डा 
जो युवराज नियुक्त हुआ | कुछ समय पीछे युजरात के यादशाद की फ्री 
मददेघे पर आई, जिसके साथ झूपदा करने में टीडा काम आया और उत्तकी 
एक पुत्र सलया यन्‍्दी हुआ ४ हि ५५ 
जा यनदी हुआ |... मा टन 
($ ) भाष २, प्रकाण ३२, ए० ७२ । पे पा ० अं 
(२) जि० २, ए० इ२ (77 * ६४/ 


सईणशोत नेयसी की ख्यात 
का कंपन 
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जोधपुर राज्य की स्यात में उसके सम्बन्ध में लिया हे-- 
राव टीड़ा, जिसका जन्म बि० स० १३२१ मागेशीप खुदि ७ 
( इं० स० १२६४ ) को हुआ था, महदेवे का स्वामी 
जप एस की... हुआ । उसने कितने दी खमय तक भीनमाल 
पर राज्य क्रिया और वहा के सोनगरे स्वामी 
के यहा जबरन बिवाद किया । इसके अतिरिक्त उसने सिरोही के स्वामी, 
लोद्रवा के भाटियों तथा सोलकियों से दुड बसखूल किया और वालेचों 
से अपनी चाकरो कराई | सिवाण के सातलसोम और बादशाह अलाउद्दीन 
में जय लडाई हुई तो उसी में बि० स० १३५२ ज्येष्ठ खुदि ११ (६० स० 
१२६५ ) को टीड़ा मारा गया। ।' 
दयालदास की य्यात में राब टीडा के सम्बन्ध में मुहयोत नेणसी 
की स्यात जैसा दी वर्णन है । उसमें दिये हुए सवबतों तथा जोधपुर राज्य 
की स्यात के सपतों में अन्तर है, परन्तु वे भी उसी 
प्रकार फरिपत ही हैं।खबली के साथ उसके दिधाहः 
फरने एवं उसके पु्र सलखा के बन्दी दोने का 
उसमें भी उल्लेख है, जो जोधपुर राज्य की य्यात में नहीं है * 
टॉड फे कथनासुसार अपने पिता के समान टीड़ा भी अपने पडोसी 
भाटियों के लिए कष्टदायक द्वो गया था, जिससे उन(भाटियो )को खेड 
तक घुसकर लडाई फरनी पडी । रीडा ने सोनगरों 
से भीनमाल तोने के अतिरिक्त देवडों और बालेचों 
से भूमि छीनकर अपने राज्य का विस्तार क्या । 


दयालदास की ख्याते 
का कथन 


टेंड का कथन 





(१ ) जि० १, ४० २३ ४। बांकीदास ने भी थेड़ा का सातल की सद्दायता 
करने में धरद्माउद्वोन को सेना के साथ छड़ते हुए भारा जाना लिखा है ( ऐतिहासिक 
बातें, सरया १६३६ ), पर यह कथन कार्पत है, जैसा कि आगे बतलाया 
जायगा । 

(२) मि० १, ए० &१ ६। 


(३ ) राजस्थान, जि० २, ए० ६४४३४ 
मे 


श्ष्द्र खजपूत्ताने का इतिहास 





जीधपुर राज्य फी ग्याव के अद्भुलार उसके तीन पुन्न-प्रिभुवनसी, 
कान्दड और सलखा--हुए' । मुद्दणेत नेशली की स्यात में फाइडदेव और 
सलसा के नाम ही मिलते हैं ओर उसमें त्रिभुवनसी 
को फान्दडदेव का पुत्र लिखा है। | टॉड के प्रथ 
से फेचल यह पता चलता हे कि उसका उतराधिकारी सलखा हुआ । 

ऊपर आये हुए सचतों के समान द्वी य्यातों के अधिकाश वर्णन दिरा 
धार हैं। टीडा का सोनगरों से भीनमाल लेना विश्वास के योग्य नहीं है, क्योंकि 
उस समय तक तो वह्दा पर मुसलमानों का अधिकार 
दो गया था। जालोर के सोनगरों में सामन्वसिह 
साम का एक राजा अवश्य हुआ था, पर उसका समय दि० ख० (३४६ से 
१३५५ तक है । बद्द टीडा का नहीं, किन्त आस्थान अथवा उसके एम 
घूदढ का समकालीन था | यदि स्यातों के कथन में कुछ भी घत्यता हो वो 
यही मानना पढ़ेगा कि सामन्‍्तसिद्द माम का उधर कोई छोटा मोदा सोब 
गरा जागीरदार रटा होगा, जिससे सोडा की लड़ाई हुई हो। सोनगरों के 
हाथ से राज्य चला जाने पर भी उधर उनकी छोटी छोटी जागीरे रह गई 
थीं। सिरोद्दी के स्थामी से उसका दड लेना भी क्पना मात्र है, क्योकि 
उसके समय तक तो सिरोही की स्थापना भी नहीं हुई थी।। इसी मकीर 

(१ ) जि० १, ४० २४। बाकीदास ने भी येही तीन नाम दिये ह ( ऐतिंा 
सिक बातें, सरया १०६३ )। 

(२) जि० २, ४० ६१ ६ ॥ 

(३ ) राजस्थान, ज्ि० २, ए० हछछ। 


सत्तव्ि 


ख्यात्तों के कथन की जाच 





+े 


बि० स० १३४१ 


(४ ) भीनमाल से सामन्तसिंदह के वि० स० १३३६ से हद हि 
घु लिस्ट अरव 


तक के लेख मिछे हैं ( देखो ऊपर ४० १२ तथा डॉ मद्ारकर, 
इन्स्क्रिप्शन्स ऑबू नेंदिन इडिया, सख्यः ६०२ और ६१२ ) | 

(५ ) घरानी सिरोही वि० स० १४६२ (ईं० स० ३४०२) में महारात 
सथेक्मस्ण मे वसाईं थी थौर वतमान सिरोही की स्थापना उक्त सदाराव के उतर ऐप 
मल ( सेंसमल ) ने वि० स० १४८२ ( इ० स० १४२२ ) चैशाज़ घदि २ को की 
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छोद्रपा फे भाटियों एवं सघोलकियों से दड लेना भी स्यातकार की 
करपना दी है । टॉड फे कथनानुसार उसने देवटों और चातेचों का राज्य 
भी विद्यय फिया था, पर यद फथन भी निर्मूल ऐै। थे से से चहत दूर 
थे और घद्दा तक उसकी पहुच होने में सदेद दे। टीहा का सिवाणे में 
अलाउद्दीन फे साथ फी राष्ट्राई में मारा जाना भी विश्यसनीय नहीं दे, 
फ्र्योकि अताउद्रीन पि० स० १४७२ में ही मर गया था। घद्द तो डसफे 
चौथे पूर्व पुरूष रायपाल पा समफाछीन या। टीड़ा फे सप्रय में माण्वाड़ फे 
झअधिकाश दिस्ले पर मुखत्रमानों का अधिफार दो गया था। सम्भव है 
पद किसी दुसरे मुसलमान शालफ अथवा अफसर के साथ फी लड़ाई 
में मारा गया हो। 


( कान्इडदेव तथा भिश्ुवनसी ) 


मुदरणोत नैणसी लिखता दे-- 
'राय टोणा के बाद कान्डणदेव पाट बेठा ! सलग्या को मुसलमानों 
के दाथ से छुडाने के राठीडों ने कई प्रयत्न किये, 
पर छुछ न चली । तथ बाहट तथा घीजर नाम 
के दो पुरोद्धित योगी फा भेपष धघरकर शुजरात गये। 
थद्दा उन्होंने वीणा छुनाकर धादशाद्ट को प्रसत क्या और इस धकार 
यदले में सलणा को मुक्त करा लिया | फिस ये उसे लेक्ः मदेधा गये, जद्दा 
काइणदेव ने उसे ज्ञागीर निकाल दी । 

वपुद दिन सलया अपनी जागीए सतफावाली से सामान परीदने फे 
लिए भद्देचा गया। एक राठी के सिर पर सामान रसकर जप चद्द लौट रद्द 
था तो उसे मा में एक स्थान पर चार नाइर (लिंद) एक नाले पर अपना 
भद्य खाते हुए मिले। उसको देख सलया पास ही उतर कर चैठ गया 


मुध्णेत नेयमी की ख्यात 
था बने 





उससे पहले देचदर की राजधानी भाव्‌ पदाड़ के नीचे च'द्रायती थी, जो उनके पहले 
आदू के परमारों की राजधानी थी । 
( मेरा, सिरोही राज्य का इतिहास, ए० ३६३ ४ तथा ३६० ) ! 





अदा शीया। 


श्द्च० राजपुताने का इतिहास 


परत 320 ::2०-20.500 557 287: 
झर उल राठी ने शकुन का फल पूछने के बहाने जाकर राब का डडदेव 


को इसकी खूचता दी तथा कद्दा कि जो राणी वे चीजें खावेगी उसका 
पुत्र राजा होगा, अतण्य आप उन थरीजों को सलस्ता सद्वित मगवा 
लीजिये | उसने उसी समय इस फाये के लिए अपने आदमी रवाना किये, 
परन्तु इसी वीच राठी के इतनी देर तक न आने के कारण सलखा अपना 
सामान धोढ़े पर रखकर चलता गया था, जिससे कान्दरदेव के मद॒प्यों 
को चापिस ल्ौठना पडा । अनन्तर राही ने जाकर सलखा को पूर्वोंक् 
शकुन का फल चतलाया | दूसरे शकुम जाननेयालों ने भी ऐसी द्वी वात 
फ़्दी । काल पाकर सलखा के चार पुत्र-माला ( म्लीनाथ ), पीर, 
जैतमाल और सोमित ( शोमित )-हुए । 

'बारद्द वर्ष की अबस्था में माला कान्हडदेव के पास गया, जिसने 
उसपर बडी कृपा दिखलाई और उसे अपने साथ रख लिया। कुछ दिनों 
चाद उसके विशेष आप्रह करने पर कान्हडदेव ने उसे तीसरा भाग देने 
की पक्की लिखा पढ़ी कर दी। सव माला तनमन से राव की सेया करने 
लगा और राव ने भी उसे अपना प्रधान यनाया । माला ने अपना अमत 
अच्छी तरद्द जमा लिया ओर राज्य कार्य भी उत्तमता के साथ चलाने 
लगा, परन्तु राव के सरदार इस चात को पसद नहीं करते थे । 

'एुक यार विल्ली के वादशाह ने देश में दड डाला। मददेवा में भी 
उसके किरोड्ती दड उयाहने पहचे । राघ ने अपने सरदारों, भाइयों और 
पु्ों को एफच्र कर राय ली, कि क्‍या करना चाहिये। माला ने कहा हि 
घृड नह्दी देगे, करोडी को मारेंगे। अन्त में सब को अलग अलग ले जाकर 
मारने की राय तय ए्‌ईं। किरोडी को उुल्ाकर कद्दा गया कि शर्पी 
आदममियों को तुम अलग अत" यादों में दूड वसूल करने के लिए भेजो । 
घादशाही भौकरों में जो सरदार था उसे माला अपने साथ ले गया श्रौर 
दूसरे आदमी पृथफ्‌ पृथऊ्‌ स्थानों में गये। पायवा दिन उर्दें मारते के 
लिए तिश्चित हुआ था । दूसरे सब सरदारों ने तो यादशाद्दी नोकरों को 
नियत समय पर मार दिया, परन्तु माला ने किरोडी की खूब स्रातिर 
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ओऔर उससे सघ हाल कटद्द दिया। किरोडी ने कह्ा कि यदि एक वार 
सहदी-सलामत दिल्ली पहुच गया वो ठुके महेदे का स्वामी वनया दूगा। 
माला ने उससे बचन ले अपने आदमी फे साथ उसे दिल्ली पहुचवा दिया। 
किरोदी ने ज्ञाकर वादशाह से सारी वातें अर्ज कीं और फहा कि माला 
बडा योग्य और हुजूर का सेरग्वाह हे। इसपर बादशाह ने माला को 
अपने पास घुलवाया । माला ने भी बडे ठाठ वाट से दिल्ली ज्ञाकर बादशाह 
की कदमबोसी की । यादशाद्द ने उसे राबलाई का टीका दिया । माला 
कुछ समय तक दिल्ली में ही रद्दा। 

(इसी बीच इधर कान्हडदेव का देद्दात हो गया और उसका पुत्र 
जिभुवनसी उसका उत्तराधिकारी हुआ | तब माला भद्देवे लौटा । चिभु 
वनसी ने अपने राजपूत एकत्र कर उससे लडाई की, पर उसे सफलता 
न मिली । बह घायल छुआ और उसकी सेना भाग गईं। उसका विवाह: 
इंदा पडिद्दारों के यहा हुआ था। सखुयलवाले उसे अपने यहा ले गये 
ओर मरद्वम पट्टी कराने लगे | माला ने सोचा कि बादशाह मे टीका दिया 
तो क्‍या, जब तक तिभुचनसी जीता है, राज़ मेरे हाथ लगने का नहीं। सब 
उसने त्रिभुवनली के भाई पद्म्िंद फो मिलाकर यद्द दम दिया कि जो तू 
त्रिभुवनसी को मार डाले तो तुझे मददेवे की गद्दी पर पिठा दू। राज्य के 
लोम में फसकर पद्मसिह ने मरद्यम पर लगाई जानेवाली पश्टियों में विष 
मिला दिया, जिससे सारे शरीर में प्रिप फेल जाने से भिभुषनसी की सूत्यु दो 
गई। यह हत्या कर जब पदञ्मसिंह माला के पास गया तो उसने उस फेवल 
दो गाव देकर टाल दिया। जिभुयनसी से राठोढों की ऊदाबत' शाख्रा चली ।! 











( १) मारवाह में इस समय एक ऊदावत शाखा विधमान है, जिसके रायपुर, 
नींबाज, रास, लाबिया झादि कइ ठिकाने हें । ये ऊदावत राव जोधा के पौप भौर राव 
सूजा के पुत्र ऊदा के वशधर हैं । नेणसी ने प्रेभुवनसी के वश से ऊदादत शाखा का 
होना लिखा हैं। या तो यह कथन गल्नत है ्रधवा उसकी क्लिखी हुई ऊदावत शाखा 
झब नष्ट हो गइ हो । 


(२ ) सह्योत नेणसी की स्यात, जि० २, ए० ६६ ६, इ ७३ । 
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जैसा कि ऊपर लिया जा चुका है, जोधपुर राज्य की ख्यात में 
जिभुषनासिंदद को कान्दडदेव का पुत्र नहीं बस्‍न्‌ भाई और मल्लीनाथ का 
जालोर के मुसलमानों की सद्दायता से कान्हडदेव 
को मार मद्देवा फा राप्य लेना लिखा है | दयात 
दास की स्यात के अनुसार वि० सख० १३७४ मागेशीपे दि ४ (६० स० 
१३९८) को कान्दडदेव राय हुआ। आगे चलकर उक्त य्यात में मुहृणोत 
नेणसी की ग्यात जैसा ही वर्णन है, पर उससे यह स्पष्ट नहीं होता कि 
जिभुवनसी का कान्हडदेव के साथ कया सम्बन्ध या | वाकीदास के 
अछुसार यह कान्दड़देब का छोटा भाई था और कान्दडदेव को कुवस्पदे में 
मारकर मल्लीनाथ ( माला ) ने पेड का राज्य लिया था । टॉड ने ढत दोनों 
के नाम नहीं दिये हैं । बीकानेर के महाराजा रायलिंह की इहत्‌ प्रशस्ति 
तथा रावल जगमाल के नगर गाव से मिले हुए शित्रालेस में दी हु वश 
चली में भी उन दोनों फे नाम नहीं हैं । समव दे अनौरस पुत्र होने के कार 
उक्त दोनों लेखों में उनके नाम छोड दिये गये दो अथवा य्यातों में दी हुए 
सबली और उसके पुन्न की कथा ही सारी की सारी कटिपत द्वो। 


अय ख्यातों आदि के कथन 


राव सलखा 


राघ सलखा राव टीडा का पुच था । उसके मुसलमानों के यह 
चन्दी होने, अनन्तर पुरोहित याइड एय घीजड-्द्वारा छुडवाये जाने तथा 
कान्दडदेव द्वारा उसे सलसावासी गाव जञागीर में दिये जाने का उल्लेस ऊपर 
आ गया है" । 

मुदरणोत नैणसी की स्यात में इतना और लिया है “7 'राप सलगी 


(१ ) देखो ऊपर, ए० १७८+ 

(२ ) जि० १, ए० २४। 

(३ )जि० १, ४० श६ ८ू। 

(४ ) ऐतिदासिर बातें, सत्या १०३३ । 
( ९) देफों उपर, ए० १७६३१ 
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के पुत्र नहीं था। एक दिन बद वन में शिकार के वास्ते गया और दूर जञा 
निकला | साथ के लोग सब पीछे रह गये। अप 
प्यास लगी तो जलन की खोज म इधर उधर फिरने 
ल्गा। एक स्थान पर उसने घुआ निकलते देखा । ज्ञव बहा पहुचा तो 
देखता क्या दै कि एक तपस्वी बेठा तप कर रहा छे। उसने अपना परिचय 
उसे देकर जल की याचना की। तपस्पी ने कमडल की तरफ इशारा करके 
कहद्दा कि इसमें जल है तू भी पीले ओर अपने घोड़े को भी पिता। सलखा 
ने ऐसा ही किया, लेकिन फिर भी कमडल भय का भरा रहा । तब तो 
उसने ज्ञाना कि यह कोई सिद्ध दे । हाथ जोड़ बिनती करने लगा कि 
मद्दाराज आपकी कृपा से और तो सब आनन्द है, पर एक पुत्र नहीं है। 
जोगी ने अपनी भोक्षी में से भस्म का एक गोला और चार सुपारी निकाल 
कर उससे कद्दा कि इन्हें राणी को सिलाना, उसके चार पुत्र धोंगे। उसने 
घर पहुचकर ऐसा ही किया, जिससे उसके चार पुत्र हुए । योगी की 
*आश्ाउुसार उसने ज्येष्ठ पुत्र का नाम मन्नीनाथ रक्जा और उसे योगी के 
कपड़े पहनाकर युवराज बनाया! । 
ज्ञोधपुर राज्य की प्याव के अनुसार खलखा एक छोटा ठाकुर था 
और सिवाणा के गाव गापडी में रद्दता था, जद्दा उसके ज्येष्ठ पुन मन्लीनाथ 
का जन्म हुआ | दयालदाख की स्यात से इतना 
और पाया जाता है कि सलसा का जन्म वि० स० 
१३६४५ ( ईं० सू० १३०८) में और उसकी मृत्यु वि० स० १४१४ रावण 
बदि हे (ई० स० १३५७ ) को हुई । दोंड के अज्ञसार उसके वशज 
सल्लखावत अब तक भद्देवा तथा राड्धय में बडी सस्या में विद्यमान हैं, जो 
भोगिये दो । 
382 भी 3 लक दध शक अफीम यम लक कल लक लत लत 
(१ ) जि० २, ए० ६७। 
(२ | जि० ३; ४० २४। 
(३) जि० 3, ए० ५६। 
(४ ) राजस्थान, जि० २, घए० ६४४7 


सुदृरणणोत नेखसी का कपन 


अन्य रयातों आदि के कथन 
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जोधपुर राज्य की स्यात के अनुसार सलखा फे दो राधिया 
थीं, जिनसे उसके चार पुत्र-मल्लीनाथ, औतमाल, बीस्मा तथा 





( १ ) दयालदास की रात के चनुसार माला ने समीयाणा विजयकर भपदे 
भाई जेत्तमाछ को दिया ( जि० १, ए० श्८ ) । 

जोधपुर राज्य की र्यात के अमुसार जैतमाल के वश के जैतमाल्ोत कहलाय। 
उसके निम्नलिखित छू पुत्र हुए-- 
हावा--इसके वश के धवेचा कहलाये । 
खीवा-- ,,. राडघरे कहलाये । 
जीवा 
लूढा 
बीजढ़ 
गरेतसी 


#ी मर ८66 >ए 0 «० 


(जि० १, ४० २१)! 
बाकीदास के अजुसार जैत्तमाल के बारह पुत्र हुए, जिनमें से खींवकरय ५४ 
प्रतापी हुआ ) उसने सोढ़ा को मार राहघरा के भ्रदतालीस गाव दगये ( ऐतिहासिक 
सातें, सपया ११४ )। है री 
( २ ) वीरस को माला ( सल्लीनाथ ) ने ७ गावें के साथ युद्रा दिया, हर 
चह रहने जगा ( दुयालदास की ए्यात, जि० 4, ४५० #८)। माला के जी कम 
घीरम के चश में राजपूताने में जोधपुर, बीकानेर तथा किशनगढ़ के राज्य ६) 5 
बीकानेर के स्वामी मद्दाराजा रायसिंद के समय की बीकानेर दुर्ग के सूरत 
द्वार की बढ़ी प्रशर्ति एवं “रायसिंहोत्सव” ( वैथक ग्रथ ) से भी जोधपुर, बीकानेर $ 
किशनगढ़ राज्यों का वीरम के वश में होना निश्चित है-- 
श्रीरायवीरमस्तस्य पुत्रश्चडप्रतापवानू 
चामुडरायस्तत्पुत्ों रणमज्लस्तद्गज । 


चीड़ानेर छुये क सूरजपोल द्वार की प्रशासतं। 


बीर अरैवीरमास्यस्तदनुसुरसरिच्लीरडिंडीरगौर- 


स्तोकछपोझलनुजोभवदबानिपाठिस्तस्य बामुडराय के रै* थे 
रायातेंद्रोस्सव ( पैथकसार मष है पत्र * 
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सोमिता एवं एक पुश्नी विमली हुई, जिसका विचादई 
जैसलमेर फे रावल घडसी फे साथ हुआ | टॉड 
ले फेघल उसके उत्तराधिकारी दीप्मदेष का साम दी दिया है ९ 
मुद्दगोत नेणसी तथा दयातदास का यद्ध फथन कि सलखा गुजरात 
के बादशाह के यद्दा झैद हुआ निर्मूल है, फ्योंकि उस समय ठक तो गुजरात 
की बादशादत फ़ायम सी नहीं हुई थी। गुज़णत का 
३ २३४४ परन ख़बेदार जफरणा मुजफ्फरशाद नाम घारणकर वि० 
स० १४५७ ( ईं० स० १३६७ ) में गुजरात का प्रथम 
खतन्न सखुज़तान थमा । उस समय के आख पास तो राघ चूडा फा घिद्यमान 
होना अमुमान किया जा सकता दै। सलया से पूषे दी माय्वाड के कई 
दिस्सों में मुसलमानों का राज्य दो गया था। सभव है उनमें से किसी के हाथ 
सलमखा फ़रैद हुआ द्ो। पद फान्द्रडदेय के समय एक मामूली जञागी स्दार ही रदा। 
रावल मेह्लीनाथ ( माल्ता ) का बहुत कुछ दत्तान्व ऊपर आ गया द्वैः। 


सतत्ति 


(रत सपोनिरय उसके सिवाय स्यातों आदि से जो अस्य बातें उसके 
सम्पध फी छात द्वोती हैं, वे नीचे दी जाती है-- 
मुदहणोत नेणसी लिखता दै-- 


(प्रेश्नुबनसी को मस्वाने फ़े चार माला शुभ मुहूर्त दिया महद्देया में 
आफर पाठ बैठा और अपनी आखण डुह्ाई फेरी | सय राजपूत भी उससे 
आकर मिल गये और उसकी 5कुराई दिन दिन बढ़ने लगी | अपने भाई 





(१ ) दयालदास सोमित का पीरम के पास रहना लिखता दै; परन्तु जोधपुर 
राज्य की र्यात के अजुसार वह रुष्ट होकर परिध चछा गया औौर चद्ा एक लाई में २६ 
सनुष्यों के साथ काम झाया ( जोधपुर राज्य की फ्यात, जि० $; ४० २५) ! 

(२) जि० १, ४० २७।लच्मीचद्‌ लिखित “तवारीज़ जैसलमेर” फे अबुसार 
पघलखा को नहीं, किन्तु मज्लीगाथ तथा उसके पुल जगमाल की पुत्रिया उसे ध्याही थीं 
( ४० ३६ ४० )। मुहणोत नैणसी ने भी ऐसा ही लिया है और विमलादे को मप्तीनाम 
की पुत्री लिखा है ( मुइणोत नैशसी छी र्यात, जि० २, ए० ७६ ) | 

(३ ) राजस्थान, मि० २, ए० ६४४७ 

(४ ) देखो उपर, छ० 3० ८३ । 

श्छ 


श्द६ राजपूताने का इतिहास 


बम 528 8006 00 5 2338 0 20227 72४ 
झैतमाल फो उसने सिंघाड़ा याव जागीर में दिया । उसके वैमादज भार 
वीस्म और सोमित भी महेवा के पास ठिफाना वाधकर रहने लगे। रावत 
माला ने दिल्ली और माह फे वछशाहों की फौजों से थुद्ध कर उन्हें दृसपा। 
यहद्द बड़ा लिख हुआ और जगमालत को उसने अपना युवराज पनाया । 

माला के राज्य समय वादशाही फौज महेबे पर आई । माला थे 
अपने सरदारों को बुलाकर पुद्धा कि अब क्‍या करना चादिये | उन्होंने उत्तर 
दिया कि तुक से युद्ध कर उन्हें जीत लेने की सामथ्ये तो इमारी नहीं हदे। 
देमा ( सीमालोत' ) ने कद्दा कि राज्ि के समय छापा मारा जाय । भौरों 
की भी यही राय ठहरी। माला फी आजा से खस्‍दारों के नाम लिखे गये 
और. उन्हें रात्रि के समय मुसलमानों की सेना पर झाकमण फरने का 
आदेश हुआ । सेना के महेघे पहुचने पर जगमाल मालाबत, कृपा मालधित, 
हैमा आदि खरदारों ने मुसलमान अफसरों को मारने का जिम्मा ज्षिया 
और यह तय हुआ कि झुगल (१ मुसलमान ) सरदार घरों में रहते हैं सो 
थानों को तोड़कर धोड़ों को घरों में ले जाकर उनपर धमला किया ज्ञाव, 
पर एक सरदार दूसरे के बनाये मागे से न जावे | तदखुघार पहर रात 
दूसरे सवार तो शाही सेना पर भेजें गये और ऊपर लिये हुए चार 
अफसरों के डेसें पर चले । देमा ने पहले सेनानायक के वबूं का थीं 
दोड़कर उसको मास्डाला और उस्तका टोए उतार किया । जगमाल ववूं, 
का थमा तोबने में समधे न टुआ, जिससे उसने देमा के बनाये दुंश माय 
से जञाकर आक्रमण किया। देमा ने यह देख लिया। सस्दार के मारे 
झुप्रल सैना भागी, जिसे राठोड़ों ने दूटा। सबेरा द्वोने पर सर सरदार राव 
माला के द्वार में उपस्थित हुए । ज़गमाल योला कि सेनापति के 
मास है | हेमा से न रद्दा गया। उसने कद्दा कि ऊुछ निशानी बताओ! 


रायल ने भी यदी फदा कि शिसमे माय दोगा उसके पास कोई जे 
अवश्य दोगी। देमा ने तुस्त दोप निकालकर सामने रक्पा हा सामने रफ्पा और जग मे 
ह 
(9 ) सीमाल को दयालदास की दयात में जगमाल का पुप्र शिएग दि 
$। ४९ ६८ )/ इस मकरर दमा साला का पौम होता है । 


जोघपुर राज्य का इतिहास श्द्ध७ 





से कहा “मैंने मारा सो तुमने दी मारा | दम सो तुम्दारे राजपूत हैं. । तुम 
इमारी इस्छत जितनी बढाओ उतना ही अच्छा । मेरे किये हुए मार्ग में तुम 
घोडा लाये और मुर्दे के ऊपर घाव किया, यह तुम्दारी भूल है ।” ऐसी 
यातें सुनफर जगमाल द्वेमा से नाराज द्ो गया। 
'छुछ समय दीतने पर जअगमात्य ने देमा से फद्दा कि तुम अपना 
घोडा हमें दे दो और उसके यदले में दूसरा थोडा ते लो। दमा ने इसे 
स्वीकार न किया | फिर जगमादा के हठ करने पर भी जय दमा ने इन्कार 
ही किया तो ज्गमाल ने कद्द दिया कि तुम्त हमारे चाकर नहीं । इसपर 
देमा मदेये का परित्याग कर घूपरोट के पद्दाडों में ज्ञा रद्दा और 
मेयासखी ( विद्रोद्दी) बनकर महेचे फे इलाके को उज़ाडने लगा। पहद्दा 
फे १४० गांवों में उसकी धाक से घुया तक न निकलने पाता था और 
लोग उसके डर फे मारे भागकर जैसलमेर ज्ञा बसे | कई साल तक यह 
उपद्रव धना रहा । ज्ञप माला रोगग्रस्त हुआ और उसका शरीर बहुत 
निर्दल हो गया तो उसने अपने परिदार के लोगों तथा सरदारों आदि फो 
चुलाकर कहा--“इतने दिन तो में देश में बैठा था, अब मेरा फाछ निकट 
आग गया दे। मेरे मरते दी दमा मद्देवे फे दूरवाजों पर हवा डटेगा और गढ़ की 
पोल पर छापा मारेगा। है कोई ऐश्ला राजपूत जो द्वेमा को मारे ।” रायल ने 
ये शब्द दो तीन चार कद्दे, पसतु किसी ने भी जवान न खोली। तब कुमा' ने 
खदे दोकर राजपूर्तों को ललफारा लेकिन इसपर भी चीडा उठाने की किसी 





($ ) ऊुभा भल्लीनाथ का पौत भौर जगमाल का पुत्र था। मुहणोत मैयसी लिखता 
है--०क यार रावल ( मद्नीनाथ ) से भ्राक्ला ले जगमाल, ऐसा सीमालोत तथा रावल 
घद़सी के साथ शिकार खेलने गया | एक दिए बन विहार करते-क्रते उन्हें एक साठी 
(३० घुरप गहरा) छुवा पज्ञर आया। बढ़ा केवल एक खी खड़ी थी। उसने स्ाव (रस्सा) 
समेट कथे पर लटकाई, चरस को वाह में डाला और सिर पर पानी या भरा हुआ घढ़ा 
रखकर चली । इन्होंने उसके पास जाकर महेदे का मार्ग पूछा तो उसने बसे ही हाथ 
लवा कर माग बतला दिया। उसका ऐसा यल देखकर सय चकित रह गये । फ़िर यह 
पता पाकर कि यह छुसारी है सव उसके साथ हो लिये । वस्ती सें पहुचने पर, जो सोल 
कियों की थी, उन्होंने उसरा परिचय पूछफ्र उसके पिता को छुलवाया और उससे उसका 


की 
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की दिस्मत न पडी । इसपर उस कुभा )ने स्पय दमा को मारने का बीटा 
उठाया? । रावल ने उसकी वडी भ्शसा की और झपनी तलवार तथा क टाए 


विवाद कुबर जगमाल के साथ कर देने को कहा । पहले तो वह राज़ी न हुआ, लेकिन 
पीछे से उसने उसी दिन शाम को विवाह सम्पन्न वरा दिया। तीन चार दिन सत्र वहां 
रहे । सोलकणी सगर्भा हुई। फिर अपनी स्री को बहा पर ही छोड़ जगमाल भहेवा लोट 
गया। कालान्तर से उसी ख््री के गे से कुमा का जन्म हुआ, जो बढ़ा होगे पर अपने 
दुद्वा के पास था रहा ( मुहणोत नैणसी की र्यात, जि० २, ४० ०२३ )।* 

ऐसा ही वर्णन दयालदास की सात में भी है ( जि० $, ४० १६ ६० )। 

(५ ) झहणोत मैणसी की स्यात में हेमा के मारे जाने का विस्तृत हाल दिया 
है, ज्ञो सक्तेष में नीचे लिसे अनुसार है-- 

रावल माला की रुल्यु, जगमाल के गद्दी बैठने तथा हुमा के वीढ़ा उठने की 
ग़बर सुन हेसा मन में सकोच कर बैठ रहा तथा ऐसा अवसर हृढने लगा कि हुमा 
कहीं बाहर जाये तो धावा करे। उधर कुभा सदा सावधान रहता । काल पाकर हेमा पर 
छुमा का आतह्व जम गया और उसने देश में दौढ़ना छोड़ दिया। यह चच्चों सरे देश 
में फेल गई और कुभा का प्रताप भी बहुत बढ गया । इससे प्रमावित होकर 
के स्वामी सोढ़ा राव माढ्ण ने ऊमरकोट से पचास कोस महेवा की तरफ श्राकर अपनी 
कनन्‍्पा का उससे विवाह क्या | यह कार्य गुप्त रीति से ही सम्पन्न हुआ था, पर ईप 
ख़बर अपने गुप्तचरें द्वारा हेमा को मिल गई। चह तो ऐसा अवसर छ्ूढता ही था। उर्सा 
भहेवा पर आक्रमण कर दिया। पाणिग्रहण होते ही छुमा ने विदा मागी । इतने में 
हेमा के महेवे पर चढ़ आने की ख़बर उसे मिली । लोगो के अनुरोध करने पर घोड़े पर 
च्यड़े चढ़े ही शपनी खी का झुख अवलोकय कर बह यहा से रायसिह ( सोढ़ा रावे का 
घुञ्र ) के साथ चल दिया । सीधे महेवे की ओर न जाकर वे घूघरोद की तरफ अप्नतर 
हुए । भागे म हेमा के घर जाते की ख़बर उन्हें एक पनिह्ारिन से मिली । दो कोस तक 
पैदल आगे बढ़ो पर हेमा से कुमा की मुठभेड हुई । हेमा ने कहा हम दोनों ही लई ( 
इसपर कुभा घोड़े से उतर गया। रायसिंह ने सना क्या, पर वह न माता शर उससे 
हेमा को वार करने को कहा । हैमा ने कहा कि पहले तू. हो वार कर क्योंकि मैं हुस 
घढ़ा हू | हुमा ने उत्तर दिया कि उमर में भले ही बढ़ा हो, पर पद में मे ही बढ ई | 
फ्लत हेमा ने पहला बार क्या, जिससे छुआ की खोपड़ी कान सक कद गई। रिर हुमा 
ने बार कर हेमा के दो इुकड़े कर दिये । उसके गिरते ही छुमा ने अपनी करे उसे 
हृदय में मोक दी । झुछ ही क्षण बाद उसका प्राण निकल गया । हेमा, जगमाल के हा 
पढुँचने पर सरा। कुमा की स्त्री सोढ़ी उस( हुमा |है साथ सती हुई । हेमा के 3 
जगमाल ने अपने पास रख लिया। ( जि २, ए० ०६ :ा 
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उसे दीं । इसके कुछ द्वी समय याद माला का देद्दात दो गया 
पक दूसरे स्थल पर उसके औयनकाल के बृत्तात में उक्त स्यात में 
लिया है--'जैसलमर के स्वामी मूलराज्ञ तथा रतनसी शारा करके भरे, 
ठप रातनसी के पुत्र घडखी, ऊनड, कान्द्रड तथा भानजा देवडा ( मेलगदे ) 
मूलराज़ के पगडी बदल भाई कमालदीन के आश्रय में रहे | उस( फमाल- 
दीन )ने तथा उसकी ख्री ने उद्दे बढ़े लाड़ प्यार से रक्‍्णा । कपूर मसहतें 
द्वारा घादशाद् को इस बात कए पता लगने पर उछने फमालदीन फो 
चुलाकर उन लडकों के बारे में पूछा। उसने यद्दा तो बात बना दी और 
घर आकर घारों खडकों को चार घोडों पर चढ़ाकर निकाल दिया। थे 
नागोर में सकरसर आकर ठद्दर। बादशाद्दी फरमान उन चारों के हलिये 
समेत गिरफ्तारी के लिए ज्गद्द जगह पहुच चुके थे । नागोर फे दाफिम 
ने उन चारों को पकड़ लिया और यह वादशादी हुजूर में रवाना हुआ । 
मार्ग में नमाज पढते समय घडसी ने उसी की तलवार से उसका मस्तफ 
उडा दिया और थे उसी के घोड़ों पर चढ़कर निकल भागे। चामू पहुच 
कर अपने भाइयों को उसने वहीं घोडा और भानजे मेलगदे को पहुचाने 
के लिए वद्द आवू गया। वद्ा से लौदता हुआ यद्द मदेवे में एक माली 
के धर ठद्दरा । रावल मल्लीनाथ का पुत्र जगमाल शिकार को ज्ञाता हुआ 
उधर स्त निकला, तव घडसी बाहर सडा था। उसने जग्रमाल से जुद्दार 
न किया। जगमाल ने पिता को इसकी ख़चना दी ) रापल ने इसपर 
उसके बश आदि का पता लगाकर उसे अपने पास चुलाया और सत्कार 
पृथक सपखा तथा ज्गमाल की पुन्नी का विवाद उसके साथ कर दिया। 
पाच सात भद्दीने बदा रहकर वह वादशाही चाकरी में चला गया*। 
रावल घडली को जैसलमेर मिला उस समय द्वेग में दहश्या पोहण ( भादी ) 
घसबल थे। ये रावल की आशा नहीं मानते थे। मएलदेव (माला ) दृश्यों 
फा ज्ञमाई था, जिससे बह उन्हीं फा पक्त लेता था। बद जब देवो की 
(१ ) मुदर्ोत नैणसी की स्यात, जि० २, ए० ७१, ७३ ६ ) 
(२) वही, जि० २, १० ३०६ ११ ) 





सी हा 
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याजा के लिए द्रेग गया तथ घड़खी और जगमाल भो उसके साथ थे। 
घढसी ने जगमाल से दृश्यों के सम्बन्ध में कह्टा। जगमाल् ने उसे सबतोप 
दिलाया कि दम इन्दे किसी न किसी तरदद अ्रयश्य मारेगे | एक दिन उसने 
मल्लीनाथ से कद्दा कि हम अमुक गाय पर छापा मारेंगे आप सेना को 
शपम दें । फिर जय बद्द एक दिन सन्ध्या कर रहा था उस समय जगमात 
ने उसके पास जाकर राज्पूतों फो आशा देने के लिए कद्दा | माला 
सन्ध्या करते समय बोलता नथा । उसमे हाथ से इशारा करके शावा 
दी। तब अपने राजपूतों फो साथ ले झगमाल ने दश्या पोदसों को 
भार डाला 7 

उक्त य्यात के अनुसार वीरम फी मृत्यु दो ज्ञागें पर उसका ज्येषठ 
पथ चूडा भी रापत माला फे पास जा रहा था, जिसका उल्लेख भागे 
घ्यूडा के द्वाल में किया ज्ञायगा । 

जोधपुर राप्य की स्यात में रावल मप्तीनाथ के विपय में लिया 
है--उसने जालोर के तुरकों ( झुसलमातों ) बी सहायता से का दरदेव 
को मारकर महेचा का राज्य लिया और सिद्ध जोगी की दुआ से यबत 
कहलाया | बह बड़ा प्रतापी हुआ | उसने चुत सी भूमि अपने अधिकार 
मे की, अनेकों भासियों को माग और वहुतेरो को अपनी चाकरी में रफ्वा। 
घडसी के साथ जगमाल को भेज्ञ उसने उसका गया हुआ जैसलमेर का राप्य 

मुसलमानों से पीछा उसे दिला दिया। माला अवतारी व्यक्ति था। वि०्स० (४१ 
( इं० स० १३७४) में वह मदेवे और खेड का स्वामी हुआ | घद् वड( शर्कि 
शाली था। उसने मडोवर, भेवाड, सिरोही और सिंध आदि देशों का बह 
दिगाड किया। इसपर दिल्ली के बादशाह अलाउद्दीम में उसपर फौज भेज 
जिसके तेरह तुंग ( फौज्ञ वी छुकडिया ) थे ! बि० ल० ११३५ (४ 

१३७८) में महेवे को हृद में लडाई डुई जिसमें मन्लीनाथ की विजय हुई त्रौर 
यादशाह्व की फौज भाग गई । इस लडाई में उसलमेर का रावल सर्द 


(५ ) सुहणोत नैणसी की स्यात ज्ञि० २, छ० ३६४ £। 
(२) वही, जि० २, छ० झू८ । 
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उसकी सद्दायतार्थ झाया था, पद घायहा एश' | इस हाटाई फे विषय में 
भीचे लिया पद भ्रसिद है-- 
तेरे हुंगा भानिया माले सलखाणी । 

दुयालदाप की स्यात में मप्तीनाथ फे सम्यन्ध में मुद्दणेत नणसी 
सैप्ा दी पणन दिपा ५ । उससे इतया और पाया जाता ऐै कि ग्यारद सी 
गारों पर उसका अधिकार था और मुसलमाएों फे साथ की लटाई मे रायाव 
घण्सी भी शामिल था । डॉट से जोधपुर राज्य कफ इतिद्वास में राषत 
मप्तीवाथ फा दाल गई दिया, पए जैसलमेर फे इतिद्वास में उसकी पुष्री 
पिमलादे वा पियाद्ध राबल घड्सी फे साथ द्ोता लिसा | 

जोधपुर राज्य फी स्यात फे अनुसार उसके नी पुप्र"--( १) अग 
माल, (० ) ज्गपाल, (३) फूपा, (७४) मेद्दा, 


मद्ठीनाय गौ सतति द्र्सी 
के (४) चूडराव, (६) श्रडयाल, ( ७ ) उद्सी, 





(१ ) लष्मीयद लिसित “तयरीस जैसलमेर" में भी सेढ़ पर बादशाह की 
फ्रौच चाने पर राइल घड़सी का रायल भप्तीनाथ की तरफ़ से खड़पर ज्ञग़्मी होना 
लिखा है (४० ६६ )। 

(२) नि० १, ए० २४५१ 

(३ ) जि० १, ४० २६ ६१५। 

(४)जि० २, ए० ४। 

(२ ) जि० १, ए० २६। दयाजदास फी स्यात में भी उसके थौ पुत्र होता 
छिपा दे, परन्तु नाम फेर्ल सात घुत्रों के दिये दे, दिनमें से सीमाल, सइसमल भौर 
मेहानक्ष के नाम जोधपुर राज्य शो स्यात से िन्च दे ( जि० १, ए० ६४ )। 

(६ ) रावल माला का ज्येष्ट चुश्न होने के कारण जगमाल उसकी झृत्यु के बाद 
सद्देव का स्वामी हुआ । उसक्के वंश के मददेचे मद्लाये । उसके एक पुञ्न वीर छुमा वा 
नाम भौर बणन ऊपर भा गया हे। उसके अन्य पुत्र मडलोक, रणमल, बैरसी, भारमल 
और दूगरसी हुए ( दयालदास की स्यात, जि० १, ४० ६५ ) | मुहणोत मैणसी कुमा 

के भ्रतिरिन्र केवल तीन पुश्नो--सठलीक, भारमल और रणंमल--के नाम्र देता है 
( नि० २, ४० ८३ )। 
(७ ) इसके पंश के कोटड़िया बहलाये ! 
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(८) अरडकमल' और ( ६) इस्मू-हुए । 

मुद्णोत नेणसी की स्यात का यद्द कथन कि झुगलों से माला की 
खेना की लड़ाई हुई अथया ज्ञोघपुर राज्य की य्यात का यह घर्णुत कि 
अप की पवन मी बाज अलाउद्दीन की फौज्ञ से उसकी लडाई हुईं करिपत 
हैं, क्योंकि छुगलों का अमल तो उसके बहुत पीछे 
हुआ था और अलाउद्दीन उसके वहुत पहले दो गया था। उक्त दोनों स्पातों 
का कथन एक दी प्रतीत होता है । यदि उसमें कुछ भी सत्यता हो वो यदी 
मानना पड़ेगा कि जालोर के अथवा आस पास के किसी दुसरे मुसलमान 
अफसर अथवा शासक की सेना की चढाई माला के समय में हुई दो, मिसे 
डसने दराया हो । इसी प्रकार मेवार, सिरोही आदि को उसका उजाडनां 
भी विश्वास के योग्य नहीं है । ये राज्य काफी दूर पड़ते थे और उसकी पह्ा 
तक पहुच द्ोना माना नहीं जा सकता। लच्मीचद लिखित “तवारीख जैस 
लमेर” में राबल घड़सी का समय वि० स० १३७३-६१ तक दिया है, पर 
स्यातों आदि में दिये हुए पहले के सबत्‌ करिपत द्वोने से उनपर विश्वास 
नहीं किया जा सकता | रावल घड़सी का देहात वि० स॒० शृध्ृ८ भाटिक 
सपत ७द्दे८ मारगशीर्ष चदि ११ (ई० स० १३६१ ता० २४ अक्टोबर ) को 
हुआ, ऐसा उसके खाय सती दोनेयाली चार राणियों के स्मास्क शिला 
लेखों से निश्चित है? । 





(१ ) इसके वश के घाहड़मेरा कहलाये । 


(२ ) नगर गाव से मिले हुए वि० स० १६८६ चैत्र चदि ७ (३९ से? 
१६३० त्ता० २३ फरवरी ) मद्जनलवार के शिलालेख में मालानी के स्वामी माला के धशर्जो 
घी उस समय सक थी निम्नलिखित वशावली दी हे-- 


(५ ) रावल माला, ( २) जगमाल, (३) मडलीक, (४) भोजराज, ( रे ) 
यीदा, (६ ) नीसल, ( ७ ) वरसिह, ( ८ ) हापा, ( ६ ) मेघराज, ( १० ) मन दुरों: 
धनराज, ( ११ ) तेजसी, ( १२ ) जगमाल तथा ( १३ ) कुबर भारमद् । 


(३ ) सूल शिलालेख की छार्पो से 
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माला बड़ा पराफ्रमी था, इसमें सदेद नहीं। उसने सारा मद्देवा प्रदेश 
अपने झधिफार में कर लिया था, जो पीछे ले उसफे नाम पर माल्तानी 
कदलाया झौर यहा पर उसफे घशजों का झ्धिकार रहद्दा | उसने रापत 
पदयी धारण की भौर उसके वशज भी रायल या मद्दाराधघल फद्दलाते रद्े। 
ओधपुर का यतेमान राजपश मद्तीनाथ फे छोटे भाई घीरम के घश में है, 
जिसका क्रमानुसार आगे वर्णन किया ज्ञायगा । 


राप पीरम 


मुषएणोत गैणसी लिखता द--बीरम मदेघे फे पास ग॒ढ़ा ( ठिकाना ) 
बाध कर रदता था। महद्देवा में पून कर कोई अपराधी धीरमदेय के शुढ़े 
में शरण लेता तो घद्द उसे अपने पाप रख छैता | 
घक समय जोहिया दल्ला भाश्यों से लड़कर 
गुजरात में चाकरी करने चला गया, ज्द्दा रदते समय उसने अपना 
विवाद कर लिया | कुछ दिनों बाद वह यहां से अपनी सी सहित 
स्वदेश की तरफ छोटा । मार्ग में मदेवे पहुचकर बह एक कुरद्वारी 
के धर ठहरा और एक नाई फो घुलवाकर अपने वाल बनवाये | नाई ने 
उसके पास अच्छी घोड़ी, सुन्दर प्री और बहुतसा धन देखा तो 
छुस्त जाकर इसकी खबर ज्गमाल फी दी | अनस्तर जगमाल फी आशा- 
छुसार उसके शुप्तचर कुम्दारी के घर जाकर सब कुछ देख माल आये। 
झुक्दारी ने इसका पता पा दल्ला से कहा कि ठुम पर चूक दोनेवाली दे। 
फिर रक्ता का सागे पूछे जाने पर उसने उसे वीरम फे पास जाने की सलाद: 
दी । तदजुुसार दल्ल! अप्लम्ब स्त्री सहित वीरम के शु॒ढ़े में जा पहुचा । 
पाच-सोंत दिन तक चीरम ने दल्ला फो अपने पास रफ्खा और उसकी भरते 
प्रकार पहुनाई की । धिदा द्ोते समय दल्ला थे कट्दां कि घीरम, आज फा 
शुभ दिवस मुझे तुम्दारे प्रताप से मिला है । जो तुम भी फमी मेरे यहा 
श्राशीग तो चाकरी म पहुचुगा। मैं तुम्दारा राजपूत हू ! वीरम ने कुशलता- 


पूर्षक ले उसके घर पहुचधा दिया । 
श् 


मुश्णेत्र नेणसी का कपन 
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माछा के पुत्रों और चीरमदेव में सदा भमगडा होता रदता था| 
अतपय चद्द ( घीरम ) मद्देवे का परित्याग कर जैसलमेर गया। बद्दा भी वह 
ठददर न सफा और पीछा आया तथा गायों को लूटने और धरती का 
बिगाड़ करने लगा । कुछ दिलों वाद बद्दा का रहना भी कठिन जाने पद 
जागलू में ऊदा मूलाबत के पास पहुचा ) ऊदा ने कद्ठा कि धीर्म, मुझमें 
इतनी सामथ्य नहीं, कि तुम्हें अपने पास रण सक्क, अतए्ब आगे जाओो। 
तुमने नागोर को उज्जाड़ दिया दे, यदि उधर का खान श्रविगा तो में उसे 
रोक दूगा। तब चीरमदेव जोदियाबादी में चला गया। पीछे से नागोर के 
खान ने चढ़ाई कर जागलू को घेर लिया, जिसपर गढ़ के द्वार बंद कर 
ऊदा भीतर बैठ रद्दा। खान के कदलाने पर ऊदा उससे मिलने गया, जहा 
चद्द बन्दी कर लिया गया। खान ने उससे वीस्म का पता पूछा, पर इसने 
बताने से इनकार कर दिया। इसपर उसकी माता से पुछवाया गया, ९ 
चह भी डिगी नहीं । दोनों की दृढ़ता से प्रसन्न द्ोकर खान ने उदा को 
मुक्त कर दिया और बीरम का अपराध भी दमा कर दिया । 

ध्यीस्म के जोदियों के पास पहुचने पर उन्होंने उसका बढ श्र 
सत्कार किया और दाण में उसका दिस्वा ( भाग ) नियत कर दिया ! तब 
बघीरम के कामदार कभी कभी साथ का सारा दाय उगाहने लगे । पदि 
कोई नाहर वीरम की एक वकरी मारे तो यदद कद्कर कि नाई ज्ञो 
का है थे बदले में ११ बकरिया ले लेते थे | एक चार ऐसा हुआ कि 
रिया भाटी चुकय को, जो जोहियों फा मामा च बादशाद्द का साहा था भर 
अपने भाई सद्दित दिल्ली में रदता था, बादशाद्द ने मुसलमान बनाता चादा। 
इसपर चद्द भागकर जोहियों के पास जा रद्य । उसके पास बादशाई हर 
घर का बहुत खा माल और वर्््मूषण आदि थे। गोठ जीमने के 
उसके घर जाकर वीप्म ने डसे माए डाला और उसका मल असवाव 
तथा घोड़े आदि ले लिये। इससे ओोडियों के मन में उसकी तरफ से शा 
दो गई। इसके पाच-सात दिन बाद दी वीरम ने ढोल बनाने के लिए प्रा 
फरस का पेड़ कटया डाला । इसकी पुकार मी जोदियों के पाक्त 5: 
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पर दे चुप्पी साथ गये। एक दिन दज़ा जोदिये को ही मारने का विचार 
कर यीरम ने उसे चुलाया । दुल्ला सस्सल ( एक प्रकार की छोडी इलकी 
घैल गाडी ) पर चेठकर आया, जिसके एक घोटा और पक बेल जुता 
हुआ था। बीप्म की ख्री मामणियाणी नें दज्ञा को अपना भाई चनाया 
था । चूक का पता लगते द्वी उसते दक्षा को इसका इशारा कर दिया। 
इसपर जग्रल जाने का बद्दाना कर दा सरखछ पर चढ़कर घर कीं 
मरफ चल दिया । कुछ दूर पहुचकर परसखल फो तो उसने छोड दिया 
आऔर घोड़े पण सवार होकर घर पहुचा । पीस्म जप राज़पूतों सहित 
चदा पहुंचा उस समय दल्ला जा चुका था। दूसरे दिन ही जोदियों ने 
एफन्न दोऋर वीस्म की गायों फो घेरा। इसकी खबर मिलने पर पीरम 
ने आकर उनसे लडाई की । योरम और दयात' परस्पर भिड़े | बीरम ने 
उसे मार तो लिया पर जीवा वद भी न बचा और सेत रहा । बवीरम के 
साथी गाव वटरण से उसकी ठऊुराणी (भटियाणी) को लेफर निफले। धाय 
को अपने एक वर्ष के पुत्र चुड़ा को आददा चारण के पास पहुचाने का 
आदेश दे वद्द राणी मागलियाणी सद्दित सती हो गई ॥' 

जोवपुर राज्य की स्यात में घीरम फे सम्बन्ध में लिय्य ऐे--धीरम 
आर जगमाल मालायत म बी नहीं, जिससे घीरम रेड जाकर रहा। मल्ली 
ज्ञाथ मिरडफोट मे रहता था। एक पार अकाल पडने 
पर साद्चाण का स्वामी जोदिया दल्ला (दु्ला) अपने 
परिवार फो साथ लेकर मद्ेवे गया, जदां मन्नीनाथ ने उसके रहने का प्रवन्ध 
कर दिया । दल को धीरम की राणी मागलियाणी ने अपना रायी पन्‍्च 
भाई घनाया। छुछ समय पराद्‌ उस( दला )$ भाई मद के यहा एक बडी 
खुदर चछरी पैदा हुई । मज्लीनाथ ने उसे लेसा चादा, पर मदू ने इनकार कर 
दिया। जगम्सल ने मोठ के बदाने जोदियों को मारने का विचार किया, परतु 
इसकी सचर एक मालिन के द्वारा दला को उसकी खबर पक मालिन के छारा दला को मिल गई, जिससे जोदिये 5 ज्ञिससे जोदिये अपना 


अन्य रपातों आदि के वथन 





(१ ) यह ज्ोदिया दछा का भाई था। कहीं देपालदें नाम भी मिलता है । 
(३ ) सहणोद नैशसी की स्यात, वि० २, ए० छर ७ । 
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कस सकी ला कक पता तल 
माल असबाय लेकर घदा से निकल गये और पेड़ में थीस्म के पास पहुचे। 
इसपर जगमाल ने पेड़ पर चढ़ाई की । मछ्तीनाथ को जय इसकी छपर 
मिली तो चद् पेड़ जाकर जममाल फो लौटा लाया । झनन्तर स्थय बीए 
जोषदियों फो लाइचाण पहुचा आया। उसके लौटते समय यद्द बेरी दा 
ने पीस्‍म फो दे दी । मारे में वीरम ने आसायचों फो मारकर कितने ही 
गावों के साथ सेतराया पर ऋष्जा कर लिया और अपने पुत्रों म से देषपत, 
जयसिंद और बीजा को वद्दा रक्ष्या। उसके ज़ेड पहुचते ही जगमाल ने ग्स 
पर मडोवर के ठुर्कों की सद्दायता से घढ़ाई की । उनके सिधाणे पहुंचने की 
खथर मिलते दी पीसम झपने परियार सद्दित निकल गया। साखली राणी 
को पूल पहुचाफर उसने लाडण से मोद्दिल माणिकराष के धोडे च्वीने 
और गाय डापरे में मोदिलों से हाडकर उन्हें परास्त किया । पद्दा से भागे 
बढ़ने पर उसने सिंध फे यादशाद की तरफ से दिल्ली के बादशाद्व के पास 
तीस ऊटों पर जाते हुए पेशकशी के रुपये वि० स० १४३४ (ई०छ०१३४५ 
में लूट लिये। मडोघर से मुसलमानी फौज के चढ़ शाने पर पद ज्ञागदूकी 
तरफ चला ) साजले ऊदा व भीम आकर उसकी तरफ से मुसप्षमानों पे 
छडे और उसे जागलू ले गये। घद्दा चादशाद्द की फौम के पहुचने पर कई दित 
तो उसके साथ खाड्टाई हुईं, पर पीछे से खबर मिलने पर जोदिया देपाशदें 
और म॒दू उसे गढ़ से निकालकर जोदियायाटी में ले गये तथा बारह ग़ाषों 
के साथ ग्राव लखपेरा एवं ऊछरा आदि उसे देकर अपने पास रनों । 
चद्दा रहते समय उससे जोदियों के छाथ बडा बुरा व्यवद्धार करना भार्पि 
किया। दला फे फितने दी आदमियों को मारने और लूटने के अतिरिक्त इर्ती 
विवाद करने के बद्यागे जाकर भाटी चुकण फो, जो वा फे भाई देपात कीं 
साला था, मार डाला।अनन्तर उसने ढोत बनवाने के लिए एक फर्यास का 
पेड फटपा डाला । इसकी फरियाद्‌ द्वोगे पर देपाल, मदू आदि द्स हवा 
जओोिये बीस्म पर चढ़ गये | दुरा ने आफर उन्हें मना किया, पर *ै 
नष्ठों । तय उसने उनसे कहा। कि इस प्रकार झफ़मण करना फल 
कारण धोगा, अतपय दम रुकी गायें घेर हों, धीरम स्थय भाकर दम 
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ने ज्ञाकर उनसे लडाई की, जिसमें दि० स० १४४० कार्तिक यदि ५ ( ई० 
स॒० श्ष्दपने ता० १७ अक्टोरर ) को यद्द मारा गया । इस छडाई में ज़ोदिया 
देपाल भी काप्त आया ९ 

दयालदास फी स्यात में भाय मुद्दणोत नेणसी की ख्यात जैसा डी 
बर्णन है । उसमें सबत्‌ पिशेष दिये हुए दें और घीगम फा चूडराप को 
मारने एवं सिद्दाशषकोट विज्ञय करने में ज्ञोष्टियों को सद्दायता देना 
लिखा है । 

टॉड ने उसके सम्बन्ध में केघल इतना लिखादे कि उसने उत्तर के 
कओोदियों से लडई की और उसी पं मारा गया 

ज्ञोधपुर राज्य की प्पात झे अलुस्वर बीरम फे चार राणिया थीं, 
जिनसे उसके तीचे लिखे पाय पुत्र हुए -- 
देवशज”, जयसिंद, यीजा, चूडा भौर गोगादे* । 

मुद्दणेत नेणस्ली की ख्यात में भी चार राखियों 


(॥ ) जि० १, ए० २६ ८! बाकीदास के अनुसार भी बीरम मोहियों के साथ 
की लड़ाई में मारा गया ( ऐतिहासिक यातें, सल्य ७३१ )। 
(३) जि० १, ४० ६५ ७११ 
(६) जि० २, परृ० ७४ । 
(४) जि० १, ए० र८। 
(९ ) इसके वश के देवराजोत कहलाये | इसके निश्नल्खित छू पुत्र हुए-- 
(६) रण्ल्े १ 
(२ ) चाइबदेव--इसके दशा के आाहददेवोत क्टजाये । 
( ६ ) मोकल । 
(४ ) खींवकरण १ 
( २ ) मेहराज । 
(६ ) दुरणणसाल 
(६६ ) मुश्णोत नैणसी ने इसे चदन भासराद ( रिणमद्षोत ) की पुत्री का दुत्र 
६ मुश्णोत नैयमी को स्यात, मि० २, ४६ ८५ ) तथा जोधपुर राज्य की हयात में गाव 


राणियां तथा सतति 
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और पाच पुत्रों फे नाम दिये हैं, पर उनमें जोधपुर राप्य को य्यात के 


कुडल की भवियाणी राणी का धुत लिखा है (जि० १, ए० १८) । इसके वश के 
गोगाद राठोढ़ कहलाये | मुहणोत नैणसी की रयात मे इसके सम्बन्ध में लिखा है-- 


“गोगादेव थलवट में रहता था । वहा दुष्काल पढ़ने पर उसका चाकर तेजा भी 
अन्य लोगों के समान वहा, से चला गया था, परन्तु वषा होने पर वह पीछा लौग। 
भार्ग में चह मीतासर में झहरा, जहा के तालाब में बैठकर नहाने के कारण वहा क॑ मोहिल 
( चौहानों कीं शाखा ) स्वामी ने उसे सारा, जिससे उसकी पीढ चिर गई । गोगारेद को 
जेब इसका पता लगा तो उसने साथ एकप्र कर मोहिलों पर चढ़ाई की । उस दिन वहां 
यहुत्तसी बरातें आई थी । लोगो ने समझा कि यह भी कोई बरात है । द्वादशी के दिन 
प्रात काल ही भोगादेव ने मोहिल राण्या माणकराव,पर चढ़ाइ की । राणा भाग गया, 
दूसरे कष्ट मोहिल सारे गये । २७ बरातों को लूटकर गोगादेव ने अपने राजपूत का वर 
लिया । अनन्तर बड़ा होने पर साथ इकट्ठाकर अपने पिता का बैर लेने के लिए उसने 
जोहियों। पर चढ़ाइ की। इस बात की सूचना मिलते ही जोहिये भी युद्ध के लिए उपस्थित 
हुए । गोगादेव अपना एक युप्तचर वहा पर ही छोड़ उस समय बीस बोस पीधा लौट 
गया । जोहियों ने समझा कि गोगादेव चला गया अत्तएव थे भी अपने ख्थान को 
गये । फ़िर अपने गुप्तचर द्वारा दक्षा और उससे पुत्र घीरदेव के रहन के स्थान की पता 
पाकर वह अपने गुस्त स्थान से निकला । धीरदेव उन दिनों पूल के है राखगदे भाटी 
के यहा विवाह करने गया था और उसके पल्षग पर उसकी एुत्री सोती यी । गोगादेव नें 
पहुंचते ही दक्ला पर हाथ सार किया और उसे काट डाला । ऊदा ने घीरदेव हे धोले में 
उसकी पुन्नी को मार डाला । दल्ला के भतीजे हासू न पडाइये नाम के धोढ़े पर प्रात 
जाकर इस घटना की ख़बर धीरदेव को दी, जिसपर वह उसी समग्र वहा से चल पढ़ा। 
राणगदे भी उसके साथ हो लिया। गोगादेव पदरोला के पास ठहरा हुआ था और उसके 
घोड़े ख़ले हुए चर रहे ये । भारियों। और जोहियों।ने उ'हे पकड़ लिया । इसपर दोनों 
दलों में युद्ध हुआ । गोगादेव घाें। से पूर होकर पढ़ा। उसकी दोनों जाएें कट गई / 
डसका पुन्न ऊदा भी पास ही गिरा । इतने में राणगढ़े उधर आया । गोगादे ने इसे यु 
के लिए ललकारा, पर वह पाली देता हुआ चला गया । फिर धीरदेंव भी उधर धारा 
गोगादेव की ललकार सुनकर चह घूस पढ़ा और गोगादेंच की तलवार खाकर घी. गिर 
पढ़ा। धीरदेव ने कहा कि हमारा चैर तो मिट गया,'क्योंकि हम दोनों ने एक दूसरे 
सार डाला है। गोगादेव ने चिह्नाकर कहा कि रादोढ़ों और जोहियों का वैर तो समात हो 
गया, पर भाटियों से बदला लेना शेष है, क्योंकि राणगदे ने मुझे गाली दी दे (रिं? ४ 
४० ६६-६ ) । उक्त श्यात से यह भी पता चेंलता है कि योगी गोरखनाथ ने स्थए7 
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विपरीत जयसिद्द के स्थान में सत्ता राम दिया है” । दयालदास की स्यात 
में आठ पुत्रों के नाम दिये ६ । वाकीदास ने जोधपुर राप्य की प्यात के 
समान द्वी पाच पुत्रों के नाम दिये दे । टॉड हृत “राजस्थान में उसके 
उत्तराधिकारी चूडा और एफ दूसरे पुप्र दीक्षा फे नाम ही मिलते हैं । 
श्यातों आदि में राव बीरम का चुत्तान्न लगभग एकसा 
मिलता है । नागोर और मभडोयर फी तरफ उसके छम्य तक मुसलमानों 
का अधिकार द्वो मया था। उसका सतराबा आदि 
पर अधिकार करना सभमव माना जा सकता है 
जोधपुर राज्य की स्यात के अल्ुसार घद्द जोहियों 
से लड़ने में प्रि० स० १४५० कार्तिक यदि ५ (ई० स० १३८३ ता० १७ अफ्टो वर) 
कोमारागया। उसकी मृत्यु की यद्दी तिथि बीकानेर के गजनेर गाव के एक 
चबूतरे पर लगी हुई देवली के लेख में भी दजे दै”। घीरम के चौथे वशधर 





ख्यातों भादि के कथन की 
जाच 





में ज्ञाकर गोगादेव की जायें जोढ़ दीं झोर वह उसे अपना शिप्य यनाकर ले गया (जि० २, 
एछ० ६६ )। 
जोधपुर राज्य वी स्यात से भी पाया जाता है कि चीरम के बेर में ग्रोगादेव ने 
गाव साहचाण जाकर जोहिया दल्ला को मारा । उक्त श्यात के अनुसार धीरदेव दल्ला के 
भाई म॒दू का घुत्र था, जिसने गाव लछघूसर में जाकर गोगादेव को सारा । इस लड़ाई में 
बढ स्वयं भी काम आया ( जि० १, ए० २८ ) | दयाक्नदास की स्यात्त में भी कहीं कहीं 
कुछ आतर के साथ गोगादेव का ऊपर जैसा ही विस्तृत हाल दिया है । उससे पाया 
जाता है कि राव चूडा ने अपने दूसर भाइया को जागीरें दी थीं, जहए वे रहत थे और 
बच्चा पर चढ़ाई करने में उसने भी गोगादे को सहायता दी थी (जि० १, ए० छण० ८र)) 
(१ ) ज्ि० २, छ० ८७ | 
(२) (१ ) चाडा, (२) गोगादे, (३ ) देवराज (४) जयसिंह, ( & ) 
थीजा, ( ६) नरपत, ( ७ ) धम्मीर और ( ८ ) नारायण ( जि० १, ए० ७१ )। 
( ३ ) पेतिहासिक बातें, सस्या ६६० । 
(४) जि० २, ए० ६४४। 
(९ ) सबत्‌ १४४० काठी वदि ५. रज श्री सलूखाजी तत्पुत्र 
रज़ औए वीरभजी जोडया सु हुई काम आया 
( मूल लेस से ) 3 


हे 


२०० राजपूताने का इतिहास 


सब रखमल की सृत्यु वि० स० १४६६ (६० स० १४३४) के पूथे किसी वर 
हुई, जैसा कि आगे बतलाया जायगा । इसको दृए्टि में रखते हुए भी बीरम 
की मृत्यु की ऊपर आई हुईं विधि ग़लत नह प्रतीत होती ! उस्तहा 
जोदियों फे दाथ से भारा जाना सब स्यातों में पाया ज्ञाठा है, जिसपर भवि 


झ्यास करते का फोई कारण नहीं है । 
राव चूंडा ( चापुंडराय ) 


चौरम का उत्तराधिकारी उसका पुत्र चूडा' हुआ। मुदयोत नैएसी 
लिखता है-- 





धाय चूडा को लेकर फालाऊ गाव में आदशा 

बह की पा थारणके यहा पहुची और उसकी माता के भविम 
आदेशाहुसार उसने लालन पालन के लिए बालक 

को उसे सौंप दिया और स्वय भी वहीं उसके साथ रहने लगी । आठ तब 
वर्ष का होने पर चारण उसे अच्छे चर्म पहना, श्तरों से- सुसजित कर 
भर घोडे पर सयार करा रावल मज्लीनाथ फै पास से गया, जिसने ज्से 
अपने पास रख लिया। फिर उच्चकी चाकरी से प्रसन्न दोकर माला ने उसे 
झुजरात की तरफ अपनी सीमा की चौकसी करे फे लिए नियत किया 
और सिरोपाव आदि देकर ईंदा पदिद्धार सिखरा के साथ उसे विदाकिया। 
फाछे के थाने यर रहकर उसने अच्छा प्रबन्ध किया । एक वार सौदावर 


यह लेस बीकानेर के महाराजा कशसिंह के राज्यममय का बिल स> जाई 
वैशाल सुदि € (इ५ स० १६५६ ता० १६ अग्रेल ) का है और इसमें राव सलखा से 
कगाकर उद्यभाण तक सहानन के स्वामिया की नीचे ज़िसी दशावली दी है 

(१ ) सलखा, (२) वीरम, (३) चूदा, (४) रणमसत्, (३) कोष, 
(६ ) भौका, (७ ) लूयकरण, (८) रक्षमिह, (६) भर्ठज,. (१९ ) शत, 
(११ ) देवीदास, ( १२) उदयमादा । 

(१ ) दवालदास की व्यात में इसे पीरम का स्येष्ठ एव लिया है [मि* ४ 
४६ ७३ )। मुइणोत नैयसी भी इसका नाम सर्वेयपम देता है, पर जाथपुर राह डी 
बयात में इसका शाम चौथा िसा है ( जि ३, ए० र८ )। 
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4202 3207 22045 07025 02622 200 
घोड़े लेकर उधर से निकले | चूडा ने उनके सपर घोडे छीनकर अपने 


राजपूततों को बाद दिये और एक अपनी सबारी को रज़्या | सौदागरों ने 
दिल्ली (!) ज्ञाकर पुकार मचाई । इसपर वादशाद्व ने घोडे वापस दिलवाने 
के लिए अपने आदमी को भेजा । उसके ताऊीद करने पर माला ने चूडा 
से घोडे मगवाये तो उसने जवाय दिया ऊि घोडे तो मैंने बाद दिये, यद्ध एक 
शोटा मैंने अपनी सपारी के लिए रखा है । इसे ले जाओ | लाचार माला 
को उन घोड़ों का मूट्य देना पडा, पर इस घटना के फारण उसने चूडा 
को अपने राज्य से निकाल दिया। तब चूडा इंदावाटी में जाकर ईंदों के 
पास रद्दा और बद्दा साथ एकन करने लगा । इसके कुछ दिनों पीछे उसने 
डीडणा ( ? डीडवाणा ) गाव लूथ लिया। 

'इसके पूर्व ही तुर्फों ने पडिद्वारों से मडोचर छीन लिया था। वां 
के सरदार ने सब गायों से घास फी दो दो गाड़िया मगवाने का हुक्म 
दिया। जय ईदों फे पास भी घास भिजवाने की ताकीद आई तो उन्होंने 
चूडा से मिलफर मडोवर लेने फी सलाद की | घास की गाडिया भरबाकर 
उनमें चार-चार दथियारवन्द राजपूत छिपा दियेगये। एक द्वाकनेवाला ओर 
एक पीछे चलनेवाला रफ़्सा गया। पिछले पदर इनकी गाडिया मडोबर 
के गढ़ फे बादर पहुर्ची । जब ये भीतर जाने लगी तो बद्य फे मुसलमान 
द्वास्पाल ने यद्द देखने के लिए कि घास के नीचे कुछ कपद तो नहीं है. 
अपना बर्छा घास के अन्दर डाला वर्छे की नोक एक राजपूत के जा लगी, 
पर उसने तुरत उसे कपड़े से पोंछ डाला, क्‍योंकि यदि उसपर लोह का 
चिक्ष रद्द जाता तो सारा भेद्‌ खुल जाता। द्रवान ने गाड़िया भरी देख सीतर 
जाने दी । तब तक अधेरा हो गया था। ग्राडिया भीतर पहुचने पर छिपे 
डुए राजपूत बादर निकले ओर दरवाजा वनन्‍्द्‌ कर तुर्कों पर हट पडे । 
सब को फाटकर उन्दोंने चूडा की डुद्दाई फेर दी ओर मडोपर लेने फे 
अन-तर इसाफ़े से भी तुर्कों को खदेडकर निकाल दिया । जब रावल माला 

से सुना कि चूडा ने मडोचर पर झधिकार फर लिया है तब घद्द सी दा 


आया और उसने चूडा की प्रशसा की । उसी दिन ज्योतिषियों ने चूडा का 
श्द 
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अभिषेक कर दिया और वह मटोचर का राव कद्दलाने लगा | मडोपर के 
बाद जझुडा ने और भी वहुतसी भूमि अपने अधिकार में फी और उसका 
प्रताप दिन दिन चढ़ता गया | उन दिनो नागोर में खोखए! रसाज करता था, 
अपने शजपूतों से सलादकर, चूडा ने एक दिन नागोर पर चढ़ाई की और 
सोखर फो मारकर वहा अपना अधिकार स्थापित किया। अपने पुत्र 
सत्ता को मडोवर में रफ़कर चूडटा स्पय नाणोर में द्वी रदने लगा। 

“कुछ ही समय याद चूडा के एक दूसरे पुञ्र अस्डकमल ने अपने 
पिता का इशाय पाकर गोगादेंब को गाली देने के चैर में राणगदे के पुत् 
सादा ( सादूल ) को मार डाला | इसफे बदले में राव राणगदे ने घाखला 





( $ ) खोसर कौन था यह निश्चितरूप से नही कहा जा सकता। स्ारतों से 
इसका परिचय नहीं मिलता । “मिराते सिकन्द्री” में नागोर के सूबेदार का नाम 
जल्लालणजा सोखर दिया है, जिसकी जगह हि० स० ८०६ ( वि० स० १४६० ८३६० स० 
६४०३ ) में शम्सप्ा नियत हुआ था ( आत्माराम मोतीराम दीवानजी-कृत उक्क मस्तक 
का गुजराती अनुवाद, ए० १८। बेले, हिस्टी धॉय्‌ गुजरात, ४० ८३) । 

(२ ) इसका विस्तृत हाल सुहणोत नेणसी की स्यात में दिया दे, जो से में 
इस प्रकार है-- 

“ुक दिन अरडक्मल् चूडाबन ने मैसे पर लोह झिया। एक ही हाथ में भेसे के 
दो हक हो गये, तब सरदार ने उसकी बढ़ी प्रणसा की । राव चूड़ा बोला, क्या भन्‍्या 
हुआ ! अच्छा तो तव हो, जब णसा घाव रात राणगदे अथवा छुबर सादा (सादृह ) 
पर क्या जाय । सुके भाटी ( राणगदे ) सटकता है । उसने गोगादेव को जो याली दी 
बह निरन्तर मेरे हृदय में साल रही ह। अ्रड़कमल ने पिता के इस कथन को सन से 
धर लिया और स्थल स्थल पर राणगगदे या सादा का पता पाने के लिए अपने भेदिये 
नियुक्त कर दिये । उस समय छापर द्रोणघुर मे मोहिल राज करते थे । वहा के स्वामी है 
अपनी कन्या के वियाह के पारियल सादूल के पास भेजे | उसके पिता ने तो राठोदों के 
मय से यह सम्पन्ध स्वीकार न क्या, परन्तु सादूल इस विवाह के लिए तैयार हो गया। 
छापर पहुचक्र उसने माणकदेवी के साथ विवाह किया ) श्रनन्तर ओरीठ गाव मे उसझे 
दो वियाद और उुए्‌ । सोहिला की राय थी कि सादूल पहले ही चला जाय और पौध 
उसकऊे विश्वासपात्र व्यक्ति के साथ उसकी दुलहिन को भेज दिया जाय, पर सादूल इसफ 
राजी न हुआ | याग आदि बाटकर बद सपत्रीक चला । राठो्डो के भेदिये ने सोदिलों है 
य ) सादूल के विवाद द्ोोने की ख़पर अरदकमल को दी। बढ तुरन्त भागोर से वी! 
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मेदराज को मारा । मेदराज के भानज्े राणसिया सोमा ने राव चूडा के 
पाप्त जाकर पुकार की और फह्दा कि यदि आप भादी से मेरे मामा का 
चैर लेबें तो में आपको अपनी कन्या व्याद कर एक सौ घोडे वदेज में दूगा । 
राव चूडा ने तुरत चढ़ाई की और पूगल फे पास आकर राणगदे को मास 





लाया के मगरे ( पहाड़ी ) के पास उसी सादृल को जा घेरा भौर धहा--“बढ़े सरदार 
जाबो मत मे बड़ी दूर से तुम्हारे पास्ते भाया हू ।? तय ठाढी बोला--“डद़ढें मोर करे 
पलाइ, भोरै जाई पर सादो न जाइ ।” राजएतों ने अपने अपने शस्र सभाले। युद्ध हुआ। 
बह आदी भारे गये। थ्रड़कमल ने घोक़े से उदर कर मोर ( सादूल या भ्रश्व ) पर 
एक हाथ ऐसा मारा कि उसके चारी पव कट गये। साथ ही उसने सादूल था भी काम 
बसाम कर दिया । मोटिलाणी में अप एक हाथ काटकर सावृल् के साथ जलाया और 
आप पूग़ल ज्ञा अपने सास ससुर के दर्शन बरने के 'प्रनन्तर सती हो गई । श्रढ्क्मल 
ने भी नागोर आकर पिता के चरणों मे सिर पयाया। राव चूडा ते उसके इस कार्य से 
प्रसत्त होरर डीडबाणे था पद्धा उसरे पाम कर दिया (जि० २, ४० ६२ तथा &8- 
१०३ )॥ 

जोधपुर राज्य की रयात गे तो इसका उद्चेख नहीं है, परन्तु दयालवास की स्यात 
में लगभग ऊपर जेसा ही वणन है ( जि० १, ए० ७७ ४० )। शैंड के भजुसार मोटिलों 
के सरदार भाणिक की पुप्री का वियाह पहले श्ररद़क्मल के साथ निश्चय हुआ था, पर 
राणगदेय भाटी के पुत्र सादू के गाव झोरीठ स॑ रहते समय भाणिक की पुत्री उसके प्रेम 
में श्रायद्ध हो गइ। माणिक से भी अ्रपनी एुप्री का विवाह उसके साथ कर दिया। जब वह 
अपनी खी के साथ लौट रहा था तब अ्रद्कमल ने सासला मेहराज तथा ४००० राढोढ़ों 
के साथ मार्ग में उसे घेर उससे लड़ाइ कर उसे मार डाला । यह लड़ाई बि० स० 
१४६२ ( ईं० स० १४०६ ) में हुई । उसकी स्त्री ने श्रपना एक हाथ काटकर मोहिदों के 
चारण को दिया और स्वयं सती हो गई। माणिक ने उसकी स्थति में क्रमदेसर (कोइम 
देखर) नाम का तालाय वनवाया | मरते मरत सादू ने अरइकमल को भी घायल किया 
था, जिससे छू मास बाद उसका भी देहात हो यया ( राजस्थाय जि० २, प्ू० ७३० 
३३) | 

टॉड ने मोदिल स्वामी की छुगी का नाम और उसकी स्मृति में यृरमदेसर 
( कोइम +सर ) तालार बनवाये जाते के विषय में गलती साद्‌ है । बोढ़मदे तो जोधाकी 
माता का नाम था, जिसकी स्थूृति स बीकानेर राज्य का कोइसदसर नाम का तालाय द्दै, 
ऐसा उसके पास के लगे लेख से स्पष्ट है ( जनत्न भव दि एशियाटिक सोसाइटी झॉद्‌ 
यंगराल, इैं० स० १६१७, ए० २१७८) । है 
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और उसका माल लूटकर नागोर ले गया । 

'रब की मोहिल रणी के पुत्र दोने पर उसने उसे घूटी न दी। यह 
खबर मिलने पर राब ने आकर उससे इसका कारण पूछा। राणी ने कट्दा 
कि रणमल (राव चूडा के प्येष्ठ पुत्र ) को निकालो तो छूटी दू । राष मे 
रणुमल को बुलाकर कहा कि बेटा तू तो सपूत है, पिता की आज्ञा माता 
पुत्र का धर्म दे । रणमल बोला--“यह राज्य कान्हा ( मोहिल राणी का 
चुत ) को दीजिये। मुझे इससे कुछ काम नहीं है ।” ऐेसा कद्द, पिता के 
घरण छूकर वह बहा से निकला और सखोजत जा रहा । 

आगे चलकर मुदरणोत नेणसी ने इस सम्बन्ध में दूसरा मत दिपा 
है, जो इस प्रकार है-- 

'भादी राब राणगदे को जय राव चूडा ने मारा तो उसके पुत्रों ने 
भाटियों को इकट्ठा किया और फिर मुलतान के बादशाददी खबेदाए के 
पास गया । यद्ा अपने याप का चैर लेने फे लिए इसने मुसलमान र्घा 
अदहदण कर लिया और मुलतान से मुखलमानों की सद्ययता लें गागोर 
आया | उस वक्त राव चूडा ने अपने पुत्र रणमल को कद्दा कि तू बार 
कहीं चला जा, क्योकि तू तेजस्वी है और मेरा बैर ले सकेगा। जो रन 
तेरे साथ जाते हैँ उनको सदा प्रसन्न रखना । मैंने कारद्ा को टीकीं देना 
कहा है सो इसको काहजीरे खेजदे लेजाऊर तिलक किया जापगा। इसी 
धीच राणी मोहिलाणी ने ससोडे का प्रवन्ध अपने द्वाथ मे॑ लेकर राजफ 
की ख्रातिरदारी में बहुत कमी कर दी । बह मन घूत प्रति दिन के स्पाद 
में केवल पाच मन ग्र्चे होने लगा। इसका परिणाम थंद्र हुआ 
राजपूत अप्रसन्न रहने लगे और उनमें से बह्ठत से रणमल के साथ चले 
शये | ज्य नागोर पर साटी व तु चढ आये तो राव चूडा सुकाबिले के 
चास्ते गढ़ से बाइर निकला । लडाई द्वोने पर सात आदमियों सद्दित चूंडा 
पर्दा ले 55 5 ८ नली श्द्दा 7 

(१ ) सुदणोत नैयसी की र्यात, ति० २, ४० ८० श| ! 

(२) घही, ति० २, ए० ६३ ४। 
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जोधपुर राज्य की स्यात में राव चूडा के पिषय में लिख है-- 
'जोदियाबाटी में राब बीरम की सृत्यु होने पर चूडा की माता मागलियाणी 
0 चूडा को लेकर फालाऊ गाव के चारण आटहा 
जीपपुर राज्य वी झुयात ञढ ई आओ: टी ५ 
का दथन चारदइठ के पास गई और धद्दा द्वी ग्रुत रुप से 
निधास फरने लगी । कुछ समय पश्चात्‌ जब 
भाददा' को यद शात हुआ कि च्ूडा रावत मन्लीनाव फा सतीजा है तो वद्द 
उसे घर और शरत्रादि से सुसल्लित कर रावल फे पास ले गया, जिसने 
अपने प्रियपात्र एक साई की सिफारिश पर उसे ज्ञोधपुर से आठ कोस 
धूर सालोदी' याव में भेज दिया | वद्दा चूडा का प्रताप बहुत बढ़ा और 
ढसके पाख घोड़ों और राजपूर्तों का श्यच्छा जम्ताय दो गया | इसकी सबर 
मिलने पर राय ने भावे ( नाई ) से कद्दा और स्वयं भी बास्तव्रिकता का 
शात फरने के लिए सालोडी गया, पर भावे ने उसके जाने का समाचार 
पदले दी चूडा फे पास मिजया दिया था, जिससे बद्ा पहुचने पर मल्लीनाथ 
ने किसी प्रकार का भी जमाव न देखा।। चूडा चापडा ( च'मुडा ) माता 
का भक्त था | उसकी कृपा से उसे धन और धोडों की प्ाति हुई । उसे 
दिनों मडोयर लागोर के अधीन था और वहा तुर्की का थाना था, जो यहा 
शआगे चलकर उसी स्यात सें भाटियों के दुत्तान्त में इस सम्नाध में निम्नलिखित 

पर्णन भी मिलता दै--- 

'राब राणगदे के नि सन्‍्तान मार जाने पर उसकी खरी ने रावल केलण से कह 
लाया कि जो तू मुमको घर से रबखे त्तो में गढ़ (पूल का) तुमको दू । केलण श्वीवार 
सूचक उत्तर देकर पूगल राया भर बहा पाट बैठकर उसने प्रपने शरच्छे व्यवहार से सब- 
को प्रसक्ष कर लिया । फिर राणी ने उसे उसकी प्रतिक्ा का स्मरण दिलाया तो उसने 
कट्दा कि ऐसी बात कभी हुई नहीं, में कैसे कर सकता हू । हा, राय का पैर में खूगा । 
राणी ने भी कट्दा कि मेरा अभिषाय भी बेर लेने|से ही था। इस प्रकार पूणल पर झपना 
झधिकार कर केलण ने मुलतान के सुलंमानख़ा की सद्दायता से नागोर पर चढ़ाइ की 
और चूड़ा को मरवा ढाला ( नि० २, ४० रेशम )7 

(१ ) बविराजा श्यामलदास हत “चीरदिनोद” में भी उसका मद्बीनाप द्वारा 
सालोड़ी गाव में ही नियुक् किया जाना लिखा है ( भाग २, ४० ८०३ )॥ 


डा 
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पर पसनेयाल्ते ईदा राजपूतों को यडा तम करते थे । एक चार जय ईदों से 
घास मगवाई गई तो वे घास से भरी पैलग्राडियों फे भीतर अपने राजपूतों 
को बैठालकर ले गये और सूथेदार फै गाडिया देखते के लिए यादर श्रतेदी 
मुसलमानों पर हुठ पे तथा उन्हे मारकर उन्होंने मडोयर पर अधिकार 
कर लिया। पीछे ईदा रायधवल तथा ऊदा ने अपने भएई बस्घुओं से कह 
कि मडोशण का गढ़ अपने पाप अधिफ समय तक रहेगा नहीं, अतपर 
इसे सालोडी के थाने पर रहनेयाले माला के भतीजे, वीरम फे प्र्त चूढा 
को दे दिया जाय। सब दी ईंदा राजपूतों ने यद्द चात मान ली । तय ईंदा यप 
भ्रषल ने अपनी पुत्री का दिवाह चूडा फे साथ कर मडोवर उसे दे दिया" 
इस सबध में यह सोस्ठा अय तक प्रसिद्ध है-- 


यह इन्दारो पाड, कम्रधज कदे न चीसरे | 
चूडो चबरी चाड, दियो मंडोबर दायजे ॥ 


मडोपर प्राप्त दो जाने पर चूडा ने घद्दा रहनेवाले सिंघल, कोटेचा, 
मागलिया, आसायच आएि राजपूतों झो निकालने के बजाय उन्हें अपनी 
सेया में रस लिया | अनतर अपनी फौज्ञ तैयार कर उसने न्ागोर के शा 
सानजादा पर चढ़ाई की। सानजादा भाग गया, जिससे घागोर पर चूडा पी 
अधिकार दो गया। फिर उसे दी उसने स्थाई रूप से अपना गिवासस्थान 
बना लिया। अनन्तर उसने साभर तथा डीडवबाणे पर अधिकार किया तथा 
ओऔर भी वहुत से भसागडे किये। पठातों के पास से नाभोर लेने फे कॉर्स्य 
थह शान की उपाधि से प्रसिद्ध छुआ । मोदिलों की बहुत सी भूमि (९ 
अधिफार करने के कारण मोहिल आसराव माणिकराबोत ने उसे # 
घुओ व्याद दी । छडा अपने राजपूर्तों की बडी सातिरदारी फरता 
जिससे उसके रखोडे का घरव यहुत यढ़ा हुआ था। उसके हद दीने 
रखोदे का प्रवेध मोदिलाणी राणी ने अपने दाथ में ले लिय। जिसने हमे 
साचे इतना घटा दिया कि राजपूत अप्रसन्त होकर उसका साथ बोनी 








(१ ) “बीरवियरोद” में भी डुसका उ्लेख है ( माय २, ए० रूण्ई ) ! 
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लगे | उसका साथ कम होने की सयर मिलते द्वी फेलण भाटी मुलतान के 
शासक सलेमफ़ा फो नागोर पर चढा लाया । इस अयखर पर उसके बचे 
हुए राजपूतों ने उसे निकल जाने की सलाद दी परन्तु च्वूडा ने उनकी राय 
न मानी । उसने अपने पुत्रों को घुलाकर निऊल जाने का आदेश दिया और 
श्यमज़ को अपने पास घुलाकर कद्दा-- 'मोहिलाणी फे पुन्र कान्हा को 
राज्य का उत्तराधिकारी बनाने का वचन दो तो मुझे खुख दो ।” रणमल 
ने उसी समय अपने दाथ से काडा फो दीका देने का बचन दिया और 
अन्य कुचरों फे साथ नागोर से निकल गया । नागोर में लडाई दोने पर 
पझूडा अपने एक दजार राजपूर्तों के साथ काम आाया।।! 
दयालदास की स्यात के अलुसार राव चूडा का जन्म वि० स० 
१४०१ भाद्रपद्‌ खुदि ५ (ई० ख० १३५४ ) को हुआ था। वि० ख० १४६४ 
माघ वदि ५ ( ई० स० १४०६ ) को उसने मडोबर 
30008 का तथा वि० स० १४६४५ भाद्पद झुदि १५ (ई० स० 
१४०८ ) को नाग्रोर पर भ्रधिकार किया। बि० स० 
१४७१ में उसने राणगदे भाटी को मारा तथा थि० स्० १४७५ बेशाख 
वबदि १ (ई० स० १४१८) को वद् फेजय और मुल़तान के नयाव 
के साथ लडाई करता हुआ मारा गया! इन घटनाओं के बर्णन उक्त स्यात 
में कही नेणसी की स्यात और नहीं जोधपुर राज्य की य्यात जैसे ही हैं, 
लामों में अवश्य कहीं कहीं रिभिन्नता पाई जाती दे । उक्त य्यात से इतना 
और पाया जाता द्वे कि चूडा के मारे जाने पर सत्ता ने मडोरर और कारद्वा 
ने आगलू में सैन्य का सगठन किया । नागोर में मुहम्मद फीरोज का 
अमल हुआ | कुछ समय बाद नवाय मुलतान फो लौद गया और फेलण 





( १ ) बाकीदास के अजुसार केलय भाटी के साथ लखी जगल दा स्वामी 
जलाल सोखर चढ़कर चूडा पर गया था (ऐतिहासिक बातें, सरया ७६२तथा १६१४८)। 
कविराजा श्यामलदास ने सिध के मुसलमानों वा भाटियो के साध चढ़कर आना लिखा 
है ( धोरविनोद, भाग २, ए० र०३ )। 

(२) जि० ३, ए० ३८ श२। 
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पूगल गया। चूडा ने चाडासर चसाया था, जद्दा रणमल की माता रददती थी। 
जो चूडा क साथ सती हुई । 

टॉड के असुसाए राव बीग्म के उत्तराधिकारी राष चूडा का राठोदों 
के इतिद्दास में प्रछुस स्थान है ) उसने समस्त राठोठों का सगठन किया 
“और पड़िद्ार राजा को मारकर मडोर पर अपनी 
ध्वजा फदराई । इसके बाद उसने सफलतापूर्वक 
नागोर के शाही सेन्‍्य पर आरमण फिया अनन्तर उसने दक्षिण की तरफ 
चढ़कर गोडबाड की राजधानी नाडोल में अपनी फौज रफ्खी। वि० स० (४ 
(इं० स्व० १४०८) में बह मारा गया।। जोधपुर राज्य के इतिद्वास फे अन्‍्तगत 
टॉड ने उसकी मृत्यु के विषय में फेवल इतना दी उल्लेख किया है। पर एर्क 
दूसरे स्थल पर इसका विस्तृत घर्णन है, जो इस भ्कार दै-- 

'मडोर के शासक का सामना करने की सामथ्ये न द्वोने के कीरए 
राखिगदेव के बचे हुए दोनों पुत्न--ताना और मेरा--मुर्तान के बादशाई 
सिजरखा के पास गये और धर्म परियतेन कर तथा बादशाह को पे 
कर पहा से सहायक सेना ले चूडा के विस्द्ध अग्नतर हुए, जिसने उरी 
दिनों नागोर भी अपने राज्य में मिला लिया था | इस काये में जैधलम: 
के रावल का ठतीय पुत्र केलण भी उनके शामिल हो गया, जिसने 
न्यूड को छल ले मारने की सलाह दी । उसने चूडा को खिखा 
पारस्परिक घैर मिठाने के लिए हम अपनी कन्या का तुम्दारे साथ विवाई 
करने को प्रस्तुत हें । यदि इसमें सदेद की समायना दो तो दम समऊर्मी, 
को अपने सम्मान और रीति र्वाज्ञ के विरुद्ध, नागोए तक मेजने 
सैयार हैं । ऋूडा भी इसके लिए तैयार दो गया। फलत पचास बन्द रय 
निम्माण किये गये, झिनमें बजाय डुलादेन और उसकी दासियों के पूर्ण 


टॉड वा कथन 


(१ ) जि० १, ए० ७३ ८० । हि हे 
(३) राजस्थान, जि० ३, ए० ६४४४ । कविराजा श्यामलदास में मी चूत 
खप्यु का समय वि० स० १४६४ ही दिया दे (वीरविनोद; साग २) ४० झब्र | 
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सवार राजपूत थे और पीछे भी इसी प्रकार सैनिक रकखे गये थे। बादशादद 
की एक दजार सवार सेना पीछे की तरफ कुछ दूरी पर चल रही थी। 
चूडा उनके स्वागत के लिए नागोर से चला, पर रथों फे निकट पहुंचते 
दी उसे कुछ सन्देद हुआ, जिससे घद्द पीछा लौटा | यद्द देख ऊटों और 
रथों से उतरकर शघ्षु चूडा पर हट पडे। इस आकस्मिक आक्रमण फे 
कारण नागोर के फाटक फे निकट पहुचते पहुचते वद्द मारा गया' । 
जोधपुर राज्य की स्यात के अन्लुखार डसके निम्नलिखित घीदद्द 
पुत्र और एक पुत्री हुई'--रणमल, सत्ता, रणधीर, भींव, असड्कमल', 
पूना, वीज्ञा, कान्द्ा', अज, शिवराज, लुम्भा, रामदेव, 
सहसमल'*, रावत तथा इस्रावाई”। मुद्दणोत नेणसी 
की ख्यात में भी चौदद् पुत्रों और एक पुत्री के नाम दिये दे, पर उसमें लाला, 
खुस्ताण और याघा के नाम भिन्न दें। इनके अतिरिक्त उसमें उसकी पाच 
राशियॉ--साखली सूरमदे, गद्दत्तोताणी तारादे, भटियाणी लाडा, मोहिलाणी 
छोना तथा ईदी केसर--के नाम भी मिलते हैं“ । कविराजा श्यामलदास 
भी ज्ञीधपुर राज्य की स्यात जैसे द्वी उसके पुत्रों के नाम देता दव' । टॉड ने 


संत्ति 





( १ ) राजस्थान, जि० २, ४० ७०३४ । 

(२) जि० ३, ए० ३२-३ । 

(६ ) इसके घश के रणधीरोत कहलाये | 

(४ ) इसके घश के भ्ररढ़कमलोत कद्दक्नाये 

( ४ ) इसके वश के कान्द्वावत कइलाये । 

(६ ) इसके घश के सहसमलोत॑ कद्दलाये । 

(७ ) इसका विवाद चित्तोड़ के महाराणा लदसिंद ( जाखा ) के साथ हु 
था, जिससे मोइल का जन्म हुआ । दयालदास की स्यात से पाया जाता दे कि यह 
विवाद चूढ़ा के जीवनकाल्न में हुआ था ( जि० १, ४० ७२ ६ ), परन्त भुदणोत नैणसी 
की ख्यात के भनुसार यद्ट विवाह रणमल के चित्तोड़ में जा रइने पर उसने क्षिया यथा 
( जि० 4, ४० २४ )। 

( ८) जि० २, पृ० ६०॥ 


(६ ) घीरविनोद, भांग २, ४० ८०४। 
£ 
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३ 27 पद उन्ें दो एक नाम जोयईए 
भी चौदद उपर परे के फल आन भेखन | 
की प्यात सें पलक दे! १ 


झ्यावों आदि के कपन भी के मिप्त भिन्न इतान्त मिक्षते दैं। संदणोत न्ञेयती 
की स्पात में तो कर्दी कही एक ही घटनी के पक सें 
ख्यातों 


समय को फैयल एक बे का लिखता ।तो वि ख्यात के. 

घद्द उस समय थे धर्ष और किसी कक इससे भी » अवृस्यो 

का था) जुदा सुद्दणोत नैणसी उसका स्वय ईदों के सा ज्ञाकर मंडी. 
हेना लिखता है, वहा जोधई- राज्य स्दीस्विनोद आदि हे 
पाया जाता दे कि ईंदों ने खय लिज्ञयकर बाद में उसकी' सर 


आने पर नियुक्त किया था। पर जोचऊुर शज्य की प्यात की कथन 
धद्द उसकी तरफ से घालोड़ी गाव में सदा था। यद्दी दशा प्यार में दियेहुए ' 


उसके सत्युखबधी बुत की भी दे ऐसी दशा में विश्ववात्क की 0, ) 
कद्दना कठिन दे. कि कौनसा छुत्तान्त खंदी दै आर कौनसा शर्त । 


ऋषरूथा कितनी थीं पद कददना फंठिन दै। मडोबर 
दो गया था इसमें सदेद्द नहीं; पर चर उसे कैसे मिला था यद्द 
है प्राय सभी ख्यातों में उसके ज्ञागोर विजय करने की वात हिखी/ कै पर 










पाकर बृणर के सापलेधी या कसा मुद्दम्मद सुग्रलफ के समय से दी था। जिसका 
९ 3 राजस्पाना शि० २७ हर 


जोधपुर राज्य का इतिहास २११ 





मिल्ला है! | अनन्तर दिल्ली की बादशाहत कमजोर द्वोने पर शुज़रात का 
सूचेदार जफरसा द्वि० स० ७६८ ( दि० स० १४५३ ८ ६० स० १३६६ ) में 
शुज्ञणत का स्वतन्न सुलतान बना और उसने अपना नाम मुजफ्फरशाद 
रक्‍्खा | उसका एक भाई शब्ससा ददानी था।मुजफ्फर अपने भाई को दी 
अपना राज्य पाट सौंप देना चाहता था, पर उसके इनकार करने के कारण 
उसने बाद में जलाल् खोखर को नागोर से हटाकर शम्ससजा फो चहद्दा का 
द्ाकिम नियुक्त किया। शम्सखा के पीछे उसका पुत्र फीयोज़ नागोर का 
शासक हछुप्था', जिसे राणा मोकल ने हराया । “मिरातेसिकद्री” से भी 
खोकः के याद क्रमश' शम्सस्ता और उसके पुत्र फीरोज का नागोर फा 
शासक द्वोना पाया जाता है *। इससे स्पष्ट है कि उधर चूडा के राज्यकाछ 
मैं लातार मुसलमानों का दी अधिकार वना रहा था, अतएव उसके वह्दा 
झधिकार करने का स्यातों का कथन माननीय नहीं कद्दा जा सकता। 
ऐसी दशा में उसके सागोर में मारे जाने का स्यातों का चर्शुन भी दीक नहों 
प्रतीत द्वोता | चूडा ठारा नियोसित किये जाने पर रणमल मद्दाराणा लाखा 
की सेया में चला गया था, जिसके पुत्र मोकल ने नागोर विजय कर उसको 
दिया" । द्यालदास की य्यात में डसकी मृत्यु बि० स० १४७४५ (६० स० 
१४१८ ) तथा टॉड एवं श्यामलदास ने बि० स० १५६४ (ई० स० १४०५) में 
लिखी है, पर जसा कि हम ऊपर लिख आये ईं, प्यातों आदि में दिये हुए ये 





(१ ) कनिंगद्वाम, भादेयालॉजिकत्त सर्वे भोव्‌ इंडिया, मि० २३, ४० ६४+ 
पुपिप्राक्िया इडो सोस्ल्ेमिका, हं० स्व० १६०६ ३०, सप्या १०४८, ए० ११४ ॥ 

(२ ) वेले, दिस्दी भोंवू गुजरात, ए० छर ३ तथा १२१ 

(६३ ) एपिग्राफ्रिय इडिका, जि० २, ४० ४३७ । भावनगर इन्स्क्प्दान्स, एू० 
$२०, छोक ४४ । शूगी ऋषि नामक स्थान का वि० स० १४८५ का शिक्षालेख, 
शोक १४ ( मेरा, राजपूताने का इतिहास, ज्ि० २, ४० ४८५ ) | 

(४ ) भाव्माराम मोतीराम दीवानजी-हृत गुजराती अनुवाद, ९० ८ 
त्तमा ६१ । 

( $ ) बाज्लोदास, ऐतिहासिक यांते, सतया ६३७ । उह पुस्तक में मद्दाराया का 
साम लाला दिया है, भो टीरू नहीं है। उसका सास मोकछ होना चाहिये। 
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सघत्‌ विश्वनीय नहीं कद्दे जा खकते। चूडा की मृत्यु का निश्चित समय 
पब तक अधकार में दी दे । 
'भमराते सिकन्द्री” में एक स्थल पर लिखा है--'द्वि० स० ७६८ 
(घि० स० १४५२ ५३८६० स० १३६६) में जफरणा को यद्द खबर मिली कि 
मांडू के हिन्दू यहा बसनेवाले मुसलमानों पर ऊुप्म करते ह । इसपर 
अमीरों की सम्मति से डसने अपनी फौज फे साथ माड्टू पर चढ़ाई की। 
माड्ू का राजा डरफर फ़लिले में घुस गया । गान ने छ्लिले पर घेरा डाला। 
फ़िला बहुत मज़बूत दोने से प्रान को देर लगी और घेरा एक व कुछ 
मास तक लगा रहा। झनन्‍्त में माड़ू का राजा डरकर उसकी शरण भाया 
झौर उसने इकरार किया कि भविष्य में में मुसलमानों को ठुख न दूगां 
आर उचित खिराज़ देता रहूंगा । वहा से ज़फरणा स्वाजा मुरैतदीत 
चिश्ती की जियारत के लिए अजमेर और घदा से साभर तथा डीडवाणा 
गया। फिर बद् शुज्ञरत होता हुआ पाटण को लौट गया । 
यदद कथन अतिशयोक्ति से खाली नहीं है, परतु यद्द घटना राव चूडाके 
समय की है और मडोबर की चढाई से सम्बन्ध रखती है। यहां पर “माह” 
के स्थान पर “मडोबर” पाठ दोना चादहिये। फारसी घरीमाला की अपूर्णवा 
के कारण स्थानों के नाम पुरानी दस्तलिखित पुस्तकों में शुद्ध नद्दी मिलते, 
जिससे उनमें स्थानों फे नामों में यहुत कुछ गड़बड़ पाई जाती है। मएडत 
( काठियाबड में ), माडलगढ ( मैचाड मे ), साड्ू ( माडबगढ़, मालवे में) 
और मडोपर ( मडोर, मारवाड में ) के नामों में इसले बहुत कुछ अम दी 
गया दे । जफरपा का माड्ू ले अजमेर जाना भी इसी यात की पुष्टि करती 
है कि यद्द स्थान मडोर होना चादिये | माट्टू पर तो उस समय 
फा दी अमल था और घट्दा का शासक दिलावरणा ( अमीशाद ) था । 
राव चूडा का एक ताप्नपप्तन वि० स० १४५२ म्राध वदि अमावास्था 
(० स० १३८६ ) का मिला दे, जिसमें पुरोदित प्राह्यण जग... जारूप 


(१ ) भाग्माराम सोतीराम दीवानजी-छृत गुजराती अनुवाद, ४० १३४ बेबेदूव 
/हिस्टी भोव्‌ युजरात” में चद्द घरना ह्वि० स० ७६४ में दी है ( ४० कण ६) 
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शजगुरु को सूर्यप्रहण के अयसर पर गाव जैतपुर में २००० चीघा जमीन 
देने का उस्ेख है? | यद्द ताप्षपत्त शेली आदि के विचार से सद्दी प्रतीत 
नहीं द्ोता, क्‍योंकि इसमें चूडा के पद्ले “थ्री श्री १०८” और सबसे ऊपर 
” लिखा है । राजाओं के नाम फे साथ इस पार ताप्नपत्मांदि में 
अनेक “भ्री” लगाने की शेली नेण्सी फे समय तक राजपूताने में प्रचलित 
हुई द्वो ऐसा पाया नहीं ज्ञाता | उस यर्ष अथवा उसके एक धर्ष पूर्व कोई 
भी सूर्य भद्दणु नहीं पढा था) इस ताम्रपत्न के अन्तिम भाग में “दसगत” 
६ दस्तखत ) मूता दुगमल रा छे लिखा है । उस समय तक इस फारसी 
शब्द्‌ का राज्पूताने फी सनदों में प्रवेश नहीं हुआ था | उसके समय का 
बि० सू० १४७८ कार्तिक सुदि १५(ई० स० १४२१ ता० £ नयस्बर ) 
रविवार का एक दूसरा तापम्रपन भी प्रकाशित हुआ दै', जो बिलकुल दी 
अशुद्ध भद्दाजनी लिपि में लिखा हुआ और हृभिम है। पहले ताम्रपत्म फे 
ऊपर “सद्दी” लिखा है, जो इसमें नहीं है। एक राजा के समय के दो 
ताप्नपर्नों में ऐसी विभिन्नता राजपूताने में कहीं पाई नहीं जाती । 
राब कान्हा 

राव चूडा का उत्तराधिकारी उसका छोटा पुत्र कल्दा हुआ। मुद्द- 

खोत नैणसी की स्यात से उसके सम्बन्ध में केवल इतना पाया जाता है कि 
अपने पिता के मारे जाने पर रणमल ने मागोर से 

अदयोत नैणसी वी ख्यात क्षेटो जि 
का एंदन जाकर उसे टोका दिया और आप खोजत में रहने 

लगा। | एक दूसरे स्थल पर लिया दे कि राव चूडा 

को मारेन में देवयज का भी द्वाथ द्ोने के कारण कान्‍द्रा ने जागलू जाकर 
ऊऋई साखलों को मारा । इस विषय का यह दोदा भी उसमें दिया हुआ है-- 

सघर हुआ भरद् साखला। ग्यो भाजे काझाल । 
पीर रतन ऊदो बिजो, बछो ने पुनपालें ॥ 


$ ) सुमेर लाइब्रेरी ( जोधपुर ) की रिप्रोट, हैं० ख० ३६३३, छ० ५। 
रे ) बढ़ी, है० स० 3४३२, ए० ८ । 

३ ) जि० २, ए० ३०५। 

४) जि० १, ४० २४३ । 
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जोधपुर राज्य फी स्यात मं उसके विपय में लिखा है--राब 
रणमल ने मंडोवर जाकर कान्द्रा को टीका दिया और आप चिक्तोड के 
राणा मोकल फे पास गया, जो उसका भानत्ा 
शक पर ही 7 ज्गता था। उसने उसे गाव धणला आागीर में 
दिया। जिन दिनों मडोबर में कान्द्ा का राज्य था, 
उन दिनों ज्ञांगलू में माणफराब सायले फा पुत्र धुएयपाल राज्य करता 
था! उनमें आपस में शब्व॒ता द्वो जाने पर राव कारद्ठा ससैन्य जागलू पर 
गया। जब साखलों को इसकी ख़बर लगी दो उन्होंने रखमल से सद्दायता 
की प्राथेना की । इसपर रणमल अपनी सेना धद्दित साझंडा जाकर 
ठद्दरा । उधर युद्ध के बढ़ने पर साखलों ने डसे शीप्रतापूर्वक आने 
को कदलाया। वद्द जाने की तैयारी कर ही रद्दा था कि परिभुवतसी के 
पुन्न ऊदा (राठोड़) ने उससे कद्दा कि आप ढील करें तो अच्छा द्वो, क्योंकि 
अगर कान्द्दा मारा गया तो आपको ही श्रूमि मिल्केसी और यदि साखता 
मारा गया तो जागलू आपके कफ़ब्जे में जा जायगा | यद्द ख़॒नकर रणमतल 
सारुड़ा में दी उद्दरा रद्या। फलस्वरूप कान्हा फी विजय हुई और 
माणकराघ साखले के चारों पुत्र मारे गये। साखला बरातिद ( आपमत्तोत ) 
बद्मा से निकला । उसे रोकने का सॉधल सता ने प्रय् किया, पर बढ 
मारा गया। इसके कुछ डी समय बाद पेंट में शल्त की घीमारों धोनेसे 
कानद्दा का देद्दान्त दो गया! 7 
देयालदास की ख्यात में एक स्थान पर तो लिया है कि राबे चूंडा 
ने कान्दा को नागोर की गद्दी दी, पर आगे चलकर लिखा दे कि मडोबए 
अय स्वातों झादि के कबन * दी पर सत्ता बैठा और जागदू का यरय 
कान्दा को मिला | वि० स० १४७४ फाल्यन छदि 
(३ ) मि० 3, ४० ३३ ४। स्यात में लिसादे कि करणीजी ने इसे शाप 
दिया था, गिससे पेट में दर्द होने के कारण इसका देहात हुआ । 


(२ ) जि० १, ए« ८३ । 
(३ ) जि १३ 5 एंण झर | 
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१४ ( ई० स० १४१६ ) को कान्हा का देद्यात हुआ । “चीरदिनोद में 
फेबल इतना लिखा दे फि राव चूंडा फे बाद उसके छोटे बेटे कान्‍्द्रा के 
गद्दी पर बेठ जाने से बडा रणमल नाराज धोकर चित्तोड मद्दागणा मोकल 
के पास घला गया । कान्हा ने जागलू के सापला पर विजय पाई और 
फिर मर गया । टॉड ने चूडा के बाद कान्‍द्रा और सत्ता के साम छोड़ 
दिये दें तथा रणप्रल का गद्दी पेंठना लिखा दे । 

राव चूडा का उत्तराधिकारी उसका छोटा पुत्र फान्दा हुआ, पर 
उसके सम्दध में य्यातों आदि में जो छत्तान्त मिछते हैं थे बहुत थोड दे 
और उनमें परस्पर श्रम्तर भी बहुत है । इसलिए 
उनपर विश्वास नद्ां किया जा सकता। कई रातों 
का यद्द कथन कि रणमल मद्दाराणा मोकल के पास 
जा रद्दा था दीक नहीं है । वद् तो मद्ाणणा लाखा के समय में ही चित्तोड़ 
चला गया था, जैसा आगे रणमल फे चृत्तान्त में लिया ज्ञायगा | दपालदास 
फा यह फथन कि नागोर अथवा जागलू का गण्य फान्दा फो मिला सर्वथा 
अमाननीय हैं, क्योंकि नागोर पर तो सुखलमानों का ही अधिकार था, 
जैसा कि ऊपर लिखा ज्ञा चुक! है और जञागरू्‌ में राप ज्ञोधा के समय भी 
साखलों का ही राज्य बना रद्दा था, जिनफो ज्ञोघा के पुत्र चीफा में जीता। 
सभव है कि कादा वा सायलों से युद्ध हुआ दो, पर उसके परिणाम के 
दिपय में दम किसी अय पअमाण के अमाव में जोधपुर राज्य की ययात के 
कथन को अन्तिम नर्दीं मान सकते । यद्द क्तिने दिनों तक गद्दी पर 
रद्दा पद्ध कद्दना कठिन दे, फ्योंकि मुदणोत नेणसी अथवा जोधपुर राज्य 
की प्पातों से इस विपय पर छफुछ भी प्रकाश नहीं पडता) दयालदास 
की रंयाव फे अजुखार उसने खगभग ग्यारद् मदीने दी राज्य किया था । 


आपातों भादि के चधन की 
जाच 





(१ ) जि $, ए० ८६ । 
(६१२) भाग ३, ए० झण्४ । 
(४ ) राजस्पान, जि० २, पृ श४ २३) 


२१६ राजपूताने का इतिहास 
कप कक कम शी डिलीट किट लए 2 कक आकर जनक पक कल जे 


राव सत्ता 


मुद्दयोत नैणसी की ख्यात में राय सत्ता के तिपय में कई मत प्रिलते 
हैं। एक स्थान पर लिया दै--'डसे पेददर की जागीर राव चूडा ने पहले से 
हा द्वीदी थी। रणमल और उसके पुत्र जौधा ने नवेद 
कालिवत ( सत्ता का पुत्र ) से युद्ध किया। तीर लगने से 
नर्वद्‌ की एक आख फूट गई और उसके बहुतसे 
राजपूत मारे गये ! राब रणमल ने मडोबर ली। राव सत्ता को आखों से 
दिखता नहीं था, इसलिए राव रणमल ने उसे गढ़ में ही रददने दिया और 
जब बह उससे गढ़ में मिलने गया तो उसने अपने पुत्रों को उसके पाव 
लगाया | जब जोधा उसके चरण छूने गया तो उसने पूछा कि यह कौन है ! 
यह ज्ञानकर कि वह जोधा है सत्ता ने कद्दा कि टीका इसको दी ठेना यद 
धरती रज़्खेगा। रणमल ने भी ऐसा ही किया । 
उसी ख्यात में एक दूसरे स्थल पर लिखा द्दै--“राव चूडा काम 
आया तब टीका रणमल को देते थे कि रणधीर चूडाबत दरबार में आपा। 
सत्ता वद्दा बैठा हुआ था । रणधीर ने उससे कट्दा --“सत्ता कुछ देषो तो 
टौका तुम्हें देखें ।! सत्ता ने कहा--" टीका रणमल का दै जो मुझे 
तो भूमि का आधा भाग तुझे देक ।” तब रणधीर ने दरबार में जाकर तत्ता 
को गद्दी पर बिठा दिया और रणमल को कट्दा कि तुम पट्ठा लो, पर उसने 
यह स्वीकार न फिया और राणा मोकल के पास जा रद्दा। राणा ने ड 
सद्दायता की और मडोर पर चढ आया । सत्ता भी सम्मुख लड़ने को 
आया । रणधीर नागोर आकर धद्दा के खान को सद्दायतार्थ लाया। सी 
पर युद्ध हुआ | रणमल तो खान से मिदा और सत्ता व रणधीर राय के 
सम्मुख हुए । राणा भागा और नागोरी यान को रणमल ने पराजित करे 
भगाया। सत्ता और रणमल दोनों की फौजयालों ने कद्दा कि विजय रक्त 


फ्री .. पी हुई है। दोनों माई परस्पर मिले। तदनतर रणमल पीचा यंग है। दोनों माई परस्पर मिले | तदन तर रणमल पीछा राया के पाल 


(३ ) जि० २, ए० १०३२-६३ 
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गया और सत्ता मडोबर जा रदा' ए 

एक दूसरे स्थल पर लिखा छ-- 

'छत्ता के पुश्न का नाम चवेद और रणधौर के पुत्र का नाम नापा था। 
घचा आयों से घेकार दो गया था, इसलिए राज काज् उसका पुत्र भर्वद्‌ 
ऋरता था । उसे रणधीर का आधा भाग लेना चुरा लगता था, श्रतएव 
इसने एक दासी को लोग देकर उस( रणघीर )के पुत्र को विप दिल 
घाया, जिससे थद्द मर गया। अनन्तर उसने रणधीर को मारने के लिए 
सैन्य एकन्न करना घारस्भ किया। इसका किसी प्रकार पता लग जाने पर 
शणुधीर मेघाड़ में मद्याराणा फे पास गया ओर डसे साथ ले खत्ता पर चढ़ा। 
नंयेद ने उनका सामना किया, पर घायल द्दोकर हारा । उसकी एक आप 
फूट गई थी। मद्दाराणा उसको उठबाकर अपने साथ ले गया और रणमल 
को उसने सद्धोपर की गद्दी पए पिठाकर टीका दिया। सत्ता भी णशणा के 
प्राप्त ज्ञा रहा और वर्दी उसका देदात हुआ 

जोधपुर राज्य फी स्यात म राव सत्ता के विषय में लिखा दै--+ 
'कान्द्या की रुत्यु दोने पर उसका भाई सत्ता गद्दी पर थेठा । सत्ता दारू 
बहुत पीता था, जिससे राज्य कार्य उसका भाई 
रणधीर चलाता था। सत्ता का पुत्र नगद बढ़ा 
पराक्रमी हुआ | उससे रणधीर से पनी नहीं । तब 
श्णधीर ने मारवाड का परित्याग कर घणला में राव रणमल के पास जाकर 
उससे कद्ा कि चूडा ने फान्द्रा फो राज्य दिया था, उसपर सचा का फ्या 
अधिकार है ! आप चलकर सत्ता से मडोवर ले लें। इसपर अपनी सेना 
पएकभ्र कर तथा रण की फौज साथ रो रणमल मडोचर पहुचा | सत्ता फो 
इसकी खबर मिलने पर घद तो निफता गया, पर सर्चद्‌ ने सम्मुख आकर 
भसडो+र से दो कोस की दूरी पर युद्ध क्या। नर्वेद्‌ घायक्ष हुआ तथा 

रणमल की विजय हुई। रणधीर दे कइने से उसने महाराणा फी फ्रौज 


जोपपुर राज्य दी रुयात 
का क्यन 





(१ ) सुदयोत भैणसी कौ एयात, जि० २, ५० १३३ २ तथा ११४३; 
६२ ) चह्दी, नि० २, ४० ११२-१४। 
श्प 
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च्यातों में मिलता दे । मुद्योत नेणसी फा यद्ध कथन कि रणमल की सद्दा 
यता को ज्ञाकर राणा मोकल रणधीए से दारकर 
भागा शौर रखमल झन्त में युद्ध मे विक्षपी द्योफर 
भी सता से फेघल मिलकर घापस सौट गया, 
फेपल कटपना ही है । मेवाण फी शक्ति ऐसी गई सुज़री न थी कि राणा 
को द्वार खादर भाषना पड़ता । फिर सडोधदर तफ खढ़कर रणमल का 
घापस चिसोड लौट ज्ञाना भी मानने योग्य नहीं छे | मुद्ृणोत नेणली की 
स्थात में फाम्दा और सत्ता फे पिपय से विभिस स्थलों पर परस्पर विरोधी 
धातें णियी शुई दोने से, यद्ध फादना कटठिय दे फि उनमें से कौनसी ठीक दै. 
ओर फौनसी गलत । सत्ता का राज्य फय से फय तक रहा, यद्द मुद्ृणोत 
नैणसी अथपा जोधदुर राज्य फी स्यातों से पाया भद्दों जावा । दयालदास 
की स्यात के सबतों पर विचार फरने से वो यही शत छोता दे कि खगभग 
बारद् घर्ष तक उसका राज्य रद्दा था, पर अन्य सघतों के समान 
दी ये सवत्त्‌ भी करटिपत दी हैं और इनपर भरोसा नहीं फ़िया जा 
सकता। 


ख्यातों भादे के कथन वी 
जांच 


राव रखमल 


मुदणोत नेणसी फी ख्याल में राय रणभणछत के प्रारभिफ वृत्तान्त 
के सम्यन्ध में अलग अलग मत मिलते है । एक जगद्द लिया दै कि राय 
चूडा के सरदार रणमल फो छूढाड फी तरफ ले 
मुहयोत नेणसी वी ख्यात ५ रमत ने पिता रे 
बा कथन गये। रणमत ने पिता की आशानुसार साथ फे सब 
राजपूतों को राजी कर लिया। फेलण भाटी उसके 
पीछे ०० 
पीछे लगा। एक गाव में पछुचने पर घद्दा की स्त्रियों फे अपने सम्पन्ध में 
व्यगपूर्ण शब्द खुनकूर धद्द अपने साथियों सद्दित पीछा फिर । सियरा ने 
याद्शाद्दी निशान छीन लिया। मुगल और भाठी भागे और रणमल नागोर 
में आकर पाट बेठा' । 





(१) जि० २, ए* ६४६ । 
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एक दूसरे स्थान पर उसी ख्यात में लिया दे कि ज्ञय राव रणमल 

विदा हुआ तो अच्छे अच्छे राजपूत 'अथौत्‌ सिखरा, उगमणोत ईदा, ऊदा 

तिभुवनसी द्वोत, राठोड कालो टिवाणो आदि उसके साथ दो लिये । मा 

से कुछ सरदारों के लौट जाने पर पाच सौ सवारों के साथ रणमल नाडोत 
कप भर री बे 

के गाव धणले में जाकर ठद्वरा, जहा सोनगरे ( चौहान ) राज्य करते थे । 

धद्दा कुछ दिनों रहकर यद्द चित्तोड के राणा लाखा के पास चला गया | 

हल 

इसके आमे ही यह लिखा मिलता है कि पिता के मारे ज्ञाने पर रणमल् ने 

नागोर ज्ञाकर कान्हा को गद्दी पर चिठाया और आप सोज्ञत में रहने लगा। 

भाटियों से चैर होने के कारण यद्दा रहते समय वद उनऊा इलाक़ा लूटने 

हम 

छागा | तब उन्होंने चारण भुला सढ़ायच फो उसके पास भेजा, जिसके यश 

शान करने से प्रसन्न होकर उसने भाटियों फा विगष्डू करता छोड दिया | 

भाटियों ने अपनी कन्या उसे व्याद्द दी, जिससे राव ज्ञोधा का जन्म हुआ ! 

राय रणमल की यदहिन हसवाई फा विधाद्द मद्दाराणा लाला के 

साथ होने! और पीछे से मद्दाराणा मोकल की सद्दायता से उसके मडोवर 
2 जे # अर 220 00720 ४70 0203: ५:20/7 ९९ % ४0 22 #द2 7 टकट2कक' 

(१ ) नि० २, ४० ३०२ ४। झागे चलकर एक स्थल पर सुदृयोत गैयसी ने 
छसके नादोल प€ अ्रधिकार करने की बात लिखी है, जो इस प्रकार है-- 

(एशमल का दैभव देखकर सोनगरों के भले आदमियों ने नागोर जाकर कहा ढ़ 
रादोड़ थाम का नहीं है, तुम पर चूक करगा, इसलिए अपने यहा इसका विवाह कर |! 
छब उर्न्हने लोला सोनगरे की पुत्री का उसके साथ विवाद कर दिया । किर भी मे 

उन्हें रणमल का उद्देश्य बुरा ही दीस पढ़ा तो उन्होंने उसपर चूक करने का विचार 
किया । इसकी ख़बर लग जाने पर रणमल की सास भर स्त्री ने उसे पद्वा से निह्रत 
दिया । अपने स्थान पर पहुचक्र उसने सोनगरों से शबुता चलाइ और अवसर पे 
आशापुरी के देदर में जाकर, जदा सोनगरे गोड करने जाया करते थे, उर्दें मार डाला 
कर अग्वाये के छुए में डाल दिया । उनका इलाढ़ लेने के अनन्तर वह राणा मोरल 
पास गया और यहीं रहने लगा ( जि० २, ए० १११) । 

(२) ति० २, ए० १०२।॥ 

(३) इस दिशद के सम्द'घ के विस्तृत घृत्तान्द के लिए पलों मेरा राजद 

का पूतिशास, जि* ३, ए* २७७ ७८। 
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पर अधिकार करने का उल्लेप ऊपर आ गया है । उसके सम्बन्ध की उक्त 
श्यात में दी हुईं अन्य घटनायें नीचे लिखे अनुसार हैं--- 

'दुक दिन राव रणमल समा में येठा अपने सरदारों से फद्द रद्दा था 
कि बहुत दिनों से चित्तोड़ की तरफ से कोई खबर नहीं आई, इसका फ्या 
कारण है ? थोड़े दी दिन पीछे एक आदमी चित्तोद से पत्र लेकर आया 
और उसने सबर दी कि मोकल मारा गया । राव इससे बडा विस्मित और 
शोकातुर हुआ और उसने उसी समय मोकल का बेर लेने की प्रतिशा की 
तथा ससैन्य वित्तोड पहुचा। मोकल के घातक भागकर पई के पद्दाढों 
में चले गये और बदा घाटा बाधकर रहने लगे। रणमहल् ने पघद्दा घेरा 
डाला और छ मद्दीने तक बद्दा रद्कर उसे घर करने के कई डपाय किये, 
परन्तु सफलता न मिली | थद्दा मेर लोग रद्दते थे। सीसोदियों ने उन्हें बहा 
से निकाल दिया था । उनमें से एक मेर ने राव से मिलकर कद्दा कि यदि 
दीयाण की ख़ातिरी का परवाता मिल जावे तो में पद्याड सर करा दू। राव 
रणमल ने परवाना करा दिया । तब उस मेर ने उसको सेन्‍्य सद्दित पहाड़ों 
में ले जाकर चाया घ मेरा के घरों पर खड्टा कर दिया । रणमल के कई 
साथी तो चाया के घर पर चढ़े ओर राव आप चढ़कर भद्द पा (पवार) पर 
गया । उसक्री यह प्रतिश्ा थी कि जद्दा स्त्री पुरुष दोनों एक घर में वो उसके 
भीतर न जाता था, अतएय उसने बाहर दी से मद्रपा को बाहर आने के 
लिए ललकारा । षद्द तो शब्द खुनते दी भयभीत द्वो स्री फे भेष में निकल 





(१ ) देखो ऊपर, ए० २०६ रिप्पण ७ तथा ए० २१७! ' 

( १) इस विषय का उक्क स्थात सें एक दूसरे स्थल पर दूसरे रूप से वर्णन 
किया है, जो इस प्रकार है-- 

एक भील के बाप को रणमलत ने सारा था। वह भील चाचा व महपा का सदा 
थक बन गया, जिसके कारण रणसल पहाड़ों पर विजय न आस्त कर सका। अ-त में एक 
दिन बह उस भील्त के घर जा पहुचा और उसकी मा को बहन कहकर घुकारा । त्तव 
उसने अपने घुत्रों का क्रोध शात कर उ हैं उसका सहायक बना दिया। उनहीं की 
सद्दायता से पद्ठाड़ी। के भीतर पहुचने में वह समर्थ हुआ। 

जिन २, ए० ३६७ १८१ 
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भागा | यह पता पाकर रणमल धद्दा से लौट गया । उसने चाचा व मेरा को 
मारकर और भी कई सीसोदियों को मारा। शनन्तर उसने चिचोद जाकर 
राणा कुभा को गद्दी बैठाया' और अन्य यागी सरदारों को मेबाड से निकाल 
कर देश में खुख शान्ति की स्थापना की। 

“प्रद्दपा पवार पई के पद्दाड़ों से भागकर माद्ट के बादशाह महमूद 
के पास ज्ञा रहा। जब राणा कुमा ने बादशाह पर चढ़ाई की तब राव सणमल 
भी उसके साथ था और उसने ही बादशाद्द को मारा । उसके माइ पहुचने 
पर मद्दपा घोड़े पर चढ़े-चढ़े दी गढ़ से नीचे कूद गया। घोडा तो एथ्वी 
पर पडते ही मर गया और मद्पा भागकर गुजरात के बादशाद के पाप 
पहुचा | जब चद्दा भी बचाव की कोई सूरत न देखी तो घद् चितोढ दी की 
तरफ चला | वहा राज़ तो राणा करता था, परन्तु राज का सारा फाम 
रणमल्त के द्वाथ में था। गुप्त रूप से रात्रि के समय नगर में प्रवेशकर 
महपा बहा रदनेयाली अपनी एक पत्नी के पास जा रद्दा। फिर राणा के पास 
डपाध्थित द्योकर उसने राठोडों की तरफ से उसके मय में शका उत्पर् 
करा दी । तय ठो राणा को भी भय _करा दी'। तय वो राणा को भी भय हुआ और उसने रणमल पर चूक * 0 आर उसने रणमल पर चूक 


(१ ) बाकीदास ने भी इसबय उल्लेख किया है (ऐतिहासिक बातें, खस्या ९ )। 

( २) एक दूसरे स्थव्व पर उक्त रात में लिखा दै कि मद॒पा के भागकर माँई 
के बादशाह के पास जाये की ख़बर राणा एव रणम को होने पर उद्दोंने बदशाई 
पर दबाव डालकर कद्ठलाया कि हमारे चोर को भेज दो । इसपर बादशाइ ने सपा से 
कह दिया कि इम तुमको नहीं रस सकते | तब महा वहां से कुंदफर निकल पा 
( भाग २, ५० ११८)। 

(३ ) एक दूसरे स्थल पर सक्र ख्यास में छिखा है कि एक दिन राणा हुमा 
सोया हुआ था झोर पका चादावत यैर दाव रद्दा था उसकी आंखों से भांसू दी ेई 
निकलकर राणा के पैरों पर गिरी। राणा की चास खुली । पका को रोते हुए दखकी 
उसने जब इसका कारण पूछा त्तो उसने उत्तर दिया कि अब देश सीसोदियों के दाग में 
निकल्ष जायगा और उसे राठोढ़ केंगे । राणा ने पूछा कि क्‍या तुस रणसक्त ही मेरे 
सकते हो | उसने उत्तर दिया कि यदि दीवाण का द्वाथ दसमारे सिर पर रे तो इम 
ऐेला कर सकते हैं । महाराणा की झाज्ञा सिल्तने पर उसने सहपा पवार से 
यह कार्य पूरा किया ( जि० २, प्रू० 3०८ ६ )) 





जोधपुर राज्य का इतिहास २२३ 





का विचार किया। किसी प्रकार इसकी खबर एक डोम को लग जाने पर उसने 
इसकी सूचना रणमल फो दी, पर उसको विश्वास न हुआ तो भी उस समय 
से बद अपने पुत्रों को तलद्दटी में दी रपने लगा। अवप्तर पाकर एक दिन 
चूक हुआ। राव जिस पलग पर सोया हुआ था उसी के साथ यद्द वाध दिया 
गया और सन्नद् मनुष्य उसे मारने के लिए आये। उनमें स सोलद्द को तो राप 
में मार डाला, पर मद्रपा भागकर बच गया। रणमल भी मारा घया! और उसके 
पुत्र जोधा, सीदा, नापा आदि जो तलइटी में थे खबर पाते द्वी भाग निकले | 
उनको पकड़ने के लिए फौज भेजी गई, जिसने आडायव्ठा ( शरेली ) के 
पद्दाड़ के पास उन्हें झव लिया । यद्दा युद्ध द्ोने पर राठोडों के कई सरदार 
और मारे गये, पए जोधा सकुशल मडोवर पहुच गया' ।? 
जोधपुर राज्य की ख्यात के अनुसार राव काड्ा को राज्याधिकार 
प्रदान करने के बाद तुरन्त दी रणमल अपने भानजे राणा मोकल के पास 
वित्ताइ चला गया, जिसने उसे ४०-५० गावों के 
44 /222) “तर साथ धणला की जागीए दी, जद्दा धद्द रहने लगा*। 
5 सत्ता के राज्य समय मद्दाराणा*की सेना की सहाय 
पता से रणमल के मडोरर पर अधिकार करने का उल्लेख ऊपर आ गया 
है। मद्याराणा मोकल के मारे जाने, उसके बेर में रणमल का चाचा मेरा 





(१ ) दाकीदास ने नर्वद्‌ सत्तावत का चूढ़ा लाखावत के शामित्न ही रणमल 
पर चूक करना लिखा दै ( ऐतिदासिक यातें, सख्या १६० )॥॥ 

(२) जि० २, ए० १०६ ८, १३० १३ झोर १३१८-३३ | 

(३7) जि० १, ४० ३३ । 

(४ ) जोधपुर राज्य छी स्थात में एक दूसरे स्थज्ष पर यह भी लिखा है हि 
गागरोन के खींदी भ्रचन्धसिंद पर सालवे के खिल्कज़ी वादशाद की चढ़ाई होने पर 
महा्णा मोझुल उससे कड़ने के लिए चित्तोढ़ से रदाना हुआ । इंडर का सावलदास 
भी झाकर उससे मित्ला | सीपोदिया चाचा भी राणा के साथ आया। उसका साव ज्ञ- 
दास से मेल होने के कारण उसे राणा पर चूक होने का सारा भेद छात था | कुमा को 
तो उसने निकाल दिया, पर राणा मोकज्ञ ने उसके कयन पर विश्वास न किया झौर 
बहा से तीप्षरी मजिल पर मारा गया ( जि० $ छ० ३७ ) । 
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को मारने, कुम्मा को चित्तोंड की गद्दी पर बैठाने तथा बाद प्र धोखे से स्वयं 
मारे जाने का उक्त झ्यात का बन लगभग सुदणोत नेणसी जैसा दी हे। 
उसमें मोकल के मारे जाने का समय घि० स० १४६५ (है० स० १४भे८ भौर 
रणमल के मारे जाने का समय वि० स० १४०० का आपाढ़ (ई० स० 
१४४३ ) दिया है + उसके सम्बन्ध की श्रन्य बाते जो उक्त य्यात से 
पाई जाती हैं वे इस प्रकार है -- 

'उसने राव चूडा के बैर में चहुत सर भाठियों को माय और ४९ बार 
जैसलभेर पर चढ़ाई की, जिससे उन्दोंने अ्रपनी पुन्नी का उसके साथ विषाद 
करना स्पीकार किया । श्यावर मे युद्ध कर उसने कचरा सींधल, जैतारण 
में तोगा सींघल, वगरी में चरडा सींघल तथा सोअत में नाढा सौंधत को 
मारा । शनन्तर उसने केलण भाटी को मारकर घीकमपुर को छूटा भौर 
मेवों से वि० स० १४८५ (ई० स० १४२८) में आलोर लिया। गया की याश! 
के समय उसने वद्दा बहुत खा दान पुए॒य क्रिया , दिल्ली के बादशाद पीरेज 
के मारवादू पर चढ़ाई करने पर उसने युद्ध कर उसे हराया ) पाइश 
मुहम्मद के राणा मोकल पर चढ़ाई करने पर उसने उसके छौटते समय 
उच्च भी माया 7! 

दयालदास की रयात का राव रणमल का बृत्तान्त अधिकाश मंद 
णोत नैणसी की स्यात जैसा दी है । किसी किसी घटना का वर्णन जोधपुर 

राज्य की य्यात से मिलता जुलता दे। झैसफमिर 
४५७ पक शो के. पर बढ़ाई दवोने का उल्लेख उसमें भी है और वद्दाकै 
राबल का नाम लक््मण दिया है । उक्त ख्यातव 
असुसार रखुमल ने वि० स० १४६४ ( इं० स० १४६८) में नागोर के नयार 

फीरोेज्ञ तथा उसके भाई को मारा, अनन्यर वि० स० १४६६ आशित 
($ ) जि० १, ४० ३५ ३६ | बाकीदास ने रणमभल के सारे जानें का समय वि* 
स० १६०० चैन्न घदि ६ (६० स० १४०३) दिया है (ऐतिदाप्िक बातें, सप्या हशश 
(२ ) याहोदास ने भी इसको उद्धेख या दे (एतिदािक बातें, सरपा ४) २) 

(३) जि० ३ ए० ३६७ । 
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७ (६० स० १४३६ ) को पद स्घय एकफा चाचावत, मद्दपा आदि द्वारा 
धोखे से मारा गया । 

सोनगरों से रणमल फे लड़ाई फरने, मोकल फे पैर में चाचा तथा मेरा 
कोमारने और फिर स्थय धोफे से मारे जाने फा उल्लेख कविराजा श्यामछदास- 
कृत “घीसपिनोद” में भी है। उसमें अन्तिम घटना का समय जोधपुर राज्य फी 
ख्यात फे समान वि० स० १५०० (६० स० १४४३) द्वी दिया दै। उससे यद्ध भी पाया 
ज्ञाता है फि उसने माडू फे यादशाद मद्दम्दद को गिरणतार कर महाणणा फे 
इवाले किया तथा छुमा के काका मद्दाराणा छाखा फे पुन्न राघघदेव को मारा । 

यॉड के अनुसार रणमल भीमकाय और वीर व्यक्ति था, जिसकी 
चद्दिन फे साथ विवाद फरने पर मद्दाराणा छापा ने उसे चालीख गावों फे 
खाथ धणला जागीर में दिया । मेवाड़ फी सेना के साथ एक पुत्री अज़मेर 
के सूबेदार फे पासले जाने के बद्दान उसने चद्दा पहुचकर उसपर मेवाड़ फा 
अधिकाए स्थापित किया | डसने गया फी याघ्रा फी तथा अपने राज्य भए 
में निश्चित वजन के बॉट जारी किये। उसकी झत्यु फे पिपय में टॉड 
लिखता है कि मेवाद की गद्दी दृस्तगत करने का प्रयक्ष फरने फे फारण 
उसे उचित दी दड मिलाएं 

जोधपुर राज्य की ख्यतत के अनुसार डसके घौरीस पुत्र हुऐॉ-- 
(१) झोधा, (२) असराज), (३) काधघल', (४) चापा", (४) लखा*, 





(१) जि० 4, एइ० ६०-१०२। 

(२) भाग २, ए० छ०४ [ 

(३) जि* २, ए० ६४७६) 

(४) जि* २, ए० इ७ ८। 

(५ ) वकू श्यात के भनुसार इसके दो पुत्र मेदराज तथा पचायण हुए। मेहराज 
के पुत्र कूपा के घशज कूपावत तथा पचायण के घुच्र जेता के चश के जेतावव कद्दलाये । 

रॉढ के भनुसार भरौराज के सात पुन हुए ( राजस्थान] मि० २, ए० ६७३ )। 

(६) इसके पश के कॉधलोत कइलाये। इसका घृत्ता त पपास्‍्पान भागे आयेगा। 

(७ ) इसके घश के चांपावत फट्द्धाये । 

(८) एसके पश के लणावत कट्टलाये, जो इस समय ग्ीकानेर में हैं । 

६ 
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(६) भासरण, (७) ड्ूगरसी', (८) जेतमाल, 
( ६) मडल, ( १० ) पाता“, ( ११) रूपा, (११) 
करी”, ( १३) साडा, ( १४ ) माहइण', ( १५ )नायों , (१६) ऊदी, ( १७) 
चेरे। (१८) द्वापा, (१६) अडवाल, (२०) सावर, (२१) जगमातत, 
(२४ ) सगता, ( २४ ) गोइन्द और ( ०४ ) करमचन्द । 

झुद्दणोत नेणसी की स्याव में फेवल जोधा का ही नाम मिलता है| 
ऊपर सीदा और नापा के नाम आये हैं, पर थे दूसरी ग्यातों में नहींमिलते। 
द्यालदास की य्यात' ), बीग्विनोदे तथा टॉड रूत राजस्थान! में भी कुछ 
ट्टेफेर के साथ रणमल के चौयीस पुत्रों के ही नाम दिये हैं । 


सनति 





( १ ) इसका पुत्र बाला हुआ, जिसके चशज बाल्लावत कहृदक्षाये । 

“( ३ ) इसके वशवाले डूगरोत कहलाये, जो भाद्धाजूण में रहे । 

( ३ ) इसका पुत्र भोजराज हुआ, जिसके चश के भोजराजोत कहतापे। 
भोजराज को राव जोधा ने प्राछासणा दिया । पाज्नासणी के ताज्ञाब्र पर का ज्ञोगी की 
आसन भोजराज का बनवाया हुआ है । 

( ४ ) इसके बश के मडलावत कटलाये। इसे राव जोधा ने सारूढा दिवा भा! 

( ४ ) इसके चश के पातावत कददल्वाये । 

( ६ ) इसके वश के रूपाचत कदकाये | 

( ७ ) इसके दश के करणोत कहलाये। इन्हें राव जोधा ने चवा का पढ़े दिंगी। 

( ८ ) इसके चश के साडाबत कहलाये । 

( £ ) इसके धश के माडयोत कहलाये । 

( १० ) इसके चश के नाथूओत कहलाये । ये बीकानेर में नाथूसर झादि गांवों 


में दें। रि 
( ११ ) इसके घश के ऊदावत कहलाये । ये बीकानेर में भी ऊदासर भी: 


गांवों में हैं 
( १२ ) इसके घश के वेरावत कद्दक्वाये | 


(१३ ) जि० 4, ए० 4०९। 
(१४ ) भाग २, पृ० छ०४-६ । 
(१६) मि० २, ए० सश६७। 
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मुदयोत चैणसी फे ये फथन कि रणमल चूडा की झत्यु के 
पश्चात्‌ सोजव अथपा नागोर में रद्या, माननीय नहीं कद्दे जा छकते । धद 
हो अपने पित( के जीएनकए में ही उसकी इच्चा 
छुसार मारवाड का परित्याग कर चित्तोड़ के राणा 
लाखा फे पास जा रद्दा था और चटुव सप्रप तक 
यर्दी रद्दा। नामोर तो उन दिनों गुज्ञगत के खुलतानों के अधिकार में ८ः, 
जियकी तरफ से घद्या मुसलमान शासक रहते थे, अतएब नायोए में दखके 
रद्दत की बात मानी नहीं जा सफती १ 

उसकी भाटियों के साथ खडाई दोने का उच्षेख प्राप' पम्पेद स्यार दें 
पमिलता है । कई स्यातों में तो उसका ४१ चार सांदियों से न्‍टूठा स्िचए ६, 
पर यदद कथन अतिशयोक्तिपूणं है और इसका उद्देख देसकरट बे लयसमद 
में नही दे । यदि प्यातों के इस कथन मे झुछ् नी स्माय्या दो मं बारी 
मानना पड़ेगा कि भाटियों के साथ रणमव को झट इसने मंटंदर पर 
अधिकार करने के वाद हुई दोगी। 

माइ्ट के खुलवान के सपध म सटतें ऋषि बाद कद्> सर छू 
उसने चित्तोड पर चढ़ाई की उस समर ऋद नरम ऋओ इाच्ध से मन ग।८ 


रयातें भादे के कथन की 
जांच 


कपोलकटपना दी है । जोपडा नजा आ ख्टट में बडपिन-+ कूए ८८ 


काट अन्न 


मोकल दिया है । यद फ्थन दीद न्टी मै बननता नत्ा+ दुदान # मा 


रे व कम 
के छुलतान के पास डने दी टडापत आमिफाारुए 4२० २ ८८६7० 
पर चढ़ाई की थी। इस घटुई कक उनके 





3 न दर्द 
उसके रशणणपुर नर डद्रिदाननदा न्न्धा औरमलाओ श्ीट८पम्ट मे |: ्यएा 
33 >५ ल्टा+ ः ५७२०. जम 
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ह आर उस समर आाफका का 7 स्र्च्छ 5 व्क्ा आया 
छलतान को लिफ्यटबन्न निकाह ०+क #क% नर तो. 
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तो उक्त सवत्‌ के पूर्व ही मारा गया था, जेसा कि आगे चतलाया जायगा | 
महसूद्‌ वि० स० १४६३ ( ईं० स० १४३६ ) में अपने स्वामी सुद्म्मद 
(गजनीपा) को मारकर माखवे का खुलतान वन गया था और वह वि० स० 
१५३१ ( ईं० स० १४७० ) तऊ विद्यमान था । यदि ऊपर आई हुई लड़ाई 
में रणमल का भी साथ रहना माना जाय, तो यही मानना पडेगा कि पद 
वि० स० १४६३ और १४६६ के वीच छिसी समय हुई होगी, पर उसों 
महमूद रणमल था किसी अन्य व्यक्ति फे द्वाथ से मारा नहीं गया। 

जोधपुर राज्य की स्यात में जिसा है फ्रि जय दिल्ली के बादशाह 
फीरोज ने मारघाड पर चढ़ाई की तो रणमल ने उसे दृराया । यद्द फेथन 
भी निराधार है । फीरोजशांद तुगलक नाप्र का दिल्ली का बादशाद्र वो 
चि० स्० १४०८ से १४४५ (ई० स० १३६५१ से १३८८) तक दिल्ली की 
शासफ रहा या, अतएव यह रणमत्त फा समकालीन नहीं था। इस नाम 
का नागोर का शासक अवश्य छुआ था झौर वह रणमल का समकालीन 
भी था, पर उसकी कभी फोई चढ़ाई मडोर पर हुई हो पेखा पाया नदी 
जाता । इस सवध में द्यालदास का यद् लिखना भी कि रणमल ने फीस 
आर उसके भाई सुद्दम्मद फो अपने पिता के घेर में मारा! निरी कहपता 
ही दे | फीरोज तो द्वि० स० ८५५ ( दि० स० १५०८न ६० स० १४४१ ) में, 
रणमल की सुृत्यु के लगभग तेरद् यर्य बाद, मरा था, शतपव उसकी 
र्णमल के द्वाथ से मारा जाना केसे समव द्वो सकता दे । 

टॉड का यद फथन फि रणमल ने मेबाढ की सेना ले ज्ञाक 
पर राणा का अधिकार स्थापित किया, समचत राणा लाखा के राज्यकार्ति 
से सयध रफता धो जिसके समय में घद्द यद्दा द्वी रद्दता था। हि 

सित्तोड़ में रणमल के धोफे से मारे जाने फा घृत्तान्त ज्ञोधपुर के 


र अजमेर 


(१ ) जि० १, ए० १०१२) 
(२ ) मिसाते सिझन्द्री ( झ्रास्माराम मोतीराम दीवानपीदत झजुवीद 
६१ | थेछे; हिरदी झोव्‌ गुएरात, ४० १४८। 


हर 
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इसके फारण पर विशेष प्रकाश नहीं पडता ! बात घस्तुत यद्द थी कि 
पेघाड में रणमल का प्रभाव बढ़ गया था,जो सीसोदिये सरदारों फो खटकने 
लगा था। फिर जब उसने मद्दाराणा कुमा फे चाचा राघवदेव को छल से 
मरवा डाला, तबसे इन दोनों धशों फे बीच यैर उत्पन्न दो गया, जिसका 
परिणाम यद्द हुआ कि अन्त में रणमल चित्तोड में मारा गया! | स्यातों में 
कहीं रणमल के मारे ज्ञाने का समय वि० स० १४६६ ( ई० स० १४३६ ) 
ओर फर्दी घि० स० १४०० ( ई० स० १४४३ ) दिया दै, पर ये सबत्‌ भी 
ऊपर आये हुए सयातों फे अन्य सबतों के समान द्वी कटिपत हैं । रणमल 
की झत्यु के पश्चात्‌ द्वी मद्दाराया छुमा ने मडोबर पर अधिकार कर लिया 
था। वि० स० १४६६ ( ईं० स० १४३६ ) के उसके राणपुर के शिलालेख में 
भडोवर-विजय का स्प्ट उल्लेप है | झतएवं रणमल का भार जाता इम 
उक्त सबत्‌ के पूर्व द्वी मान खकते दें । 


जो ख्यातें इस समय उपलब्ध ई, वे बहुत प्राचीन नहीं दें । सबसे 
घुरानी ययात मुद्दणेव नेणसी की हे, जो वि० ल० १७०४ (६० स० १६४८) और 
१७२० (६० स० १६६८) फे बीच लिएी गई थी। दूखरी 
ण्यातें तो उससे बहुत पीछे को बनी हैं। ग्यातों 
के लिखे ज्ञाने के समय से अधिक से अधिक सौ धपे पूर्व तक फे उनमें 
आये हुए इतिहास को दम कुछ अशों में प्रमाणिक मान सकते हैं, लेफिन 
उससे पद्दले के घृत्तान्त अधिकाश कटिपत दी दैं। डामें दिये हुए बृत्तान्तों 
का परस्पर एक दूसरी स्यात ले बहुधा मिलान भी नहीं द्ोता । यदि एक 
र्यात लेफक एक घटना फा एक प्रकार से वर्णन करता है तो दूसरा उसी 


पांचवें अध्याय का सिद्दावशीक न 





($ ) विस्तृत शत्तात के लिए देखो मेरा, राजपूताने का इतिद्दास, जि० २, 
चु० 2६४ € तथा २६६ ६०२। 


(३) राणयपुर का जैनमन्दिर का शिलालेख, भावनगर इरिरिक्प्शन्स, ए० ११४। 
आर्केयाज्ञामिकल सर्चे भोव्‌ इडिया ( पुन्दुअद्त रिपोर्ट ), ईं० स० १8६०७ ८, ४० 
२१४ २। 
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घटना का पित्कुल भिन्न वर्णन करता हे । मुदरणेत नेणसी की स्यात में तो 
एक ही घटना के कई चृत्तान्त मिलते हैं | सच वात तो यद्द है कि चास्त 
बिक इतिहास के ज्ञान के श्रभाव में य्यात लेखकों ने जैसा कुछ भी उबा 
पैसा दी अपनी य्यातों में दुज॑ कर दिया। परिणाम यह हुआ कि उनके इत्तान्तों 
में ऐेतिद्ासिक सत्य का स्थान औपन्यासिक कटपना ने ले लिया । साथ 
ही अपने देश या राज्य की गौरव वृद्धि करने की लालसा से प्रेर्त होकर 
स्यात लेखक अनेक भ्रकार की भूटी और असभव फरपनाए करने तथा 
उन्हें अपनी ख्यात में स्थान दैने से भी चाज न आये। यद्दी कारण है कि 
हमें स्यातों में स्थान स्थान पर घटनाओं के रूप बदले हुए और वर्ण 
अतिशयोक्ति एवं आत्मश्लाघा से पूर्ण मिलते दे । 
पहले विस्त॒व इतिहास लिखने की ओर लोगों की रवि नहीं थी। 
केवल राजाओं, उनकी राणखियों कुबरों एवं कुबस्यों के नाम ही बहुधा 
संम्रद्दों में लिखे जाया फरते थे। इन नामों के सम्रद्द धद्दियों फे रूप में शत 
भी मिलते हैं, पर उनमें दिये हुए सभी नाम ठीक दों, ऐसा देखने में ना 
आया । भिन्न भिन्न सम्रददों में एक ही राजा के छुबरों आदि के नामों 
बहुत मिन्नता पाई जाती है । ऐसी दशा में वे भी स्यातों के समान शी 
बास्तथिक इतिद्दास के लिए प्रामाणिक नहीं रददरते। पीछे से विस्ठत इतिदाप 
लियने की ओर तोगों की रुचि का मुकाव दोने पर उन्दोंने पदले फे नामों 
के साथ जगद्द ज्गद्द कटिपत घूत्तान्त पढा दिये | यद्दा तक दी नहीं, पटिर 
जो कुछ भी उन्दोंने सुना था अथवा जो भी उन्हें ज्ञात था, बद सब भी है 
प्रासगिकता की ओर दृष्टिपत न करते हुए, उन घूत्तान्तों में भर दम 
घे न भूले । फल यद हुआ कि स्यातों में दिये हुए प्रारम्भिक इत्तान्ते कः 
पठाग यातों का अच्छा सासा सम्रद वा गये । स्यात खेसकों या शान 
कितना कम था, यद इसीले रुपए द्वो जाता दै कि राव सीदा फी ययपी 
पार्यती और उससे यद्वत पीड़े द्योनेयाले राय रणमल की राणी कोहमई 
(राव ज्ञोधा पी माता) पव जोधा की पुत्री स्टगारदेवी के गम तक डे शा 
न थे । जदा ण्यातों में राणियों और सनन्‍्तति का विस्व॒त द्वाल मिलता है 
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घहा इन नामों का न द्वोना स्यातों ही प्रामाणिकता के जिपय में गददरा 
सन्देंद उपन्न कराता है । 
यही हाल सस्‍्यातों में दिये हुए सयरतों का भी है । जय वास्तविक 
इतिदास से दी स्पात-लेखक अवमिद थे तो भला सद्दी सबत्‌ वे फदा से 
लाते ? यद्दी काण्ण छै कि पूर्व के राजाओं का कटिपत बृत्तान्त देने के 
समान दी उन्दोंने ज़गद्द जगद्द उनके जन्म, गद्दीनशीनी, सृत्यु आदि के सयध 
के कलिपत सवत्‌ धर दिये। राय खीदा और राव घूहड के स्मारक लेखों 
के मिल जाने से अप इस विपय म जग भी सन्देह नहीं रद्द जाता कि राप 
ज्ोधा से पदले के ज्ञोधपुर के राजाओं के स्यातों में दिये हुए सबत्‌ पूर्णतया 
कहल्िपित दें । भिन्न भिन्न स्यातों में दिये हुए एक ही घटना फे सथतों मे 
भी चढा अन्तर पाया जाता है, लसा कि ऊपर आये हुए राव सीदा से 
लगाकर राव रणमल तकु के बृत्तान्तों में बतलाया गया दे । चस्तुत पदले 
के टीक टीक सबत्‌ ख्यात लेखकों को छात न थे, जिससे उदददोंने मतसढ्नन्‍्त 
संयतों का अपने ग्रन्थों में समावेश कर दिया, जो वास्तविक इतिद्वास के 
लिए सर्येथा निरुपयोगी हैं । 
जोधपुर राज्य के इन पदले के राजाओं के सरतों की अपरामाणिकता 
उस समय और भी स्पष्ट दो जाती दे, जय दम निश्चित शात सवतों के 
सद्दारे उनका ओऔदध्त राज्यक्लाल निरालते दें।वि० स० १३३० में राय 
सीद्ा का देंद्दात हुआ था, यद्ध अप सत्र इतिटद्वासवेता मानने लगे दँ । राय 
रखमल फी झूत्यु हम थि० स० २४६. से पीदे नदी मान सकते, फ़्योंकरि 
छि० स० १४६८ से पूर्दे मद्दाराणा कमा ने मडोरर ले लिया था, जैसा उक्त 
सम्रत्‌ की राणपुर की प्रशस्वि से निश्चित दै। यदि हम राय आखव(्त 
से लगाफर रा रणुमल तक जोधपुर के सोलद राजाओं का औध्तत राज्य 
समय निकालें तो वद्द केवत दस चर्ष आता दै। इस थोड़ी अवधि को इति- 
दास स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंफि किसी भी राजचश के सोज्द या 
उछसे पक दो कम राजाओं का निश्चित समय के आधार पर निकाला 
छुआ अऋसत राज्यसमय इससे चटुत अधिक आता दे । उदादरणाये-- 


२३० राजपूताने का इतिहास 
3 030, 20474 क0 कर क 784 7 2 पटक कि किन 
घटना का पिटकुल भिन्न वर्णन करता दे । मुद्रणोत नैणसी की स्यात में तो 


एक द्वी घटना के कई बचान्त मिलते दें ] सच वात तो यह है कि वास्त 
विक इतिहास के ज्ञान के अभाव में स्यात लेखकों ने जैसा कुछ भी सुगा 
चैसा द्वी अपनी य्यातों में दज कर दिया। परिणाम यह हुआ कि उनके वृत्तानतो 
में ऐतिद्ञालिक सत्य का रुवान औपन्यासिफ करपना ने ले लिया । साथ 
ही अपने देश या राज्य की गौरव चृद्धि करने की लालखा से प्रेरित होकर 
स्यात लेखक अनेक प्रकार की कृठी और असमव फटपनाए करने तथा 
उन्हें अपनी ख्यात में स्थान देने से भी बाज न आये । यद्दी कारण दै कि 
हमें स्यातों में स्थान स्थान पर घटनाओं के रूप बदले हुए और वर्ण 
अतिशयोक्ति एव आत्मश्लाघा से पूर्ण मिलते दें । 

पदले विस्तृत इतिद्दास लिखने की ओर लोगों की रुचि नहीं थी। 
केवल राजाओं, उनकी राणियों, कुबरों एवं कुबासियों के चाम द्वी बहुधा 
सम्रहों में लिखे जाया करते थे। इन नामों के सम्रह बद्वियों के रूप में अर 
भी मिलते हैं, पर उनमें दिये हुए सभी नाम ठीक हों, ऐेरा देखने में वहीं 
आया । भिन्न भिन्न सम्रदों में एक ही राजा के कुषरों आदि के नामों में 
बहुत मिन्नता पाई जाती है | ऐसी दशा मे थे भी स्यातों के समान ही 
घास्तविक इतिद्ास के लिए प्रामाणिक नहीं ठहरते। पीछे से विस्द॒त इतिद्ास 
लिपने की ओर लोगों की रुचि का कुकाव द्ोने पर उन्होंने पदले के नामों 
के साथ जगद जगद्द कटिपत बृत्तान्त चढा दिये | यहा तक दी नहीं, बर्दिक 
जो कुछ भी उन्होंने खुना था अथवा ज्ञो भी उन्हें ज्ञात था, वद सम भी है 
प्रासगिकता की ओर दृष्टिपात न करते हुए, उन ज्त्तान्तों में भर द्नां 
वे न भूले। फल यद्द हुआ कि स्यातों में दिये हुए प्रारम्मिक बृत्ताव ऊद 
पटाग बातों का अच्छा खासा सम्रह बन गये । स्यात लेसकों का शान 
कितना कम था, यद्द इसीसे स्पष्ट द्वो जाता है. कि राव सीदा की दययी 
पार्वती और डलसे बहुत पीछे द्ोनेवाले राव रणमल की राणी फोइमई 
(राव जोधा फी माता) एव ज्ञोधा की पुत्री श्ट्गारदेयी के नाम तक उर्दे शर्ते 
न थे । जद्दा ख्यातों में राणियों और सनन्‍्तति का विस्द॒त द्वाल मिलता £ 
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घटा इन नामों का न होना प्यातों की प्रामाणिकता के प्रिपय में गद्दरा 
सन्देद्द उत्पन्न कराता है । 
यही द्वाल य्यातों में दिये हुए सयतों का भी है ! जब वास्तविक 
इतिद्दास से दी प्यात लेखक अनमिश्ञ ये तो भला सद्दी सवत्‌ वे कद्दा से 
लाते ? यही कारण है कि पूर्व के राजाओं फा करिपत ज्वत्तान्त देने फे 
समान दी उन्होंने जगद जगद् उनके जन्म, गद्दीनशीनी, स॒त्यु आदि के सपध 
के कटिपत सबत्‌ धर दिये। राव सीदा और राव घूहड के स्मारक लेखों 
के मिल जाने से अय इस विषय म जरा भी सनदेद्द नहीं रह जाता कि राव 
जोधा से पदले के ज्ञोधपुर के राजाओं के य्यातों में दिये हुए सबवत्‌ पूर्णतया 
करटिपत हैं । भिन्न भिन्न स्यातों में दिये हुए एक ही घटना के खबतों में 
भी बडा अन्तर पाया जाता दे, असा कि ऊपर आये शुए्ए राय सीदा से 
लगाकर राव रणमल तकु के ध्रत्तान्तों में बतलाया गया है । बस्तुत पद्ले 
के ठीक ठीक सबत्‌ स्यात लेयकों को ज्ञात न थे, जिससे उन्होंने मनगढ़न्त 
सपतों का अपने ग्रन्थों में समावेश कर दिया, जो वास्वप्रिक इतिद्दास के 
लिए स्वेधा निरुपयोगी हैं । 
जोधपुर राज्य के इन पहले के राजाओं के सयतों की अ्रप्रामाणिकता 
डस समय और भी स्पष्ट दो जाती दै, जब दम निश्चित ज्ञात सथतों के 
सहारे उनका औद्तत राज्यकाश्न निकालते दे। वि० स्॒० १३३० में राय 
सीदा का देहात हुआ था, यद्द भय सय इतिद्दासवेत्ता मानने लगे दे । राव 
रणमल की मृत्यु हम वि० स० १४६५ से पीछे नद्ीीं मान सकते, फ्योंकि 
वि० स॒० १४६६ से पूर्व मद्दाराणा कुमभा ने मडोयर ले लिया था, जैसा उक्त 
सघत्‌ की राणुदुर की प्रशस्ति से निश्चित दै। यदि हम राव आखसवथान 
से लगाकर राय रणमल तक जोधपुर के सोलद राजाओं का औघ्रत राज्य 
समय निकालें तो बद फेवत दस चर्ष आता है । इस थोडी अयधि को इति 
दास स्वीकार नहीं कर सकता, फ्योंऊि किसी भी राज वश के सोचद या 
उससे एक दो कम राजाओं का निश्चित समय के आधार पर निकाला 
हुआ झौसत राज्यसमय इससे बहुत अधिऊ झाता दे । उदादरणार्थ-- 





र्श्रे साजपूत्ताने का इतिद्यास 











( १ ) मद्दाणणा रलसिद से लगाकर भद्दाराणा इम्मीरसिंद्र तक वद्पपुर 
के १६ राजाओं का 'औसूत राज्यलमय लगभग १४३ बपे। 

( २ ) राय कट्याणसिंदद से लगाकर मद्दाराजा ड्रगरसिंद तक यीकानेर फे 
१६ रानाओं का औसत राज्यसमय लगभग २१ ये । 

( ३ ) मद्वाराज़ा मानरछिंद ( प्रथम ) से लगाकर महाराजा माधोतिंद 
( द्वितीय ) तक जयपुर के १४ राजाओं का औसत राज्यसमय 
लगभग २४ ये | 

(४ ) रावराज्ा भोज से लगाकर रावराजा रघुवीरसिंद्र तक बयूदी फे (६ 
राजाओं का औसत राज्यलमय लगभग ३१ बर्ष । 

( ५ ) यादशाद्द अकवर से लगाकर यद्दादुरशाद् ( द्वितीय )तक १६मुग्रत 
शासकों का ओऔखत राज्यसमय लगभग १६ घर्ष । 
स्थय जोधपुर के पीछे के राजाओं का औखत राज्यसमय पहले फ्रे 

राजाओं से कही अधिक आता दै। महाराजा सूरसिदद से लगाकर मद्दाएजां 

खुमेरालिंद तक ज्ञोधपुर के पीछे के १४ राजाओं का औसत राज्यत्मय 
लगभग २३ यर्ष होता है । ऐसी दशा में यद्दी मानता पडेगा कि था ती 
ज्ञोधपुर के राय घूदड से लगाकर राव रणमत्न तक के १६ नामों में कुछ ताम 
भाटों ने कृत्रिम धर दिये या यह कद्दना पढडेगा कि एक भाई का वश 
समाप्त दोने पर पीछे से क्षय दूसरे भाई का बश गद्दी पर आया तो भारटों 
से दूसरी शाखा के पूर्वजों के नाम भी पदली शाखाबालों के लाथ जोड दियि। 
उदयपुर राज्य के इतिद्वास में ऐसा द्वोने का उदादर्ण मिलता दे ! राषते 
रणसिह ( कर्ण»लिद ) से दो शाखाण फर्टी--प्रढी वित्तोड़ की रायल शाला 
और छोटी सीसोदे की राणा शासता। रावल शाखा की समाप्ति वि० स० १३६० 

( ई० स० १३०३ ) में राबल रज्नलिद्र फे साथ हुई, जिसका उत्तराधिकारी 

सीखोदे को शाखा का हस्मीरसिंद डुआ। भाटों ने रक्ललिं् के पीछे धम्मीए 

एलिंद तक के उसके पूर्वधुरुषों के १३नाम भी शामिल कर दिये | यद्द अगु्ि 
प्राचीन शिलालेयों तथा _साचीच शिलालेयों तथा पुस्तकों आदि खे दी ठीक दो खकी |... 
(१ ) मेरा, राजपूताने क्या इतिहास, जि० ३, ६० ४२२ ! 





झोभपुर राभ्य दा इतिहास २३१३ 


ण्यातों में यटुधा यई स्थलों पर करिपत छ्षत्तास्तों की पुष्टि में 
कवितायें मी मिलती एँ, परन्तु ये समकालीन ऐपकों की रचनायें व द्ोकर 
यहठ पीछे पी यनी एुए प्रतीत द्वोदी ईै | श्रधिकाश में तो उनके रखयि 
ताझों के ्ञाम फा भी पता नद्ीं चलता । ऐसी दशा मे थे भी यास्तपिक 
इतिद्वास फे लिए न तो प्रामायिफ दे थौर न उपयोगी दी | 

इन सय यातों पर एप्टि रखते एुप तो इ्में यद्वी कद्दने फे लिए याध्य 
होता पढता ए कि राष सीहा से रगाकर राव रणमल तक फा ज्ञोधपुर राज्य 
का धास्तविफ इतिदास अय तप शधकार में दी एै। उाम से दो-- राय सी दा 
भौर राव धृदू- फे सुत्यु के सबतों को छोड़कर भनन्‍य किसी भी राजा के 
जाम, राज्यारोदण, झत्यु आदि के टीक सथत्‌ और स्थान छात नदी हुए ई 
झऔर मे उनफे समय फे शिलालेय, प्रशस्तिया, पुस्तकें आदि दी मिली दे । 
जो दो स्मारफ लेप मिले ६, उनको हूढ' निफाराने का स्ेय, भैसा हम ऊपर 
लिय आये हं, प्रह्ममद्द मानूराम फो द। यतेमान जोधपुर के राजपश के 
मूलपुरुष राय सीद्दा थौर उसके पौत्न राव घूद्दट के स्मारफों फा मिल 
ज्ञाना दी यद सिद्ध फरता है कि उपके यद्वा स्मारफ यनाने की रीति प्रारम्भ 
से दी चली झाती दै | अतएय उपके पीछे फे राजाओं के स्मारक भी फ्दी 
न कट्दी श्पश्य प्रिधमान द्ोने चादियें । आ्रावश्यफता है ऐसे लगनशील 
सच्चे इतिद्यासप्रमी व्यक्ति की जो मारथाठ के गाष-गाय में उनकी तलाश 
फरे। जब तक ऐसा पी दोगा तर तक दम ज्ञोधा से पूर्व फे ज्ञोधपुर के 
राजाओं के इतिद्वास फे तिए य्यातों फा द्वी आधय लेना पछेगा । परस्पर 
विभिन्न ओर अधिक्राश फटपनामूलक दो फे कारण स्यातों फे वर्णन 
भरोसे के सायक्र नहीं है, क्षितकी ओर इमने स्थान स्थान पर ऊपर सकेत 
किया दे । अन्य साधाों के श्रमाव में इमें ऊपर शभाये हुए जोधपुर फे १७ 
राजाश्रों के पृत्तान्त फे लिए ग्यातों का दी वश्याधय होना पड है। उनका 
घूचान्त इमने स्यातों में सैसा कुछ भी लिखा पाया यद्द ऊपर ज्यों फा त्यों 
संप्रदद कर दिया दे । वियादास्पद तथा सदिग्ध विषयों पर यथास्थाम 


हक एव प्रत्येक राजा के धचान्त के अन्त में दिये छुए “रुपातों फे फथन 
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२३२ राजपृताने का इतिहास 








( १ ) मद्दाराणा रलसिद्द से लगाकर भद्दाराणा धम्मीरासिद्द तक उद्पपुर 
के १६ राज्ञाओं का औरत राज्यसप्तय सगभग १५३ बे । 

( २) राव फटयाणसिंद से लगाकर मद्दाराजा ड्गरसिद्द तक बीकानेर फे 
१६ रासाओों का औसत राज्यसमय लगभग २१ बे । 

( ३ ) मद्दाराज़ा मानालिंद ( प्रथम ) से लगाकर मद्दाराज्ा माधोसिद 
( द्वितीय ) तक जययुर के १४ राजाओं का औसत राज्यसमय 
लगभग २७ बपे। 

( ४ ) राबराजा भोज से लगाकर राबराजा रघुवीरसिंद्द तक बृदी के (१ 
राजाओं का औसत राज्यसमय लगभग ३१ घर्षे। 

( ५ ) यादशाह्द श्रकवर से लगाकर यदहादुरशाद् ( द्वितीय )तक ऐप मुगल 
शासकों का औसत राज्यसमय लगभग १६ घप्षे । 
स्थय जोधपुर के पीछे के राजाओं का औसत राज्यसमय पहले के 

राजाओं से कह्दी अधिक आता दै। मद्दाराजा सूरसिद्द से लगाकर मद्दाराजी 

खुमेरलिंद तक जोधपुर के पीछे के १४ राजाओं का औसत राज्यसमय 
लगभग रझे घपे होता है. । ऐेखी दशा में यद्दी मानना पडेगा कि या तो 
जोधपुर के राव घूदड से लगाकर राध रणमल तक के १६नामों में कुछ नाम 
भाठों ने कृजिम धर दिये या यह कद्दना पड़ेगा कि एक भाई का वश 
समाप्त दोने पर पीछे से जय दूसरे भाई का बश गद्दी पर आया तो भादों 
ने दूसरी शाखा के पूर्वजों के नाम भी पहली शाखाबालों के साथ जोड विवे। 
उदयपुर राज्य के इतिहास में ऐसा दोने का उदादरण मिलता दै । राव 
रणसिंद ( करोर्िंद) से दो शाप्ाए फर्टी--पडी चित्तोड़ की रावल शाला 
और छोटी सीसोदे फी राणा शाप्रा। रावल शाखा की समाप्ति वि० स० १३६० 
( ४० ल० १३०३ ) में राबल रज्ञसिंद के साथ हुई, जिसका उत्तराधिकारी 
सीसोदे की शाखा का इस्मीरलिंद हुआ। भादों ने रलसिंद के पीछे दम्मीर 
सषिदद तक के उसके पूर्वधुरुषों के १३नाम भी शामिल कर दिये | यद अयर्ि 
आाचीन शिलालेखों तथा _आाचीन शिलालेखों तथा पुस्तकों आदि से द्वी डीक दो सकी |... 

(१ ) मेरा, राजपूताने का इतिहास, जि० $, ए० ४२२ । 











जोधपुर राज्य का इतिद्दास २३३ 





थ्यातों में बहुधा कई स्थलों पर कफरटिपत क्षुत्तान्तों की पुष्टि में 
कवितायें मी मिलती हैं, परन्तु थे समकालीन लेयकों की रचनायें न होकर 
यहुत पीछे की यनी हुई प्रतीत द्वोती हैं । अधिकाश में तो उन्तके रचयि- 
ताञों के नाम का भी पता नहीं खलता। ऐसी दशा में थे भी वास्तविक 
इतिद्दास फे लिए न तो प्रामाणिक हैं और ते उपयोगी दी । 
इन सय बातों पर दृष्टि रखते हुए तो दमें यद्दी कद्दने फे लिए बाध्य 

होना पडता है कि राव सीदा से लगाकर राव रणमल तक का जोधपुर राज्य 
का चास्तविफ इतिद्ास अब तक अन्धकार में दी है। उनमें से दो--राब सीद्धा 
आर राव धुद्दढ-- के रुत्यु के सबतों को छोडकर अन्य किसी भी राजा के 
जन्म, राज्यारोदण, मृत्यु आदि के टीफ सबत्‌ और स्थान ज्ञात नहीं हुए हैं 
आऔर मन उनके समय के शिलालेख, प्रशस्तिया, पुस्तकें आदि दी मिली हैं । 
जो दो स्मारक लैस मिले हैं, उनको दृढ निकालने का भय, जैसा हम ऊपर 
लिख आये हैं, प्रह्ममट्ट नानूराम को दे । वतेमान जोधपुर के राजबश के 
मूलपुरुष राव सीद्ाा और उसके पौन राब घूदड़ के स्मारकों का मिल 
जाना दी यह सिद्ध करता है कि उनके यहा स्मारक बनाने की रीति पारम्भ 
से दी चली आती है। श्रतश्य उनके पीछे के राजाओं के स्मारक भी कही 
न कहीं अवश्य विद्यमान होने चादियें। आवश्यकता द ऐसे लगनशील 
सच इतिहासप्रेमी व्यक्ति की जो मारधाड के गाव-गाव में उनकी ठताश 
फरे। जब तऊ ऐसा नहीं होगा तय तक इमें जोधा से पूर्व के जोधपुर के 
राज्यों के इतिद्वस के लिए स्यप्तों का दी आश्रय लेना पटेया । परस्पर 

विभिन और अधिकाश करपनामसूलक होने के रास न्‍्याठों के बेन 

भरोखे के लायक नहीं हैं, जिसकी ओर इमते स्यत्म्पन पर ऊपर सरत 





५ 
किया दै। श्रन्य साधनों के अमाय में इमें ऊपर श्रा्े हुए बोयरर केश 
शज्ञाओं के दुत्तान्त के लिए थ्यातों का ईी झाञप ना हब ॥ डमका 
चत्तान्त इमने स्पातों में जैसा इछ भी दिव्य दम दट ऊपर ज्यों क्र्य्स्दों 
सेग्नद फर दिया है । पिवदास्पद उम्य सिप्प पिदयों पट दपा 

टिप्पणों एव प्रत्येक राजा के शृत्त-5 पर क्दतो अड 


० 55 ञ झ्लआ्ा थी 
३० दर के इन्ट मे हिप्र हुए * ख्याटों 


२३४ राजपूताने का इतिद्ठास 


की जाच” शीपेक के 'ग्रन्दर्यत हमने यथासमय प्रकाश डालने का प्रयत्न 
किया दे | इससे अधिक, जय तक और शोध न द्वो जाय, लिखता असभव 
है और यदि शिना अमाण कुछ लिखा भी ज्ञाय तो बद् ण्यातों फे समान दी 
निराधार पे काटपरिक द्वोगा । 








छठा अध्याय 
राव जोधा से राव गांगा तक 


राव जोघा 


राव जोधा का जन्म ( धावणादि ) वि० स० १४७२ ( चैत्रादि १४७३ ) 
चैशास घदि (? खुदि ) ४ ( ई० स० १४१६ ता० १ अ्रप्रेंल ) बुधवार! को 
जोधा का भेवाड़ से भागना छुआ था । अपने पिता के मारें जाने फे समय घद 
त्तया चूडा वा मडोवर. अपने अन्य भाईयों सद्दित तलद्दटी में था । राव 
पर अधिकार कएण।_ रणमल पर चूफ दोते वी एक डोम ने किले की 
दीवार पर चढ़कर उच्च स्वर से यद्द दोहा गाया-- 
चूडा श्रजमल आपदिया, मांडू हू घक आग । 
जोधा रणमल मारिया, भाग सके तो भागे ॥| 





(१ ) चन्ड़ के यहा के जन्मपत्रियों के सम्रह में दैेशासत वदि ४ बुधवार ही दिया है 
और उसके साथ में सूर्य का मेष के छ॒ थ्रश पर होना लिखा है। भ्रावणादि भ्रथवा चैत्रादि 
धर्ष मानने से वशाख वचदि ४ को बुधवार नहीं आता । जोधपुर राज्य में वर्ष का झारम्म 
भाषण से होता दे । इसको दृष्टि मे रफते हुए देशास़ वदि ७ को मद्बलवार भर उस 
दिन सूर्य का मीन के सत्रह श्रश पर होना पाया जाता है! खूर्य मेप के छ भ्रंश पर 
दैशास्र सुदि ४ को आया था और उस दिन बुधवार भी था । झतणए्य जोधा की जम्म 
तिथि में सुदि के स्थान में ददि क्षिख दिया गया हो यही सना पढ़ेगा । 

(२) दयालदास की रयात से भी चह्टू के जन्मपत्रियों के संप्रह् के समान ही 
दैशास यदि ४ बुधवार दिया दे (जि० १, ए० १०६ ), पर यह ठीक नहीं दे ( देसो 
ऊपर दि० १ ) । “वीरविनोद” में चतुथा के स्थान में चतुर्दशी तिथि हद ( भाग ३, एू० 
रू०६ ) तथा टोंड ने जोधा का जन्म वि० स० १४८४ के दैशास मास में माना हे 
( राजस्थान, मि० २, ए० ६४७ ), पर इन दोनों के कथत ग़लत है । कोइ-कोई अखैराज 
को जोधा से बढ़ा मानते दे, जो भ्रम डी है । 

(३ ) भेवाद़ सें यह पूरा दोहा इसी तरह प्रसिद्ध है। स्यातों मे इसके अतिम 
दो चरण ही मिलते हैं । किसी किसी स्यात में एक ढोली का सहनाइ में उपयुक्न दोदे 
का पिला चरण गाकर सुनाना लिखा है (दुयात्वदास की रयात, मि० 3, ए० १०४) ' 


२३६ राजपूताने का इविद्वास 





ञ पु 

ये शब्द सुनते दी तलद्दटीयालों ने ज्ञान लिया कि राष रणमल्त माय 
गया और जोधा अपने भादयों आदि सद्दित मारवाड की तरफ भागा। राठोद 
भीम चूडायत फो शराब फे नशे में वेद्दोश पढे रदने के कारण उघने परी 
घोड दिया। उस समय जोघा फे पास सात सी सवार थे। चूडा' ने उसका 
हु कं गैनों पर 
सैन्य सदित पीछा किया। चित्तो ड़ से कपासण जाते हुए मार्ग में दोनों सेना 

कप 
की सुठभेड़ हुई, शद्दा दोनों तरफ के चटुत से आदमी काम झआये। इसके वार्द 
कई स्थानों पर और कई लड़ाइया हुई, पर अन्त में बचे हुए सात खबारोँ 
खद्दित ज्ञोधा मारवाड़ पटुच गया । तथ च्यूडा ने मासवाड में प्रवेशकर 
मडोधर पर अधिकार कर लिया। फिर अपने पुत्नं--ऊन्तल, माजा, सूर्य” 
तथा भाल़ा विक्रमादित्य एव दिंस॒ल आदाडा आदि को पद्दा के प्रवाध के 
लिए छोडकर बद्द स्थय चित्तोड लौट गया । जोधा निराश द्वीकर परत 
बीकानेर से दस कोस दूर काहनी ( काचनी ) गाव में जा रहाँ | मडोवर 
के राज्य पर मद्दाराणा का अधिकार दो गया और जगद्द जगद्द उसकी वरफ 
से थाने क्रायम कर दिये गये । 

0 

____ पक मास तक जोधा फाहनी गाव” में ठहरकर फिर मरे फिर मडोबर ऐने 

(१ ) यह राव रणमल के चित्तोढ़ मे रहते समय ही महाराणा इभा हे इुजावे 
पर चित्तोढ़ आ गया था ( मेरा, राजपूताते का इतिहास, जि" है; ४० $९ १ 

(२) मझुददणोत नेशसी की स्यात से पाया जाता हे कि माइल पहुचपरणीपा 
की काथलछ्व से भेंट हुई । वही पर जोधा ने उसे रावताई का टीका दिया (जि २ ९ 
4०३ ) । दयालदास की ख्यात में भी इसका उल्लेख है ( जि० 3, ४० १ ०६)! 

(३ ) जोधपुर राज्य की रयात, जि० १, ४० ४०।उक् ख्यात के अलुसार इंदी 
छड़ाइयें में से एक में वरजाग (भीमोत) धायल होकर सीसोदियों के हाथ में पढ़ गया था 

(४ ) बीरविनोद, साग 3, ४० देर२। 

( ९ ) जोधपुर राज्य ही ख्यात, जि० ३, 2० ४१ । 

(६ ) मेरा, राजपृताने का इतिहास, जि० रे, ४० ६०९॥। 

(७ ) दयाखदास की स्यात से पाया जाता है कि महाराणा के झावेशउ्ा 
उसके आश्रय सें रहनेवाले सत्ता के घुत नबद ने बड चार जोधा से युद्ध दिया, पर है 
सफ्लता नहीं मिली ( जि० १, ४० १०६-७ ) । इस कथन में सद का अश कितना 
बह कइना किन है, क्योकि अन्य स्यातों आदि में इसवा उद्ेस नहीं मिलता 
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फी फोशिश करने छगा । कई चार उसने मडोबर पर आक्रमण फिया, परन्तु 
प्रत्यक बार हारकर दी भागना पडा । एक दिन 
मडोबर से भागता हुआ, भूख से व्याकुछ होकर 
धद्द एक ज्ञाट फे घर में ठदरा, जिसकी स्त्री ने थाली भर गरम घाट 
( मोठ और थाजरे फी सिचड़ी ) उसके सामने लाफर रख दी । ज्ोधा ने 
छतुस्‍स्त उस थाली के वीच में दाथ डाल दिया, जिससे यद्द जल गया। यदद 
देखकर उस स्त्री ने कद्दा-“तू तो जोधा जैसा दी निरवुद्धि दीप पडता है. ॥”? 
इसपर उसने पूछा--“याई, जोधा निर्वुद्धि कैसे है ?” उसने उत्तर में फद्दा-- 
“ज्ञोधा निकट की भूमि पर तो अपना अधिकार जमाता नहीं और प्सकदम 
मडोचर पर जाता है, जिससे अपने घोडे और राजपूत मरवाकर उसे प्रत्येक 
चार निराश दोकर भागना पढता दे | इसीसे में उसको निर्ुद्धि कहददी है । 
तू भी बैसा दी दे, फ्योंकि किनारे से तो पाता नहीं और एकदम दीच फी 
शरम घाट पर छ्ाथ डाखता दे ।"” इस घटना से शिक्ता पाकर जोधा ने 
मडोयर लेना छोडकर सबसे पदले अपने निकट की भूमिपर अधिकार 
करना ठाना', फ्योंकि पदले कई घर्षों तक उद्योग फरने पर भी मडोयर 
लेने में उसे सफलता न हुईं थी । 
ज्ञोधा की यद्द दशा देखकर मद्ाराणा की दादी दसयाई ने एफ 
दिन कुमा को अपने पास घुलाकर फद्दा--“मेरे चित्तोड ध्यादे ज्ञाने में 
राठोडों का सब प्रकार जुक़सान पी हुआ दे । 
जोधा के पास इसबाए १ैमकरत सच पं 
का सन्देश मिजगाना.. मेल ने मोकल फो मारनेयाले चाचा और मेरा 
को मारा, सुखलमानों फो दृराया और मेषाड़ फा 
नाम ऊचा किया, परन्तु अन्त में चद्द भी मरधाया गया और आज़ उसी का 
पुत्र ज्ोधा निस्सद्दाय दोकर मस्भूमि में सारा मारा फिरता है ।” इसपर 
मद्दाराणा ने कद्दा फि "मैं प्रकट रूप से तो चूडा के विरुद्ध जोधा को कोई 
सद्दायता नहीं दे सफता, फ्योंफि रणमलत ने उसके भाई राघयदेव को मर- 
याया था। आप ज्ञोधा फो शिस दें कि चद्ध समडोवर पर अपना अधिकार 
नम नल मनन मन मम पर पर अपना अधिकार, 


( $ ) जोधपुर राज्य की ए्यात, जि० ३, ४० ४१ २१ 
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कर ले, में इस बात से नाराज न द्ोऊगा ।” तद्नन्‍्तर सवाई ने आशिया 


चारण डूला को जोधा के पास यद्द सन्देश देने फे लिए भेजा। पद चारण 
उसे ढृढता हुआ मारबाड की थल्लियों फे गाव भाडग और पडाये के अगतों 
में पहुचा, जदा जोधा अपने कुछ साथियों सद्दित बाजरे के सिद्दों से अपनी 
चछुधा शान्त कर रद्दा था। चारण ने उसे पद्चचानफर इसयाई का संदेश 
खुनाया! । 
इस कथन से उसे कुछ आशा बधी, परन्तु उसके पास घोडे न दे 
से यद्द सेत्रावा फे रावत लूणा ( लूणकरण ) के पास गया, जिससे उसे 
कटद्दा कि मेरे पास राजपूत तो हें, परन्तु घोे मर 
६४०० 24५ रत गये दैं। आपके पास ५०० घोडे हैं, उनमें से २०० 
मुझे दे दें। उसने उत्तर दिया कि में राणा की 
झाधित हू, इसलिए यदि में तुम्दें घोडे दूगा तो राणा मेरी ज्ञागीरछीत लेगा। 
इसपर यद्द लुणा की स्त्री भटियादी ( अपनी मौसी ) के पास गया। जोधा 
को उदास देखकर उसने उसकी उदास्ती का फास्ण पूछा, तो उस(श्ोधा) 
ने कद्दा कि मैंने रावतज्षी से घोडे मांगे थे, पर उन्दोंने दिये नहीं। इसपर 
भटियाणी ने कद्दा कि चिन्ता मत कर में तुक्के घोड़े दिलाती हू । फिर उसने 
अपने पति को बुल्लाकर फद्दा कि अम्ुफ आभूषण तोशाखाने में रत दो | 
जय रायत तोशाखाने में गया तो उसकी स्त्री ने कियाड धन्दुकर बादर 
ताला लगा दिया और जोधा फे साथ अपनी एक दासी भेजकर अस्तयत 
चालों से कद्दलापा कि रायतजी का टूक्‍म दे कि जोधा को सामान सात 
घोडे दे दो। जोधा यद्दा से १४० घोड़े लेकर रघाना द्वो गया । 5ुथ देए 
याद अध्याणी ने अपने पति को ताला सोशकर याइर निकाला। राय 
अपनी ठकुराणी और कामदारों पर यटुत अप्रसन्न हुआ और उसमे घोहीं ९ 
घसयादारों को पिट्याया, परन्तु गये हुए घोडे पीछे उ मिल सके उधर दत 


(१ ) बीरविनोद; साग १, ए« ३१३-४। न डी 

( ३ ) जोधपुर राज्य की एयात; जि० 3, ए० ४२३ । झहयोत मैयसी 
सुपात; हि० २, ४० १२१ ३०। यांकीदास ने भी थाया को रादत सूथा स पोड़ 
छिखा है ( ऐतिदाप्तिक बातें; संस्या १३३ )7। 
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( दरभम्‌ ) साखला' भी, जो एक सिद्ध माना जाता था, ज्ञोधः फा सद्दायक 
दो गया।। 

इस प्रकार घोडे पाकर सबसे पद्चले जोधा ने मद्दाराणा फे सबसे 

प्रबल चौकड़ी के थाने पर इमला किया, जद्दा भाटी घणवीर, राणा वीसल- 

पर देव, रावल दूदा आदि राणा फे राजपूत अफल्लर 

है2॥460 20 50046: मारे गये और उनके घोड़े आदि जोधा के हाथ 

लगे । बद्दा से कोसाणये को जीतकर ज्ोधा मडोवबर 

पर पहुचा जद्दा लडाई हुई, जिसमें राणा फे कई आदमी मारे गये और 

बि० स० १५१० ( ईं० स० १४५३ ) में वद्दा पर जोधा का झधिकार दो 
गया। इसके बाद जोधा ने सोज़त पर भी अधिकार कर लिया | 

जोधपुर राज्य फी स्‍्यात में यदद भी लिखा मिलता दे कि मडोवर 
कैने की खबर पाकर राणा कमा बडी सेना के साथ जोधा पर घढ़ा और 
हे पाली में आ ठट्दरा। इधर से जोधा भी लड़ने फो 
40202 की जला, परल्ठु घोड़े डुबले और थोड़े दोने से ५००० 

बेलगाड़ियों में २०००० राठोडों को बरिठलाकर यद्द 

(१ ) जागलू के साखला राणा राजसी फे दूसरे पुश्न राणा अभा के पौत्र मह 
राज का पुतन्न | यह बढ़ा बीर व्यक्ति था और राजपूताने में सिद्धू माना जाता है । 

(६) सुदणोत नैणसी ( जि० २, ४० १२६ ) तथा जोधपुर राज्य की रयात 
( जि० १, ४० ४२ ) में जोधा का हरबू से मिलने का उल्लेख है । उक्त स्यातें। के अनु 
सार यद्द घटना सेप्नावा के रावत से घोढ़े लेने के पूर्व हुईं थी । दयालदास की ण्यात में 
भी कुछ घन्तर के साथ ऐसा ही लिखा दे ( जि० 3, ४० १०७८) । 

( ३ ) जोधपुर राज्य की स्यात, जि० १, ४० ४३-४ । दयालदास की ण्यात में 
पहल्ते मढोबर खेकर तब चौकढ़ी पर जोधा का चाफमण करना लिखा है। इसके श्रनन्तर 
उसने सोमत विजय किया, जहों उक्त झ्यात के अनुसार घद्द दो पर्ष तक रहा। मेढ़ते 
और अजमेर की तरफ़ णोधा ने काधल् को भेजा, जिसने मैरुदे में रहनेवाली राणा की 
सेना को परास्‍्त करके भगाया ( जि० १, ४० १०८०६ )। बाकीदास ने मी चौकढ़ी तथा 
घोलाड़ा से राणा के थाने इटाकर जोधा का सोजत लेना लिखा है ( ऐतिहालिक यातें, 
सेप्पा ८०३ ) | कर्नेल टॉंड ने सोजत पर जोधा के अधिकार करने का समय वि० सौ० 
3२११ (ई० सब १४३४ ) दिया है ( राजस्थान, जि* २, ए० ६४७ )। 
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पाली फी ओरे अग्रसर हुआ। जोधा के नफ्क़ारे की आधाज सुनते ही राणा 
अपने सेन्य सद्दित बिना खडे ही भाग गया । फिर जोधा ने मेयाड़ पर 
इमलाकर चित्तोड के फिवाड जला दिये, जिसपर राणा ने आपस में सम 
भौता करके जोधा फो सोज्ञत दिया और दोनों राज्यों के बीच की सीमा 
नियत कर दी! । 

परन्तु उपर्युक्त कथन आत्मश्लाधा, खुशामद्‌ एव श्रतिशयोक्ति से 
परिपूरण दे । कद्दा तो मद्दाराणा कुमा, जिसने मालये और ग़ज़रात के सुल 
तानों को कई बार परास्त किया था, जिसने दिल्ली फे खुलतान का कद 
प्रदेश छीन लिया था, जिसने राजपूताने का अ्रधिकाश तथा मालवे प्र 
गुजरात राज्यों फे कुछ भाग अपने राज्य में मिला लिये थे और जो अपने 
समय का सबसे भबत्न हिन्दू राजा था और कद्दा एक छोटे से इलाहे 
का स्वामी जोधा, जिसने कुभा के इशारे से द्वी मडोचर लिया था | राज 
पूताने के राज्यों की स्यातों में आत्मश्लाघापूर्ण पेसी भ्डी बाते भरी पढी 
हैं, इसीसे हम उनको इतिद्दास के लिए बहुधा निरुपयोगी समभते दे | 
महाराणा ने दूसरी बार मारवाड पर चढ़ाई की ही नहीं। दवा, पीछे से शोध 
ने अपनी पुत्री श्टट्ारदेवी का विवाह मद्दाराणा कुभा के पुत्र रायमल के सा 
किया, जिससे अनुमान होता है कि जोधा ने मेवाडवालों के साथ का बर 
अपनी पुत्री ब्याह कर मिदाया दो, जैसी कि राजपूतों में प्राचीन प्रथा ह्ढे। 
जोधपुर राज्य की प्यात मे न तो इस विवाद्द का उम्मेख है और न जोधा 
की पुत्री श्यज्ञास्देवी का नाम मिलता है, जिसका कास्ण यही है कि पद 
_य्पात वि० स० १८०० से भी पीछे की बनी हुई दोने से उसमें 5... पुरा 

(६ ) जोधपुर राज्य की स्यात, जि० ३, ४० ४४ ५ । दयालदास वी स्यात हि 
भी लगभग ऐसा ही वणन है ( जि० १, ए० १०६ )। भागे चलकर उसमें जोधपुर 
यसने के बाद जोधा का नापा साउले के लिसने पर एक बार फिर मेवाढ़ पर चढ़ाई कानों 
भर बदा दो सरदारों के इन्द युद्ध-द्वारा उसका निर्णय होना लिया है (जि 0 
११३१-३२ )। मुहणोत नैशसी की ख्यात में यही घटना जोधधुर बसने के पृष 


( नि० २, ए० १३०-३१ ), पर आत्मरक्षाघा से पूर्ण होने के कारण पयातों के ये का 
माननीय नहीं कटे जा सकते । 
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घृत्तात भाटों की यस्यातों या सुनी सुनाई यातों के आधार पर लिया गया 
है, जो अधिकाश में अधिश्वसनीय है स्टगारदेपी ने चित्तोड से अनुमान 
१५ मील उत्तर के घोछुडी गाव में बि० स० १५६१ (ई० सघ० १४०४) में 
पक यावली बनयाई थी, जिसकी सस्क्ृत प्रशस्ति में, जो अब तक विद्यमान 
है, डसफा जोधा दही पुत्री दोने तथा रायमल के साथ विवाद आदि का 
विस्तृत बूततान्त दे । 

( भावणादि ) प्रि० स० १४१५ ( चैच्रादि १५१६) ज्येप्ठ खुदि ११ 

(हं० स० १४५६ ता० १४ मई ) शनियार' को जोघा ने चिडियाट्ूक पदाडी 

पर नये गढ़ की नींध रस्सी । इस गढ़ फी नींव में 

राजिया नामक भादी जिंदा ही गडा था। बढ़ के 

सीचे आपने सम पर उ्रेश से सया शुगर ओोधपुर 
पसाया और मडोरर के स्थान पर उसे अपनी राजधानी घनाया। ॥ 

कुछ समय पीजे राब जोधा ने प्रयाग, काशी और गया की यात्रा 


जपपुर या गद तथा नगर 
बसाना 





(१ ) जनेल धॉवू दि एशियाटिक सोसाइटी झॉवू बढ्ाल, जि ४५, भाग १, 
४० ७६ घर । 


(२) श्रधिकाश ट्यार्तों मै यही सवत्‌ मिक्तता है। केवत एुक पुराने वंशाउक्की 
के पत्र में घि० सं० १५३४ द्विया हुआ दे ! 


(३) सुददयोत नैशसी की झयात, जि० २९, प० १३१, जोधपुर राय दी 
गयात, जि० १, ४० ४६ । दुपालदास की प्यात, जि० $, ४० १०३६ । धौरविनोद, 
आस २, ह० ८०६१ 


(४ ) जोधपुर रछय की र्यात मैं लिखा है कि राव जोधा जिस समय गया 
पाग्रा के लिए रघाना हुआ, उस समय कशणोत्र का स्वामी बन्द था, जो घागर में बादशाद 
की सेदा सें रहता था । आगरे में राव वा डेरा होने पर राजा वाद उससे आकर मिला। 
उसने उसका अब स्वागत किया और ये दोला भाई शामित्त रहे + उससे परामर्श कर 
ज्ोधर उसके साथ यादशाद्ष के पास उपस्थित हुआ, निसये डस( जोधा )फे प्रार्ना करने 
पर गया के याग्रियों पर एगनेषाहा कर माफ़ कर दिया। दहां से पिदा होते सम्रप घाद- 
शब्द मे उसे राय के सा से पदनेणएर सोकियों। दी दो गा सोइने दा आदेश किया, 
शिप्की पूर्ति जोधा ने गएा से हौदते सम्पडत ( एि३ $, पर ४३ ६ )। आगे इक्ञूकर 
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फी । इसका उल्लेप उसकी पुत्री स्थद्ञारदेवी की घोखुडी गाव में चनयाई हुई 
चावडी पर के वि० स० १५६१ ( ई० से० १५०४) 

जोभा की प्रयाग, काशी 8. ७ + 2.9 
तथा गया बाज के लेख में आया हे, व उसकी प्रयाग और 
गया की यात्रा का उल्लेस बीढू सजा रचित 
“जैतसी रो छुन्द” नामक पुस्तक में भी दे 'घोखुडी के लेख से यद्द भी पता 











उसी य्यात में लिखा है कि पीछ़े से जब दिल्ली के बादशाह बहलोलमज़ा लो रे ने मारवाड़ पर 
चढ़ाई की तब जोबा ने उससे लड़ाई कर उसे भगा दिया ,जि० १, ४० ४६)। रावभोधाने 
प्रयाग और काशी के साथ साथ गया की यात्रा अवश्य की थी, पर स्यात वा तत्सम्बंधी 
वर्णन कपोल कर्पना ही है ! कन्नोर पर तो उन दिनों सुसलमानों का राज्य था ( देखो 
इस्पीरियल गैज़टियर झोंबू इंडिया, जि० १७, ४० ३७१ ), अतएवं कान्‍्ह का वहां का 
स्वामी होना कैसे माना जा सकता है । वहलोलम़ा लोदी उस समय दिल्ली का शासक 
अवश्य था, पर उसने मारवाद़ पर चढ़ाई की हो ऐसा पाया नहीं जाता | जोधपुर राय 
की ययात के इन बणनों की मुहणोत नैशसी आदि की प्यातों से भी घुष्टि नहा हांती । 


(१) ओयोधीक्तितिपतिरुआ९ रुप्खन्न )खज्नधरानिधौतप्रहत- 
पठणपरशीक ॥ + 
पूर्वानताप्सीत( ते) गयया विमुक्तया 
कएया सुवर्णबिंपुले्िपश्वित ७ 
बिठीये कन्याविधिवत्तुतोष यो 
यो डयात्मयांगे मरुभेदिमीपति' 0 ५ 


राव जोधा की पुत्री श्गारदेवी की बनवाइ हुई घोसुडी ( मेवाद ) की यावडी 
की प्रशस्ति (जेनल आवू दि एशियाटिक सोसाइटी झोंवू बंगाल, जि* २२ मी ग 
ईं० स० $८४८६, घृष्ठ ८० )। 


(३) पुत्रे जाओ करेंण गुण 
चाजइ तूर अनन्त | 
मात गया त्तटि पिण्डड्ठ 
दियह झुयन्‍्त आपन्‍्त ॥ २१ ॥ 
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चलता है कि आगे चलकर ज्ोधा का मुसलमानों से भी युद्ध हुआ | 
नैणसी के फथनानुसाए एक युद्ध उसे दिल्ली फे लोदी चादशाह् बहलोल 
(वि० स० १५०८ से १८९६०६० स० १४५१ से १४८६8 के अफसर सारगजा 
से करना पढा था जिसका वर्णन दम आएे चलकर करेंगे । 
इसके थोड़े समय पीड़े दी उसके फुबर वीका ने अपने चाचा फाधल 
और छासला नापा आदि को साथ से ससेन्‍्य आगल को तरफ प्रस्थान 
किया। फिए क्रमश उधर के इलताक़ों पर अधिकार 
9 ही 2280 सत्य (२ उसने बीझानेर के स्वतन्न राज्य की सोच 
डाली ६ इसका सविस्तण दएल आरे बीकानेर राज्य 
के इतिदास भे राय दीझ के वृत्ताद में लिया जायगा । 
वि० स० १४२४ (इं० स० १७४६८ ) में पक दिन कुमा का राज्य 
लोगी ज्येष्ठ पुन ऊदा (उद्यसिद्) अपने पिता महाराणा कुमा को कटार से 
मारकर मयाड का स्घामी पल गया, परन्तु उसके 
मे 42000 4# 0 इस दुष्ट कार्य से बड़े बड़े सय्दार उसके पिरोधी 
दो गये और उस पिठ्घाती को राज्यच्युत करने 
बा उद्योग करने लगे। ऊंदा में यद्व स्थिति देख अपना पक्त सयल फरने के 
लिए पड़ोसियों को श्पना सहायक बनाना निश्चय किया और बद्द उन्हे भूमि 
देने लगा । ऐसा कद्दा जाता है के राव ज्ञोधा फो भी-दसने अज्ञपण और 
छाभर फे इलाफ दिये थे | 





छन्द पाघड़ी 
जोध रए णोध जस राति जागि 
पुन करण गया पुद्ठतठ प्रियागि | 
सन्नान कारिय करि पिएड सारि 
त्तरपणु३ पितर सन्तोरिष तारि॥ ३२ ॥ 
बीह सूजा, राव जैतसीरो छद | 
इस ग्रस्थ की रचना बि० स० ११६२ (६० स० १५३२) के लगभग हुए थी। 


२४४ राजपूताने का इतिहास 


4िरशा अप गज जी जी पी की जी पी जन ये अीक अी की पी जीप जी पक उपज अ अकक आज अक जजर पजअम 


नेणसी का कथन द कि राव जोधा की एक पुत्री राजपाई का 
बिचाद्द छापर द्वोणपुर के स्थामी मोदिल अजीत्सिद से हुआ था । एक 
वार जब वह अपनी सुखराल मडोबर आया इशा 
जोभा ला डापर ग्ोयपर॒ शा तो राब जोधा ने मोदिलों की भूमि इस्तगत 
करने का विचार किया, परन्तु प्रवल अजीतर्सिदद 
के रद्दते वह प्रदेश द्वाथ नहीं आ सकता था | तब राव ने श्रज्ञीत (अपने 
ज्ञामाता ) को मार डालने का विचार किया । राप की राणी भटियाणी 
( अज्ञीव की सास ) को अपने पति के प्रयत का पत्ता लग गया और उसने 
इसकी खँँचना अजीत के प्रधानों फो दे दी | प्रधान जानते थे कि अज्ञीत 
यों भागना पसन्द न करेगा, अतएयं उससे यह कट्लाया गया कि छापर 
से समाचार आया है कि यादवों ने राणा वछुराज़ ( सागावत ) पर आक्रमण 
कर दिया दै, जिससे उसने उस( अजीत )को सद्दायता के लिए बुलाया 
दै. । यह खुनते ही अजीत ने तुरत यहा से प्रस्थान किया। राब जोधा फ्ो 
जब इसका पता लगा तो वदद समझ गया कि अजीत पर की जानेवाली 
घ्यूक का भेद्‌ खुल गया ओर उसने अजीत का पीछा किया । द्रोणपुर पे 
तीन कोख दूर गयोडा गाव में दोनों तरफ की फौज्ञों का सामना हुआ । 
प्रधानों ने अजीत से खारा द्दाल सच-सच कट्द दिया, तथ्र तो व उनपर 
बहुत बिगड़ा। फिर उसने साथियों समेत राव जोधा का मुक्लागिला किया, पर 
अपने ४४ राजपू्तों सहित बद काम आया। उसी दिन से राठोडों वथा मोदिशों 
में चेंर वध गया । इस घटना के एक चर्ष पीछे राव ज्ञोधा ने सेता एक्ट 
कर फिर मोदिलों पर चढ़ाई की | इस बार राणा वद्धराज १६४ साथियों 
समेत मारा गया और राव जोधा की विजय हुईं, परन्तु बोबाराव का पुष्र 
मेघा वद्दा से निकल भागा और छापर के इलाके पर राव जोधा का भमते 
धो जाने पर छापा मार मार फर उसे तग फरने लगा। राव जोषा ने ज्ञात 
लिया कि जय तक मेथा जीवित है बछुधा बसने की नदीं, अतपव दी माल 
धाद द्ोणपुर छोडकर घद्द मडोर चला गया। उसके पीठ फेरते दी मेघा धापर 
प्रोयपुर में झा जमा | कुछ यर्षों बाद उसका देद्वान्त दो जाने पर एस मरे 
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में फिर अरपजफकता फेल गई। मोदिल आपस में लडने लगे, जिससे उनका 
चल क्षीण द्वोता गया शब ज्ञोधा ने यद् अच्छा अवसर जान उनपर फिर 
घढ़ाई कर दी। मेरा का उत्तराधिकारी राणा बैर्सल तथा उसका छोदा 
भाई नरबद रिना युद्ध किये ही भाग गये। थे झुछ दिन तो फतदपुर, 
भूजए और भटनेर में रद्दे, परन्तु पीड़े से मेधाढ में राणा फुसा के पास चले 
गये! । एक अर्स तक यद्दा रदने के याद स्थय भूमि धापस ले सकते मे 
अपने आपको असमर्थ देख नशबद और राठोद घाघा ( काधल का पुत्र ) 
किसी सबल की शरण लेने के ल्लिए दिल्ली फे लोदी (बदलोल ) बादशाइ के 
पास चले गये, जिसने सारगणा पठान को पाच दइज़ार सवार देकर उनकी 
कुमक पर भेज्ञा | सारगणा को साथ लिए नरयद्‌ य वाया भृजर, के पास 
पहुचे, जद्दा राणा बैरसल भी उनसे आ मिला । छ दज़ार सेना के साथ राव 
जोधा भी सम्मुण आया शोर दोनों ओर युद्ध के आयोजन दोने लगे । उस 
प्रक्त राब ने याघा राठोड को गुप्त रीति से अपने पास चुखया और कद्दा-- 
“शादाणश भतीजे | मोदिलों के बास्ते तू अपने भाइयों पर तलधार उठाकर: 
भौजाइयों और स्त्रियों को क़ेद करादेगा ।” यद् खुनरूए बाधा के मन में 
भी विचार हुआ कि उसका कार्य अनुचित है और दद जोधा का मददगार 
दो गया | फिर युद्ध कर राद ने मोदिलों और पठानों को हराकर भगा 
दिया । इस युद्ध में सारगसा ५५५ पठानों के साथ मारा गया और वेरसल 
मेघाड में भाग गया तथा नरबद्‌ फतदइपुर के पास पडा रहा | वि० ख० 
१५३४२ (६० स० १४७५ ) पे द्वोणपुर में राप जोधा का जमाव दो गया और 
यहा अपने पुत्र ज्ञोगा को छोड दद स्थय मडोपर लौट गया, परन्तु सीझे- 
सादे ज्ञोगा से धद्दा का इखक़ा न समला, अतएव राप जोध्य मे डसे बुरा 
लिया और उसके स्थान पर अपने दूसरे पुत्र बीदः को भेज दिया, जिसने 





(१ ) नैणसी ने वि० स० १६३२ ( ६० स॒० १४७४६ ) में राव जोधा का 
छापर द्रोणपुर पर अमल ऐोोना लिखा दे | वि०ः-ख5 ११२६५ (६० स० ४६४८ ) में 
ही कुमा मारा गया था। ऐसी दशा में देससत और नरबद का छुभा के पास जाकर 
रहपा असम्भव है, क्योंकि बह तो पहले ही सर चुका था। 
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लक 9 कम नह निकल 
धद्दा का प्रगध घड़ी उत्तमता के साथ किया! । 


इसके विपरीत दयालदास ने अपनी स्‍्यात में इस घटना का एक- 
दम भिन्न वर्णन दिया है, जिसका आशय नीचे दिया जाता है-- 
जोधा ने छापर द्रोणपुर का इलाफ़ा बरसल (चैरसल) से लेकर घहा 
का अधिकार पहले ज्ोगा को दिया था, पर उसके ठीक तरद से राज्य न 
कर सकने के कारण उसे धहा से हटाकर बाद में वीदा को बद्दा का स्वाप्ती 
बनाया, जिसने बडी उत्तमता से सारा प्रबन्ध कर मोहिलों को अपने 
अधीन किया। चरसल अपना राज्य खोकर अपने भाई नरबद्‌ को साथ ले 
दिल्ली के चादशाद् ( छुलतान यद्दलोल लोदी ) के पास चला गया । उस 
समय उसके साथ फाधल का पुत्र चाथा भी था। बहुत दिनों बाद जर 
बादशाह उनकी सेवा से प्रसन्न हुआ, तो उसने चरसल का इलाका उसे 
वापस दिलाने के लिए द्विसार के सूयेदार खारगख़ा को फौज देकर उसके 
साथ कर दिया | जब बद फौज ह्ोणपुर पहुची तो दीदा ने उसका साम्रता 
करना उचित न समभा, अतपथ यरसल से सुलह फर यह अपने भाई 
थीका के पास चीफानेर चला गया। छापर द्वोणपुर पर घरसल का भरधि 
कार दो गया। चीदा के बीफानेर पहुचने पर घीका मे अपने पिता (जोधा) 
खे कदलवायर कि यदि आप सद्दायता दें तो फिर बीदा को द्रोणठुर 
का इलाका दिला देवें । ओधा ने एक बार राणी दाडी के कहें से यौदी 
से लाडर मागा था, परन्तु उसने देने से इनकार कर दिया था। इस काय्ण 
थीदा से अप्रसन्न रहने से जोधा मे घीका कौ प्रायेना पर ध्यान न॑ दिया | 
तब यीका स्वय सेन्‍्य एकत्र कर काधल, माडल आदि के साथ बरस 
पर गया | इस अवसर पर जोहिये आदि भी उसकी सद्दायतार्थ साथ थे 
देशणोक में करणीजी के दशन कर बीका द्वोगपुर की ओए अग्रस॒ए हा 
तथा घदा से चार कोस की दूरी पर उसकी फौज फे छेरे हुए। साएगपा 
उन दिनों यर्दां था । एक दिन घाघा - दी था। एक दिन बाघा को, जो यस्खत का खदायक था। 


( १ ) सुहणोत नैणसी पी प्यात, जि० ३, ४० १६२ ६ । यावीदास। रे 
इासिक बातें; सएया ६४३ । 





जोधपुर राज्य का इतिहास रश्छ७ 





एकान्त में बुलाकर बौऊा ने उसे उपालम्भ देते हुए कद्दा--'कांका काघल 
तो ऐसे हुए, जिन्होंने ज्ञाटों का राज्य नए कर एक नया इलाका कायम किया 
और तू ( काथल का पुन्न ) मोदिलों के बदले में मेरे ऊपर ही चढ़कर 
आया है | ऐसा करना तेरे लिए उबित नहीं ।” तथ तो पद्द भी बीका का 
मददगार बन गया और उसने पच्न दिया कि वह मोद्विलों को पेदल आक 
मय करने की सलाद देगा, जिनकी दाई ओर सारगखा की सेना रहेगी । 
ऐसी दशा में उन्हे पााज्ञित करना कठिन न द्वोगा । दूसरे दिन युद्ध में ऐसा 
ही हुआ। फलत मोद्दिल तथा तुर्क माग खड़े हुए। नरपयद्‌ तथा बरसल 
मारे गये और घीका की विज्य ह६। कुछ दिनों धहा रददने फे उपरान्त 
थीका ने छापर द्रोणपुर का अधिकार धीदा फो सौंप दिया और खय 
बीकानेर लौट गया ।? 
उपयुक्त दोनों अयतरणों में ले सारगसा सम्यन्धी दयालदास का कथन 
ही अधिक विश्वसनीय प्रतीत दोता है, क्योंकि आगे चलकर मुदृ॒णेत 
नैणली ने स्थय अपने उउथुक्त कथन का खट्इन कर दिया दे घद्दा बह 
लिखता है कि बीफा के फदलपराने पर, फाधल को मारने के वैर में राप 
ज्ञोधा ने सारगणा पर चढ़ाई करके उसे मरा था। उस अवसर पर बीका 
भी सप्तेत्य जोधा के साथ था और सेना की द्विरोल में था । इससे रुप्ट 
है कि सारगजा इसके वादवाली दूखरी लडाई में माय गया था । साथ 
ही राव वीका द्वारा बीदा को पुन छापर द्वोशवुर का राज्य दिलाया ज्ञानां 
द्वी अधिक युक्तिसगत प्रतीत दोता है । इस इलाके का अब भी मारवाड 
राज्य के अस्तग्रेत न होकर थी झामेर के अधीन दोना इसका प्रमाण है । 
झारम्म से द्वी चीफानेर के राजघराने के साथ मैनरो सम्बन्ध रहने खे 
बोदायत्र याद में उन्दों के झधीन दो गये । जोधजुर राज्य की प्यात'में 





(१ ) मि० २, ए० ४ मुशी देवीप्रसाद के “राव प्रीफाजी का जीवनचरिय'! 
(४० 4२-१७) भौर पाउल्लेट के “गैज्ञेट्यर ऑयू दि बीछानेर स्टेट! _ (६० ६ ८) में मी 
ऐसा ही चेन दिया है । 


(३ ) सुदयोत नैयसी की रुघात, जि० २, ए० २०६ ३॥ 


श्श्द दाजपूताने का इतिहास 


५८228 
उपर्युक्त घटना का उल्लेख नहीं है। यदि स्यातकारों ने मुदणोत नेणसी कीः 
ख्याव भी देखली होती तो उन्हें इस सम्पन्ध की थोडी बहुत बातें अवश्य 
ज्ञात हो जातों | आगे की कुछ घटना० भी जोथपुर राज्य की य्यात में 
नहीं हैं, परन्तु उनका विस्तृत विपरण इसमें दयालदास की प्यात में मिलता 
है । अन्य स्यातों आदि से उनकी पुष्टि दोने के कारण उनकी सद्यता में 
सन्देद नदीं किया जा सकता। अतणव उनका उल्लेख दम यहा कर देगा 
आवश्यक समभते हैं । 

राव ओघा का भाई कांधल भी दीका के लाथ चला गया था। 
उसने हिसार के पास रहते समय जय वहा ( द्विखार में ) लूट मार शुरू की 
तो सारगणा ने उसका अवरोध किया। ईसपर 
काधल अपने राजपू्तों सहित राजासर ( परगता 
सारणु ) चला गया और वा से चढ़कर दिसार में आया और धढ्दा खत 
लूइ मार कर फिर धापल चला गया | उस समय उसके तीन पुन्न-राजसी 
नींया तथा खूरा--खाथ थे और बाघा चाचायाद में एवं अरडकमल बीकानेए 
में था। जप सारगसा ने डसपर चढ़ाई की तो उस( काधल/)गे उसका 
सामता किया । लडाई चल रही थी उस समय अचानक काधल फे घोई 
का धग आदि हट, गये जिससे उसने अपने पुत्रों को छुलाकर कद कि 
मेरे तग खुधार लेने तक तुम सब श्र का सामना करो | पसन्‍तु इससे पर 
कि बह तग आदि ठीक कर अपने घोड़े पर पुन सवार दो सके, साथथा 
मे स्‍प्रथल आक्रमण कर उसकी सारी सेना को विवर घितर कर दियां। 
काधल ने अपने पास बचे हुए राजपूर्तों के साथ घीरतापूर्वक शड़ 
खामना किया, पर उनकी खप्या पहुत अधिक द्वोने से अय में रे३े मं! 
को मारकर वद अपने साथियों सद्वित मारा गया । 





चाधल का भारा जाना 


(१ ) दयालदास की स्यात, जि* २, पत्न € । मुशी देवीप्रसाद, राव बीआाती 


ते 
का जीवनचरिय्र, ए० र८ ३० । मुह॒णोत सैणसी की स्यात, मि* हे; ४ २१६ 
बीरविनोद; भाग ३, ४० ४७६ । पाउलेट; गैग्रेटियर झो यू दि बीकामेर सप्ट। २९ 
टॉंड। रामस्थान; जि २, पृ १३१२ । 


जोधपुर राज्य का इतिहास २४६ 


चीका ने जप काधल के मारे जतेका समाचार छुना तो उसने उसी 

समय सारगखा से बैस् लेने की प्रतिशा फी और अपनी सेना को युद्ध की 

तैयारी करने की आश्षा दी। इसकी सूचना कोठारी 

कापत को मएने के दैर में. दौध्मल ने जोधपुर जाकर राव जोधा फो भी दी 

जोधा की वीका के साथ कं ४ पु क 

सारगणा पर चढ़ाश. जोधा ने मेड़ता से दुदा और चर्यलेद को भी बुला 

लिया तथा सेना सद्दित बीका की सहायता को 

चला ६ चीकानेर से चीका भी चल छुका थए ६ द्रोणएुर में पिता पुत्र एकत्र 

दो गये, जद्दा से दोनों फौज सम्मिलित दोकर आगे बढ़ीं । स्वाग्गखा भी 

क्परनी फौज लेकर सामते आया तथा गाब झाखे ( भासला ) में दोनों 

सेनाओं में युद्ध हुआ, जिसमें स्लास्गज़ा की सेन( के पैर उसड़ गये और 
पट्ट थीका के पुश्न नरा के हाथ से मार गया । 





दयालदास ने इस लड़ाई का समय वि० स० १४४६ पौप घढ़ि € (६० ख० 
९५८६ ) दिया है, जो डीक नही है । पष्ट घटना इसके पूर्व की छोनी चाहिये, वर्षोकि 
इससे पहले ही जोधा वा देहएत हो गया था । 


(३ ) दयालदास की स्यात, जि० २, पत्र € । मुशी देवीप्रसाद, राव बीकाजी 
एा जीवनचरित, ५० ३० ३६ ) वीरजिनोद, भाग २, ४६० ४७६ १ पाउठलेट, गैज़ेथियर 
आंवू दि बीकानेर स्टेट, ४० ८। 


मुदणोत पैदसी की ख्याव में इस घटना का जो वर्यन दिया दे घद भीचे खिखे 
धनुसार दै-- 


फिर पांधल सारगजछ़ां से युद्ध कर वास भाया। यह पर राद यीका ने सुनी 
सो घद सारगज़ा पर चढ़ाई करने को सैयार हुआ, परन्तु नापा ( मरपाल ) साएले मे 
कद! कि राद जोधा को यद फ्रचर देकर चढ़ाई करना उचित दे । ( सापा राव जोधा के 
घास गया और सारा द्वाल फद्ठा ) तब जोधा घोला कि काँचल का वैर में सूगा ) बढ 
बड़ी सेना सददित चढ़ आया ।,राव यीका हिरोल में रद्द, गाव म्मंसले सें लाई हुई । 
सारगए़ां भौर उसके यहुतले साथी मार गये ( जि० २, ए० २०३) ४ 


ऊपर ग्रेकेट सें दिया हुआ नापा का नाम सदिग्ध है। समय है पह प्रथर छेजाने 
बाला कोग्री चौथमक्ष रह हो, भैंस! कि दुयालदास ने किएश दे  सारणएगं किसके 
६04 


२४० राजपूताने का इतिद्वास- 





बह्दा से लौटते हुए फिर राठोड सेना के द्वोणपुर में डेरे हुए। उस 

समय राध जोधा ने बीका को अपने पास घुलाकर कद्दा --'बीका तू सपूत 
कु हे दे अतएव तुझ से एक वचन मागता हू ?” ,बीका 
जो पका को पू नी ले उत्तर दिया--“कदिये, आप मेरे पिता हैं अतएव 
आपकी आशा मुझे शिरोधाय है।” जोधा ने कहा-- 

“एक तो लाडझ मुझे दे दे और दूसरे अब तूने अपने बाहुबल से अपने 
लिए नया राज्य स्थापित कर लिया है, इसलिए अपने भाइयों से जोधपुर 
के राज्य के लिए दावा न करना ।” बीका ने इन बातों को स्वीकार फर्ते 
हुए कद्दा--'मेरी भी यह प्राथना है कि तग्र्त, छत्र आदि राज्यचिद्द तथा 
आपकी ढाल तरवार मुझे मिलनी चादिये, क्योंकि में बढा हू 7” जोधा ने 
इन सब घस्तुओं को ज्ञोधपुर पहुचकर भेज देने को वचन दिया। श्रतन्तर 

दोनों ने अपने अपने राज्य की ओर प्रस्थान किया । 

(आ्राचणादि) वि० स० १५४५ (चैत्रादि १५४६ ) वैशाख सुदि ५ (६० 

स० १४८६ ता० ६ अप्रेल ) को जोधपुर में द्वी राव 

राब जोधा की इस ज्ेधा का स्वगेवास दो गया । 





हाथ से मारा गया यह नैणसी ने नही लिखा हे। ऐसी दशा में नरा द्वारा उसका मारा 
जाना मानने में कोई आपत्ति नहीं है। 


(५ ) दयालदास की स्यात, जि० २, पन £ । मुशी देवीप्रसाद, राव बीकानी 
का जीवनचरिन, ४० ३६ ३३ । पाउलेट, गैज्ञेटियर ओंव्‌ दि बीकानेर स्टेट, ४००६! 


(२ ) वीरविनोद, भाग २, ए० ८०६ । जोधपुर राज्य की एयात ( नि* ॥॥ 
घू० ४६ ), बाकीदास-कृत “ऐतिदासिक बातें” ( सत्या ७६७ ) तथा टेंड-हुत "राज 
स्थान” ( जि० २, ए० ६५१ ) में भी यही सवत्‌ दिया है। दयालदास की ख्यात में 
राव जोधा की खत्यु का सवत्‌ वि* स० ३१४४७ (६० स० १४६० ) दिया दे ( जि९ ३, 
पत्र £ )। सुशी देवीप्रसाद ( राव बीकाजी का जीवनचरित्र, ४० ३२) तथा पाउट 
( गैज़्ेटियर ऑवू दि बीकानेर स्टेट, ४० ६ ) ने भी यद्दी सवद्‌ दिया है। इस भ तर का 
सर तक ढीझ ढीक निय नहीं हो सकता जब तक राव जोधा का स्मारृकसेल * 
सिंझछ जाये। 
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स्यातों आदि में कहीं जोधा के १६, की १७ तथा कई १४* पुत्र 
दोने फे उज्लेज मिलते दे” । इनके अतिरिक्त उसके कई पुत्रिया भी हुई थीं।। 
उसकी एक पुत्री राजयाई का नाम ऊपर आ गया 
है।दूखरी स्ट्यारदेवी थी, जिसका विवाह महाराणा 
कुभा के पुत्र रायमल से हुआ था*, परन्तु उसका नाम किसी भी ज़्यात 
में नहीं मिलता । यदि घोछुडी गाव की बडी प्रशस्ति न मिलती तो उसफे 
दोने का में पता भी न चलता । ऐसी दशा में ख्यातों के इन नामों पर 
विश्वास नहीं किया जा सकता। फिर भी यह कद्ा ज्ञा सकता है कि ज्ञोधा 
के फम से फम सतह पुत्र थे, जिनके ताम नीचे लिणे अश्ुसाए हैं--- 
१०--दाडी राणी जसमादे से-- 

(१) नींबा ( सबसे बढा ) --यह कुवरपदे में दी मर गया । 

(२) सावल -- इसने पोफरण और फलोदी के पास के प्रदेश पर 
अधिकार कर सावलमेर नामक मगर बसाया। धरकिद के मरने 
पर इसने भेडते पर भी अधिकार कर लिया था। और यद्द जोधा 
के याद गद्दी पर बेठा ! 


(॥ ) झुशी देवीप्रसाद द्वारा सशुद्वीत राठो्दों की वशावल्ली । 

(२ ) जोधपुर राज्य की स्यात, जि० १, ए० ४६ ७ । दयालदास की य्यात, 
जि० १, ४० ११६ । घोरविनोद, भाग २, ए० ८०६ । 

(३ ) टॉड, राजस्थान, जि० २, ए० ६२० । शठोदों की वशावली के प्राचीन 


, राव जोधा की सतति 





पत्रे। 

(४ ) णोधा से जोधा राठोड़ों की शाखा चली | इस शाप्या के ३० ठिकाने इस 
समय मारवाद़ से ही विद्यमान हैं, जिनमे से मुप्य भाद्धाजूण, खेरवा, लाडव, दुगोली, 
गोराऊ, नींबी और सेवा आएि हैं । 

( २ ) सुशी देवीघ्रसाद द्वारा सगृद्दीत राठोड़ों की वशावली । 

(६ ) शनल ह्ॉद्‌ दि एसियाटिक सोसाइटी भोग बंगाल, नि० ४६ 4 भांग ॥, 
घू० ६६। 

(७ ) मुशी देवीमसाद द्वारा सगहीत राठोहों की वशावली।राठाहँं वी दशायली 
के प्राचीन पश्ने 

( ८) याकीदास, ऐतिहासिक यातें, संप्या ६२२ तथा छ०४ । 
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(३ ) खज़ा--सातल का उत्तराधिकारी हुआ । 

२-भटियाणी राणी पूरा से-- 

(१ ) कमेंसी--इसके घशवाले कर्मसीदोत कदलाये । इसने सींउसर 
बसाया । जोघा ने इसे सादसर दिया था और काधल को भी 
छाथ भेजा था! । इसका एक विवाद मागलिया भोज दमीरोत 
की पुन्नी से हुआ था, जिससे पाच पुत्र--उद्यकरण, पचायण, 
धनराज, मारायण तथा पीयूराब--हुएए। कर्मसी भोमियों से युद्ध 
करते समय लूण॒फरण के साथ नारनोल में मारा गया | 

(२) रायपाल--इसके चशवाले रायपालोत फदलाये । इसने आ 
आयाद किया । 

(३ ) घणवीर--इसके बश के चणवीरोत कद्दलाये । 

(४) जसवन्त (जखूत )। 

(४) कूपा । 

(६) चादराव । 

३--साखती राणी नौरगदे से-- पु 

( १) बीका--इसके घशवाले बीका कद्दलायें, जो श्रव तक बीकानेर 
राज्य के स्वामी हैं. । बि० स० १४४४५ (ई० स० १४८) में इसने 
छापने नाम पर चीकानेर नगर बसायाँ | जोधा का छोटा भी 
काधल भी इसके साथ था। इसके वश का सबिस्तर बर्गत 
आगे बीकानेर के इतिहास में किया जायगा। 


[सोए 





( $ ) झुशी देवीप्रसाद द्वारा संग्रहीत राठोड़ो की वशाचली | 

(२ ) विशेष छूत्तास के लिए देखो बाकीदास, ऐतिहासिक बातें, सख्या १११) 
३६४६, १४७, ११६७, ११ श८ तथा ११६६ । 

( ३) झुशी देवीप्रसाद द्वारा सग्रहीत राठोढ़ों की वशावली । 

(४ ) झशी देवीप्रसाद द्वारा संग्रहीत राठोड़ों की वशावली । खेसिोरी ने हो 
नाहरसर सें निदास करना लिखा दे ( जेल आोंदू दि एशियाटिक सोसाइटी भरत ५ 
(६० स० १8६१६, ए० ७३ )। 
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(२) बीदा--इसके घशवाले बीदावत फद्दलाये, जो बीकानेर राज्य मे हैं। 
छापर द्रोणपु८० को जीतकर घद्दा का अधिकार पहले जोधा ने 
जोगा को सौंपा था, परन्तु उसको अयोग्य देखकर बाद में उसने 
बीदा फो घद्दा का अधिकारी बना दिया! । इसके पुत्र उद्यकरण, 
डीरा और फलसी हुए । 

४--हलणी राणी ज्मना से-- 

(१) जोगा-छापर द्रोणपुर का इलाफा विजयकर वहा का अधिफार 
पद्ले राव जोधा ने इसी फो दिया था । 

(४) भार्मल--इसके घशवाले भास्सलोत कदलाये । राब जोधा ने 
इसे बीलादा दिया । 

४--सोनगरी राणी चपा से-- 

(१) दूदा-पि० स० १५४६ ( ई० स्त० १४८६ ) में इसने मेडते में 
अपना ठिकान| घाधा और इसीसे इसके घशज मेडतिया फहलाये 
पिता फे इशारे से इसने फेवल थोड़े से साथियों फो साथ से 
नरसिद्द सींधल के पुत्र को जा घेरा और उसे अकेले द्दयुद्ध में 
मारफर राठोडों का पुराना बेर लिया'। इसने देश में विगाड करने 
पाले अजमेर के ख्वेदार लिरियाणा को मारा । इसके एक पुत्र 








(१ ) महणोत नैेणसी की स्यात, जि० १, ए० १६४ | 

(२ ) सुशी देवीप्रसाद द्वारा सगृहीत राठोदो की वशावली | बाकीदास ने इसके 
७ पुत्र होना लिखा दे ( ऐतिद्ासिक बातें, सरया ६४४ ) । 

(३ ) जोधपुर राज्य की रयात, जि० १, ए० ४७। 

(४) झुशी देवीप्रसाद द्वारा सगशृह्ीत राठोढ़ों को घेशादली । टेसियोरी ने इसका 
कोदणा में रहना लिखा है ( जनल भव दि एशियाटिक सोसाइटी झंबू घगाल, ६० 
स० १६१६, ४० ७१ )। 

( ९ ) मुशी देवीमसाद द्वारा समृहीत राठोड़ों की घशावली । 

(६ ) मुहणोत नैणसी की र्यात, जि० २, ए० १३६१-३६ । दयालदास की 
स्पात; जि० ६, ए० १११०२ । 

(७ ) बाकीदास, ऐतिहासिक मातें, सप्या ६२३। 
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घीय्मदे का पुत्र चादा हुआ, जिसके चशज चादाबत कद्दलायें | 
दूदा के अन्य चार पुत्न--रतनसी, रायमल, रायसल और पा 


वन कक 











यणु-हुप्ट । 

(२) वरसिंह--इसके वशवाले वरसिंट्दोत कदलाये। इसका एक 
पुत्र जेता हुआ । बाकीदास लिखता दवै--'इसे और दूदा की 
राब जोधा ने शामिल में मेडता दिया था। वरजिंद ने पौधे ते 
दूदा को मैडते से चाहर निकाल दिया, तब वह बीकानेर चल्ल 
गया। एक बार वरखिंद ने दुष्फाल पडने पर बादशाद्दी शहर 
साभर में लूट मार की, जिसपर बह अजमेर में कद कर लिया 
गया। बाद में बीकानेर से आकर दूदा तथा वीका ने इसे मुक्त 
कराया । वरसिंद की स॒त्यु होने पर सातल ने मेढते पर भ्धि 
कार कर लिया और दूदा भी चद्दीं आ गया । फिर उसमे आधी 
भूमि वरसिंद के पुत्र सीदा को दे दी ॥ 

६--बाघेली राणी वीना से-- 
(१) सामन्तर्लिंह-इसने खेरवा पर अधिकार किया । 
(२) सिवराज--राव जोधा ने इसे दुनाड़ा दिया । 





(१ ) जोधपुर राज्य की ख्यात, जि० १, ए० ४७। 

(३) सुशी देवीमसाद द्वारा सगृहीत राठोड़ों की वशावली | बावीदास, ऐंति 
हासिक चातें, स० १००४। 

( ३ ) झुशी देवीप्रसाद द्वारा सगृहीत राठोढ़ों की वशावली । 

(४ ) बाकीदास, ऐतिहासिक बातें, सख्या ६२०, ६२१ तथा ६११। 

वर्तमान समय में मेढ़तियाँ के अनेऊ ठिकाने है, मिनम सुप्य चाणोद, इवामय 
जावला, घाणेराव, बूडसू , रीया, मींडा, सीढ़ी, बड्ू, बेरी, प्राचवा, पाचोटा, सरगांद, 
सबलपुर, सुमेल, रेण, लूणवा, वोरावढ़, मगलाना, यसन थादि हैं । 

(२) जनेल ऑॉव्‌ दि एशियाटिक सोसाइटी भाँवू बंगाल, न्यू सीरी#, मिं? !₹ 
(है स० १६१६ ), ए० ७१। 

( ६ ) वही, ए० ७१ । झुशी देवीप्रसाद द्वारा समद्दीत राटोर्ड़ों की बशावली 


के 
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राय जोधा फे उपयुक्त सचद्द पुत्रों में नीया सपसे बडा था यद्द तो 
भ्धिकाश स्यातों आदि से सिद्ध है. परन्तु नींबा के याद फौनसा पुत्र 
बढ़ा था, यद्द विधादप्रस्त घिपय है । 
अकबर के दे८ वें राज्ययर्प दि० स० ६५० ८ ई० स० १४ ३) में 
लादोर में रहते समय जयसोम द्वारा रचे एुए “व मैचन्ट्रवश्ओो'कीतेनफ का यम! 
में लिया दै-- “दूसरी मद्ााराणी जसम देयी के तीन लडके - नीबा, सूजा और 
सातल नाम के - थे और यद्द राजा फा जीवन सर्यरुप थी जप देवयोग से 
नोंबा नाम के पुत्र फी कथा ही पाक्ती रह गई ( अर्थात्‌ घद मर गया ) तब 
ज्ञसमादेवी ने- जिसे खत्रीस्थभाव से अपनी स्तौतों के प्रतिद्वेष उत्पक्ष हुआ-- 
यह दोनद्वार ही दै, ऐसा सोचव र एकात में विक्रम नाम कफ अपनी सौत के 
पुन्न की अज्ञपस्थिति में राजा को अपने पुथ्र के घिषय की कुछ रोचक फथा 
कद्दी। तय राज़ा ने पत्नी के कपट से मो ्वत होकर अपने बेटे विक्रम (यीका) 
फो जञागलदेश में निकाल देने की इन्छा से अपने पास घुलाकर यद्द फष्टा-- 
“दे पुत्र ! घाप क राज्य को थेटा भोगे इसमें कोई ऋचरज फी घात नहीं, 
परन्तु ज्ञो नया राज्य प्राप्त करे यही येटों में मुग्य गिना जाता है। पृथ्धी 
पर कठिनता से वश में आनेयाला ज्ञागल नामक देश दे, तू साधसी है 
इसलिए तुमे मेने इस काम में ( अर्थात्‌ उस चश करने में ) नियुक्त किया 
द्भै१ ३४ 
(१ ) श्रीजनचद्रसुगुरो राज्य विजायिनि विप्चणलजयिनि । 

ऋमतेनुपविक्रमत खमतरसशशि( १६५.० १मिंते बर्ष७.२६७ 

साहिश्रीमदकब्बरराज्यदिनादखिललोकसुखहेता ॥ 

अष्टजिश सबत्ति लाभकृते लाभपुरनगेरे ७ ५२७ 0 

श्रीजयसोमैर्िंहिता धीसखवश्यावत्वी गुगेबेचसा | 

कोके प्राथमरल्पिकमतिवैभवहेतवे मूदुभि ॥ ५.३० 0 


कर्मेचद्र वशोस्कीतेनक काब्य । 
(२ ) नोबासुजासातलनामसुतत्रययुता महाएराज्वी | 


जसमांदेवीनाक्ली राजे! जीवस्य सबेस्व ॥ ११५० 0 





२५६ राजपूताने का इतिद्दास 
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उपयुक्त अवतग्ण से तो यद्दी पाया जाता है कि नींवा के बाद दौका 
बडा था, परन्तु उसने अस्रीम पित्भक्ति वश, पिता के बाक्यों से प्रभावित 
होकर नवीन राज्य स्थापित करने का दढ विचार कर लिया और अपने 
हितचिन्तकों एय नापा साखला की सम्मति के अनुसार पिता के जीवनकाल 
ही मे ज्ञागल देश की तरफ जाकर निज याहुवल से शीत ही अपने वशज्ञों फे 
लिए बीकानेर के बृद्दत्‌ राज्य की स्थापना कर ली। यह कात्य सब स्यातों 
से पुराना होने के कारण इसके कथन की उदेक्षा नहीं की जा सकती। 

जोधा की स॒त्यु पर सातल गद्दी पर बैठा, जिसकी अब तक कोई मी 
जन्म पत्री नहीं मिली है । श्रतए्व उसके जन्मसबत्‌ के विपय में निश्चित 
रूप से कुछ कह सकना कठिन है । सातल के उत्तराधिकारी सजा की 
जन्मसयत्‌ जोयपुर से मिलनेवाली जन्मपत्नियों में १४६६ तथा बीका की 
१४६७ ( ई० सत० १५४० ) दिया है। इस हिसाव से खूज़ा, बीका से हग 
भग एक यर्ष यडा होता दे, परन्तु इसके विपरीत बीकानेर से मिलनेवा 
अन्मपत्र में दीका का जम वि०सख० १४६४ (ई० स० १४३८) में होता 
लिखा मिलता दे! 'इस हिसाय से सज़ा, बीका से एक वे छोटा हो जातादे। 





नींब|झणे सर्जांत देवनियोणात्छुंठ ऊथाशेणे ) 
जाठिस्वभावदषाज्जाताम्षी सपत्वीपु ७ ५१९ 0 
विऋमनामसपत्नीसुतेडइसति स्वात्मजे कथा रम्या । 
भादोति विभाव्यात्मनि विजने राजानमाचष्ट ॥ ९९२ || 

( ज्रिमि कुणक) 


ठते। निजात्मज जायामायया मोहिलोईघिप ॥ 

जिक्रम जागले मोकतु समाहयेदमुक्वान ॥ ९१९३ ॥ 

पिज्य राज्य छुते मुक्ले कि चित्र तत्र नदन | 

नव राज्य य आदत्े से घत्ते सुतघुयता ७ ९९४ 0 

'तेन देशोर्ति दु साथो जागलो जगतीतले । 

त्व साहसीति इस्ेडस्मिज्ियुफे।सि मयाघुना ॥ ९५४ ॥ 
( १ ) दयालदास को दयात, जि० २, पत्र $। 


+ जोपपुर राम्य या इतिद्ास स्श्७ 


इस सन्मएप्रियों में परस्पर पिमिप्तता दोगे के पारण, कौपसी पिः्पतनीय 
है पद्द पहना कटित दे | टेसिटोरी को छोधपुर की एक' दूसरी स्यात में 
घजा का जन्म सपत्‌ १४६६(६०स० १४२) में दोना प्रात्त इ्ा द! । यदि यद 
ठीक दो तो यही छिद्ध द्ोता दे कि पीका द॒ए धालत में युता से पटा धा। 

टेसियोरी को फवोधी से मिली शुई एक र्पात में लिया दे कि ज्ोधा 
रो मृत्यु पर टीफा शोगा को देते थे, पर उसके यद्ट पद्ने पर फिः मेरे 
याह छुणलेने तक ददर जाओ, तोगों ने टीका सावल फो दे दिपा' | इस 
कंपर से तो यददी छात दोता दे कि सातग मी चबास्तविक्क उत्तराधिकारी न 
था, परन्तु झोगा को मन्द बुद्धि देप टीका सातल को दें दिया गया। 
बोका की अयुपम्िति में ऐसा दो जाता कोई आशचर्य की पात भी नहीं थी। 
किए अधिकाश रुपातों से यद भी पता चलता है कि ज्ोधा ने पूजनीफक 
चीजें देने का यादा कर यीकय से ओोधपुर के राज्य पर दाया न करने का 
चचन ले लिया था । 

पीका सातल से पड़ा न रद्दा दो अवया उसने पिता को दचन दिया 
था इस कारण से सातल के गद्दी पर येदने पर उस्तने फोई दस्तक्तेप न 
किया, पसत्तु कप खुजा ने सातल फी सुत्यु पर जोधपुर की गद्दी अपने 
दाथ में करली तग्र तो पीका ने ससैन्‍्य उसपर चढ़ाई कर दी। इस थाई 
का उछ्तेष झोधपुर” तथा घीषानेर की स्पातों में मिलता दे | 








(१ ) जनक भोंपू दि एरियादिक सोसाइटो भॉयू प्याज; मि० १४ (६० स० 
१३११६ ); ४० ०६ । 

(२) घद्दी; जि० १५ (६० स० १६१६ ), ४० ७३ तथा टिप्पण £ । 

(३ ) दुयाक्दास की र्यात, जि २, पत्र & । शुशी देवीवसाद। राव थौकाजी 
का जीवनचरित्र, ६० ३१ ६। पाउल्लेट, गैज़ेरियर भाव दि यीकानेर स्टेट, ए० $ | 

(६४ ) जोधपुर राज्य की श्यात में इस घटना पर 'परदा डालने का प्रयक्ष किया 
गया दै। राव जोचा, सातक्ष तथा सूजा के शसग में झईा भी इस घटना का उच्ेफ 
गहीं दे, डिन्तु यरमोंग मीमायत के प्रसग में सातक्ष की सृत्यु के चाद सूजा फे सारवाड़ 
की राद्दी पर थैठ ने पर दीका दा जोधपुर पर चढ़ आना जिएा है ( जि० ३ »2० ४६ )॥ 
इस घटना का दिएतृत एृत्ता-त भागे घूजा के हाक्ष में दिया जायगा। 

डे 





श्श्र्द राजपूताने का इतिहास 





कविरजा वाकीदास', कविराजा श्यामलदास', रामनाथ रत्नू,, 
“सिढायच दयालदास', मुशी देवीपसाद*, फैप्टेन पाउलेट प्रश्नति लेखकों ने 
घीका की इस चढ़ाई का अपने ग्रन्थों में उल्लेकत करने के साथ दी उसे 
बढ़ा द्वोने के कारण जोधपुर के राज्य का वास्तविक दृक़दार माना ह्टै। 
उक्त स्यातों आदि के अतुसार यह स्पष्ट दो जाता है कि बीका, कम से कम 
सूजा से अवश्य चडा था, जिससे तरत, चमर, भुजाई की देग आदि पूर्ज 
न्ीक वस्तुए उसे ही प्राप्त हुई 
रयातों आदि में श्राय कुबरों के नाम राखियों के नामों के साथ दिये 
रहते हैं, अतएव उनके आधार पर पुत्रो के छोटे बड़े द्वोने का निर्शेय करती 
कठिन भतीत होता दे । * 
राव जोधा घीर और साहसी होने के साथ दी असाधारण धैर्यवान्‌ 
व्यक्ति था। बद्द जद्दी धयराता नहीं था। असाधारण परिस्थिति में पिता 
शेर अचक अेकिले के मारे जाने पर भी चह घबराया नहीं, बरत पीधा 
» करनेवाले भेबाड के सैन्य का बीसतापूर्षक सामदी 
५ करता छुआ चित्तोड़ से निकल गया । फिर मडोयर आदि पर मेवाद की 
अधिकार दो जाने पर उसे वर्षों तक जगलों में रदना प्रडा। पद समय 
उसके लिए बडे सकठ का था, पर वह एक छाण के लिए भी नि हर 
हुआ और चेये के साथ राष्य प्राति का सतत अयक्ष करवा रहा ! कप 
मद्दाराणा कुँमा वी दादी हसबाई ने, जो जोधा की बुआ लगती थी, मेंईी 
राणा से उसकी सिफारिश की, जिसपर उसने मडोबर की तरफ से ध्यान 
_दट( लिया। फलत कुछ दी समय बाद अपनी सैनिक शक्ति व लिया | फलत कुछ ही समय वाद अपनी सैनिक शक्ति बढाकर जोश 
(१ ) ऐतिहासिक बातें, संय्या २६१३ 
(२ ) वीरविनोद, भाग २, ४० ४८० । 
( ३ ) इतिहास राजस्थान, घ० १४३-४ ! 
(४) दयात्वदास को ख्यात, जि० २, पत्र ६-३ । 
( ५ ) राव मीकाजी का जीवनचरित्न; ४० ३४०६ ॥ 
(६ ) गैज्ञेरियर भाव दि बीकानेर स्टेट, ए० 8 ॥ 





जोधपुर राज्य का इतिहास २४५८ 





ने अपने गये हुए पेठक राज्य पर पुन अधिकार कर लिया । इसके याद 
ही उसने जोधपुर के दुगे तथा नगर की स्थापना की । राव जो या की एक 
पुत्री श्य्गारदेयी का वियाद्द मद्दाराणा कमा के पुत्र रायमल के साथ हुआ 
था, जो समवद मेवाडवालों से मेल फरने के लिए द्वी किया गया द्वो। 

राव ज्ञोधा से पूर्व जोधपुर के नरेशों में चूडा श्रीए रणमल भी धीए 
श॒ए थे, पर उन्दोंने रापप का प्रसार अथवा उसकी नोंय दृढ़ फरने की 
ओर जैसा चाहिये चैसा ध्यान नहीं दिया। रणमल ने तो श्पना घाय मर 
मेवाड़ में ही विताया था। राज्य प्राप्त फरते ही ज्ञोधा ने सर्वप्रथम इस औण 
अ्यान दिया और राज्य की स्थिति रढ़ करने के साथ द्वी उसहझो पहठ 
यदढ्गाया । डसफे पुर सी बडे पराक्रमी हुए. और उन्दोंने सी एडेट््यल्र की 
उन्नति फरने में पूरा पूरा हाथ घटाया | पस्तुत' दम दाद ऊंचा को ही 
जोधपुर का पहला प्रतापी राजा कद सकते दँ । 


राव सातल 


जैसा ऊपर लिखा जा चुका है यार गोद % कद पद नया था 

देदात अपने पिता की जीवित दशा में दी दो दुष्ट” ८ %+ बा ने ऋपने 

गद्दानशीनी लिए आंगल उेय ने स्टेट हड्ठा रज्प क्रयन करके 

ज्ञो नपुर शात्य मद स्द्श् ना क््त्ा था अतठण्प 

जोधा की खत्यु द्ोने पर (धायदादि। दिल दुह र॒>द्या ६4७ खक 5 
सातल उसका उत्तराधिकारी हुआ 7 


नील बन > न न्णणओ पजिनिजयतमध 


कक हद कि 
(१ ) सुदणोत नेणसी ढी र-> 5 रसद +८+क 422 ढ। धमद दिल नो* 


डे + 2 
१११६ (६० स० १४६२ ) लिया ६4:2« 75 इवक 4, हरी ठंड नो भा 


दोता, क्योंकि उस समय ता >पऋा ई०- +> बन कीचप-र थत $ 
(२ ) जोघघुर शा ई छा 2» *, पर कक | हडिकलिनिंट: 

छञू० ४०६ । रोपेरोरी को धो: £ 2२० «५ ..... द्व | 5 
जोगा को देते थे रत 5220: 2 6 का वि + 
जैन ? गे व व दस अनद क्सन कद बता >, शिसने पी 
ने सक ठहर जाने को इश्च ई >> >०- बन ला 


कील टन दशक के अपलाओ दं इन * 
रावल को दे रिया (दो इन श्र 





हक / , डदढ 2 दल्क हाय ही 
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सिंदासनारूढ़ द्ोने के कुछ दिनों वाद ही पोकरण से दो कोस 
की दूरी पर उसने एक गढ़ का निर्माण कराया 
आर अपने नाप्त पर उसका नाम सातलमेर रकखा'। 

एक भ्ाचीन गीत प्राप्त हुआ है, जिससे पता चलता है कि राव 
खातल ने, सिंदासमारूढ़ होने के बाद, जैसलमेर के रावल देवीदास (देव 
राज), पूगल के राव शेखा तथा नागोर फे खान फी 
सद्दायता प्राप्तकर वीकानेर पर चढ़ाई की, परत 
इस काये में उसे सफलता न मिली ! 


सातलमेर का निमाण 


बीकानेर पर चढाई 





कषिखा है । वद्द राव जोधा के बाद सूजा का राजा होना और उसका सातस्मेर की रहा 
करते हुए मारा जाना लिखता दे ( राजस्थान, [मि० २, ४० ६१२ ); परन्तु सातत्ञ का 


शाजा होना निर्विवाद है। 
राव सातल के फलोधी परमने से मिले हुए एक लेख का उल्लेख टेसियेरी ने 
किया है, जो वि० स० १११६ भाद्रपद सुदि ३१ (इ० स० १४५८ ) का है । 
जोधा को मद्वाराय और सातल को राय लिखा है ( जनेल भाँव्‌ दि एशियारिक 
ऑवू बगाल, हैं० स० १8१६, ४० ३०८) | इस छेस के अबुसार तो यही माता 
पढ़ेगा कि राव ज्ञोधा ने सातल्ष को अपने जीवनकाल में फलोधी की जागीर दौ होगी । 
(१ ) जोधपुर राज्य की ख्यात, जि० १, ४० ४७ । वाकीदास, है 
बाते, सख्या ८५४ । 
जोधपुर राज्य की ख्यात में ही आगे चलकर लिखा है कि राव सातल ने भपने 
छोटे भाई सूजा के घुद्च नरा को गोद लिया था, जिसने पोकरण को अपने 
में करने के बाद वहा सातल के नाम पर सातलमेर गढ़ बसाया ( जि* $; ९? दर 
३)। “बीरविनोद” ( साय २, २० ८०७ ) में सातल के छोटे भाई के गई 
चैठने के बाद सातलमेर का आपाद होना लिखा है । इन ख्यातों भादि में इसी प्रकार 
स्थत्न स्थल्ष पर विरोधी बातें लिसी दें, जिससे सत्यासत्य का नियेय करना कठिन दे। 
(३२) जनल ऑँव्‌ दि पृशियारिक सोसाइटी आँवू बगाल, ई* स० १६१९ 
ग्र० श३५। हर 
इस गीत के समय तथा रचयेता के नाम का पता नहीं चलता, जिससे इसकी 
सत्यता सें संदेह &। साथ ही इस घटना का टयेस भी दूसरी श्यातों में नी ४ 
यदि इस क्यन में सता हो तो थागे चलकर सूजा के राज्यकाल में रादे बीडा 
लोधपुर पर चढ़ाई करो का यद सी पुर कारण कट्टा जा सकता दे । 
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राव सातल का छोटा भाई चरसिंद्द मेडता में रहता था। उसने चद्दा 
से चढ़कर साभर को लूटा | इसपर अजमेर का खयेदार महूखा), सिरिया- 


मी क सा और भीर घड्ला फो साथ से सैन्य मेड़ते 
मुसलमानों से युद्ध आर उस, अं 
सातन का मारा जाना. 7 चढाई की । तव बरसिंद्ध और दूदा दोनों 


भाई भागकर जोधपुर में राव सातल के पास चले 
गये । पीछे पीछे मुसलमानी सेना भी आई और ज्ञोधपुर की भूमि में लूट- 
मारकर पीपाड से तीज्षणियों को पकड़ ले गई तथा उसके कोसाणो में डेरे 
हुए । गव सातल भी चुप न बैठा रद्दा । चरसिद्द, दुदा, सूज्ञा) चरजाग 
( भीमोत ) आएदि फे साथ ससेन्‍्य कोसाण पहुचकर उसने रात्रि के समय 
मुसल्लमानी सेना पर आक्रमण कर दिया। दूदा ने सिस्यिजा की ओर 
चढ़कर उसका द्वाथी छीन लिया झौर सातल ने बड़ी धीस्ता से लडकर 


($ ) मांहू के सुझतान (नासिरशाइ ज़िलज़ी) की तरफ़ का भ्रजमर फा हाकिम। 
वि० स० १५६२ ( ई० स्० ११०४५ ) में राणा रायमज्ष के पुत्र एथ्वीराज ने भ्रजमेर 
पर झाकमण फर इसे मार डालता ( दीवान बहादुर हरविल्लास सारदा, अजमेर, ४० 
१५७ )। तारागढ़ की पद्दाड़ी के नीचे मललूग्वा का बनवाया हुआ तालाब भव भी 
विधष्रमान दे, जो मलूसर के नाम से प्रसिद्ध है । 


(२ ) यह भी माह के सुलतान का कोई अक्सर रहा होगा | 


(३) गनगोर ( गौरी ) के घतवाली ख्तिया । ये होली के दूसरे दिन से ही 
गनगोर या भ्त्त आरम्म कर देती हैं और भति दिन पूजा के लिए उद्यान आदि से फूल, 
दूब, जल आदि लाने को गाती हुई जाती और आती हैं । चैत्र सुदि ३ और उसके दो 
तीन दिन बाद तक गनगोर को थे बाहर किसी नियत स्थान पर लेजाती हैं, जहा बढ़ा 
मेला लगता है । राजपताने में खतियों का यद्द ध्योहार बढ़ा प्रसिद्ध है । 


(४ ) यह घटना दैप्न चदि $ से लगाकर चेत्र सुद्रि ३ के बीच कसी दिन 
डोनी चाहिये । 


(६ ) इस स्थल पर तो नहीं, परन्तु आगे चलकर जोधपुर राज्य की ख्यात 
में सूजा के बृत्तान्द में उसका भी कोसाणा की छट्टाइ में शामिल रहना लिस्पा है ( जि० 
$, 2४० ४८) । ) 


ह 
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मीर घट्टूलाँ को मारा तथा तीजणियों को मुक्त करा दिया। इस लडाई में 
मुसलमानों के साथ की कुछ “डददा बेगणियों'' (उर्दू' बेगमों ) को बरजागमे 
केद कर लिया, पर चाद में साठल की इच्छानुसार उसने उनके सर मुडवाकर 
उन्हें छोड द्या । इस लडाई में सातल भी वहुत घायल द्वो गया था, जिससे 
चद भो जीवपित न बचा?। इस लडाई का (भावणादि) बि० स० १५४८ (चेत्रादि 
१४४९) चैत्र खुदि ३े (ई० स॒० १४६२वा० १ मार्च) को द्वोना माना जाता द्वे। 


कफ चर चर 








(१ ) मुसलमानी सेना के साथ का अरुसर। मुशी देवीप्रसाद द्वारा संगृहीत 
राठोद़ी की वशावली में इसे सिन्ध का एक अमीर लिखा है। इसके मारे जाने के उपलप 
में सारवाढ़ में चैत्र वदि अष्टमी से एक बढ़ा मेला लगता है, जो चैप्न सुदि ३ पक रहता 
है। कुमकार के यह से उस दिन ख्लिया एक बठुतसे छेदों। वाला घड़ा ल्ञाती हैं, गिरे 
बीच सें जलता हुआ दीपक रहता है। उस घड़े से मीर घइला का बोध किया बाद हे 
और उसमें बने ठुए झिद्रों से उसके शरीर में लगे हुए बाणों के घावों का। उस हेकर 
प्रति दिन झ्लिया घहला का गीत गानी हुईं नगर भर में घूमती है। चैत्र सुदि रे को यह 
मेला समाप्त होता है, जिस दिन वह घड़ा नष्ट क्या जाता हे । 


( २) सुसलमान अफ्सर लड़ाई पर जाते समय अपनी द्वियों को साथ नहीं 
ले जाते थे, किन्तु इस अवसर पर प़रीदी ठुईं खूतसूरत बादिया उनके साथ अवश्य 
रहती थीं। उन्हे ही “उदू बेगम” कहते थे, जिसको मारवाड़ी ख्यात केखकों ने “उड़दा 
बेगरिया” कर दिया है। जोधपुर राज्य की ग्यात में इस खढ़ाई के समय तीन झतीर 
ऐसी स्लियों का मुसलमानी सेना के साथ होना लिखा हे, जो केबल कपोलकएपना ही 
है। कुछ ऐसी ख्िय्रा उक्त सेना के साथ अवश्य रही होंगी। 

(३ ) बाकीदास कृत “ऐतिहासिक बातें” में मी राव सातल का इसी लेदाई मे 
सारा जाना लिखा है ( सय्या ७६५ )। 

शेंड लिखता है कि सातल 'सहराइ' के ख़ा के साथ लड़ता हुआ उसे आए, 
सारा गया ( राजस्थान, जि० २, ४० ६५० ), पर टॉड का यह कथन भरपष्ट दाने हे 
साथ ही विश्वसनीय नहीं दे । 

(४ ) जयपुर से मिली हुई राठोड़ों की एक रयात में सातब मं वि सर 
३७६० ( इु० स० १७०३) तक राज्य कराया लिया है, जो विधसनीय नहा कट या 
सकता । याकीदास के झजुसार उसने केवल तीन वप सझ ही राज्य किया भा (ण्ति 
इासिक यातें, सस्पा ७६६ ) 


बढ 
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मरी नरक 

कोसायणे के तालाय फे निकट, जद्दा, सातल का अतिम सरकार किया गया 

था, डसकी स्मारक छुवरी अ्रय तक विद्यमान है । 

जोधपुर , राज्य की व्यात में सातल के सात राखिया होना और उन 

खब का ही उसके साथ सती दोना लिखा दै । उसकी एक राणी का नाम 
फूला था, जो भादी बश की थी। उसने फूलेलाब 
तालाय निर्मोण कराया था। दूसरी राणी दइरखबाई 
की पूजा नागणेची के साथ की जाती दे । 

सातल के कोई पुन न था। 


राखिया तथा सतति 








( १ ) जोधपुर राज्य की ज्यात, जि० १, छ० ४७ मे । पीरविनोद, भाग २, 
परू० ८छ०६-७ । 

बाकीदास मे राव सातल के राज्य-समय से सम्बन्ध रखनेवाली एक घटना इस 
भवार लिसी हं-- 


| 
“वरसिंह की श्व्यु होने पर जोधपुर से राव सातल के भेजे हुए भलुप््यों ने 
परेदते पर अधिकार कर लिया। वरसिंह का पुश्र सीहा बढ़ा कपूत था जिससे बरसिंह 
फी ठकुराणी ने बीकानेर से दूद्ा को बुलवाया जिसने आ्राकर श्रजमेर के सूवेदार सिरिया 
खा के भादमियों को मेडते से निकाल दिया । सब से आधा मेड़ता दूदा ने लिया और 
आधा सीहा ( वरसिंहोत ) के पास रहा । सिरियाज़ा ने जब अ्रजमेर से आकर देश का 
पिगाड़ करना शुरू किया तो दूदा ने अजमेर के पास लड़ाइ करके, उसका हाथी चीना 
और झ्वा को भार लिया ( ऐतिहासिक बातें, सप्या ६९२ ३ ) 7? 


वरसिंह की रत्यु के बाद सातल के मेढ़ते पर अधिकार करने दी उपयुक् बात 
विध्ासयोग्य प्रतीत नहीं होती, क्योकि वरसिंह की झत्यु पर सातल के आदमियों का मेढ़ से 
पर अधिकार करना और बाद में दृदः का जाकर सिर्याज्धा के अदमियो को निकालनए 
परस्पर विरोधी बार्ते हैं। संभव है यहा सातल का नाम ग़लती से आ गया हो, जो 
अजुमानत सिरियाज्ा होना चाहिये | दयालदास की स्यात (जि० २) पत्र ६ ) के 
श्रजुसार घरसिंड की रटव्यु सूज़ा के राज्यकाल में हुईं थी । इससे यह कहा जा सकता है 
कि यह घटना सातल के समय में नही, किन्तु सूजा के राज्यका% में हुईं होगी । 

(२) जोधघुर राज्य की स्यात, जि० १, ए० श्य । 

झुशी देवीप्रसाद द्वारा सग्द्दीत राठोह़ों की बशावत्वी में सातल के झाड राणखिया 
होना लिखा है। 


की 
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अल ड 











राप सजा 


शव खज्ञा का जन्म वि० स० १४६६ भाद्वपद वदि ८(ई०स० १४३६ 

ता० २ अगस्त ) को हुआ था । राव सातल के नि सन्तान मारे जाने पर 
घम तथा गद्दोनशानी. बह जोधपुर राप्य का स्वामी हुआ । 

यद्द ऊपर लिखा जा चुका है कि राव वीका की सारगसां पर 

घढाई होने के समय राव जोधा भी डसकी सद्दायताथे गया था और वह्दा 

!ः से लौटते समय होणपुर में डेरे द्ोने पर उसने 

54303 पर ४ ४ उस(वीका)फो पूजनीक चीजें देने कः वचन दिया 

था। खूज़ा के गद्दी पर बैठने का समाचार मिलते 

थी बीका ने राज्यचिद्ध आदि पूजनीक ज्ञीजें लाने के लिए पड्िहार बेला को 

उसे पास भेजा, परन्तु खज़ा के पूजनीक चीजें देने से इनकार करने पए 


(१ ) जोधपुर राज्य की रयात, जिद 3, ए० ४८! वीरबिनोद, भाग है! 
प्रू० ८०७ । घाकीदास, ऐतिदालिक बातें, सरया १६०३ | 'चहू के यद्दा के जामपत्रियों 
के सम्रह में तिथि तो यही दी है, पर उसदिन गुरुवार होना छिखा है, जो ठीक नहींहै। 
उसदिन रविवार था। कुडल्ी के अनुसार दी रविवार के दिन सूर्य भौर चाद्ममा की स्थिति 
थी । टेसियोरी को एक ख्यात में सूज़ा का जन्म सवत्‌ १४६६ (द० स० १४४२) म्रिकवा 
है [ जनेल ऑँवू दि एशियाटिक सोधाइटी झोंव्‌ बगाल, जि० १५ (६० स० १३११६ | 
घू० ७६ ]। इस विभिन्नत्त को देखते हुए इस विषय में निश्चित रूप से कुछ कहा 
कठिन दे, पर जैसा ऊपर कह्दा जा शुका है, सूजा बीका से छोटा था । 

(२) जौधपुर राज्य की ख्यात, जि० ३, ए० #्। बीरविवोई, भाग 
घृ० ४०७ । वांकीदास, ऐतिहासिक बातें, सस्या रण्छ । 

जोधपुर राज्य की स्यात में लिसा है कि राव सूजा के पुत्र नरा को राव सात 
ने गोद जिया था, लेकिन उसने अपनी माता के कटने से गद्दी पर बैठने का अपना 
इक् त्याग दिया ( मि० १, ४० ६२ ३) । उसी ण्यात में छिया है कि नरा ने अपने 
साइ उद्ा के पक घड़ी सार दी, जिससे उसके पिता ने उसे फलोधी देषर झलग की 
दिया (जि* ३ ए० ६२ )। ड 

सुशी देवाप्रसाद द्वारा सगद्दीत राठोड़ोंकी वशावत्री में सातल का सूजा के स्या 
चुन्न यथा को गोद लेगा लिखा है । 
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५ 2235 20020 7 5 2 22230 080 460 
अपने सरदारों से सलाद करने के उपरान्त बीका ने फौज एकत्र कर जोध 
पुर पर चढ़ाई कर दी । इस अवछर पर दोणपुर से बीदा ३००० फौज 
लेकर उसकी सहायता को आया और फाधल के पुत्र अस्डफमल ( सादिये 
का) राजसी (राज़ासर का ) ओर बणीर ( चाचाबाद का ) भी अपनी- 
अपनी सेना के साथ आये | इनके अतिरिक्त भाटी और ज्ोहिये आदि भी 
धीका के साथ थे। इस यडी सेना के साथ वद्द देशणोक द्वोता हुआ जोध- 
पुर पहुचा। खज़ा ने स्वय गढ़ के भीतर रदकर कुछ सेना उलफा सामना 
फरने के लिए भेजी, परन्तु वद्द अधिक देर तक बीका की फौज के सामने 
उद्दर न सकी । फिर तो थीकानेर की सेना ने शहर को लूटा और जोधपुर 
के गढ् को घेर लिया। दस दिन में ही पानी की फमी हो जाने के कारण जब 
गढ़ के भीतर के लोग घबडाने लगे तो खज़ा की माता द्वाड्डटी जसमरादे प्ले 
कद्दलाने पर बीका ने अपने मुसादियों को गढ़ में सन्धि फी शंते तय फरने 
फो लिए भेजा, लेकिन कुछ तय न द्यो सका, जिससे दो द्न वाद सूजा के 
कद्दे से उसकी माता (जसमादे ) ने स्थय बीका के पास जाकर फद्दा-- 
“तूत्ते तो अ्रव तया राज्य स्थापित कर लिया है। अपने छोटे भाइयों को 
रफखेगा तो ये रहेंगे ।” दौका ने उत्तर दिया--“माजी, मे तो केवल पूजनीक 
चीजें चादता हू ।” इसपर जसमादे ने पूजनीक चीजें” देकर उससे सुलह 





(१ ) रुमातों झादि में इन पूजनीक चीज़ों के थे नाम मिलते हैं--- 


(१ ) राब जोधा की ढाल तरवार (२ ) तख़्त ( ३ ) चचर (४ ) छत्र (६ ) 
डाल तरवार साखते एरभू की दी हुई ( ६ ) करार (७ ) दिरिए्यगर्मे कषमीनारायण 
की मूर्ति (८) भद्दारदद हार्थोवाली नागणेची की मूर्ति ( £ ) करड ( १० ) भवर दोल 
( ११ ) वैरिशाल नगारा ( १२ ) दुल्लसिंगार घोड़ा भौर ( १३ ) भुजाइ की देग । 


किसी किसी झंयात सें पूरे नाम दिये हैं परन्तु किसी किसी ( उदाइरणार्थ--- 
याकीदास, ऐसिहासिक बातें, सख्या २६११ ) में कुछ नाम देकर भागे इत्यादि लिखकर 
छोड़ दिया है । इनमें से भधिकाश चीज़ें भरथोत्‌ तप़्त, दाल, तरवार, कटार, धृते, चमर 
झादि बीकानेर के क्रिले के एक कमरे में रबसी हुई हैं, भिनका दशहरे ( विजमादशमी है 
के दिव बीकानेर नरेश स्‍्वय पूजन करते हैं । 
है. 3. 


२६६ शाजपूताने का इतिहास 





करली, जिन्‍्दें लेकर बद्द बीकानेर लौट गया | 
जोधपुर राज्य की य्यात में चीका की इस चढ़ाई फा उत्लेख तक 
नहीं किया है, परन्तु प्रसगवशात्‌ बरजाग ( भीमोत ) फे ह्वाल में बीका का 
खूज्ा के समय में जोधपुर पर चढ़ आना माना दै' । 
उन दिनों मेडते पर सूज़ा के भाई दूदा तथा बरसिंद्द का अमल था 
घरलिंद इधर-उधर बहुत लूट-मार किया फरता था। एफ बार उसने फिर 
रकम छामर को लूटा तथा अजमेर की भूमि का बहुतसा 
सकी मरकीकदसे अुक़सान किया | अजमेर के सबेदार मल्तूजा 
ड अपने आप को उससे लडने में अलमर्थ पाक० ड्से 


लालच देकर अजमेर घुलाया और गिरफ़्तार कर लिया। इस खबर कक 
मिलने पर मेड़ता के प्रबन्ध के लिए अपने पुत्र धीरम को रखकर इूँदा 
बीकानेर गया, जद्ा पहुचकर उसने यद्द घटना बीका को कह छाई 
बीका ने कष्ठा -- “तू मेडता जाकर फौज एकत्र कर, मैं आता ह। दृदा के 
जाने पर बीका ने इसकी सबर खूजा के पास भेजी और स्वय सेना लेकर 
रीया पहुचा, जद्दा दूदा अपनी फौज सहित उससे मिल गया। ज्ञोधपुर से 
चलकर सजा ने कोसाणे में डेय किया। अज्लमेर का सूवेदार इन विद्या 
सेनाओं का आना खुनते दी डर गया और उसने बरालिंह को छीडकर 
खुलद्द कर ली | अनन्तर दूदा वो वररालेद् को साथ लेकर मेडते और बीका 
घीकानैर चला गया। सज्ञा खुलद्द का द्वाल सुनकर कोसाणे से जोधपुर जोड़ 
गया | कहते हैं कि वरार्िंद्र को पाने में जद॒ए दे दिया गया था, जिधसे 
मेड़ता लौटने के कुछ मास बाद उसका देद्दान्त हो गया | लौटमे के कुछ मास बाद उसका देद्दान्त द्वो गया | दल 

(१ ) दयालदास की स्यात, जि० २, पत्र ९ । सुशी देवीप्साद, राव यीकानी 
का जीवनचरित, ४० ३३-६ । घीरविनोद, भाग २, ४० ८०७ । फविराजा चाकीदास, 
ऐतिदासिक यांते, खध्या २६४१ । रामनाथ रत्नू, दृतिदास राजस्थान, ४९ बशेश 
पाउल्लेट, गैज्ेथियर ऑच्‌ दि बीकानेर स्टेट, ए० ६ । 


(३ ) लिछद 3, इ० रे६ ) 
(३ ) दयालदास की स्यात, जि० २, पत्र ६। मुशी देवीग्रसाद, राय मीझाजी । 
का जीवयचरिय, ए० ३६ ४३ । फविराजा बाकीदास, पेतिदासिक बातें। स* ९ 





जोधपुर राज्य का इतिहास र्ह्७ 





राव खूज्ा ने अपने छोटे पुत्रों में से मय फो फलोधी जागीर में दी 

थी। उन दिनों पोकरण का स्वामी सीवा ( क्षेमराज ) था । उसके इलाके 
नए का भार जागा तवा. ले वाहर रहते समय सरा ने छुल करके पोकरण 

सूजा वा सींवा भादि का. पर अधिकार कर लिया! । निराश खींवा फिसी 

मन कूजा प्रकार अपने दिन व्यतीत फरने लगा | जब उसका 

पुत्र लुका बढ छुआ तो पोकरण के राठोद उसकी अध्यक्षता में देश में 

उत्पात करने लगे | एक वार थे पोकरण के पश्च छीन ले गये | नरा छुडाने 
को चढ़ा, जिसपर बडी लडाई हुई | लूका ने अपने ऊपर आकमण करने 





चीरविनोद, भाग २, ४० ४७६ । पाउल्ेट, गैज्ञेटियर भॉव्‌ दि बीह्ानेर स्टेट, ४० १०॥ 
जोधपुर राज्य की पयात में इस घटना का भी उद्लेस नहीं है । 


(१ ) इस सम्बध्ध में मुहणणोत नैणसी फी रयात में जो वणेन दिया है, उस 
का साराश नीचे दिया जाता है-- 


“ 'बैंगटी के स्वामी दरभू सांखला मेदराजोत की कन्या का विवाह जैसलमेर के 
भाटी कलिफण के साथ हुआ था जिसके नक्षश्न ( सूक्त ) में एक पुत्ती हुईं, निसे उसने 
घन में छोड़ दिया | इरभू ने फ़्लोधी से लौरते समय जब उसको मांगे में पढ़े देखा तो 
डठा लिया भौर धाय रखकर उसका पालन पोपण किया । जब यह बढ़ी हुईं तो शिकार 
के निम्ित्त उस त्तरफ़ झाये हुए सूजा के साथ हरभू ने उसका विवाह कर दिया । 
डसके दो पुश्न बाघा थीर नरा हुए, जिनमें से मरा को सूजा ने सिंदासनारूढ़ होने पर 
फलोधी की जागीर दा जहा बह अपनी माता राणी क्षद्मी के साथ रहने लगा । एक 
चार पहल छुमारिकावस्था में राठोढ़ खींचा के पास उसकी शादी का ऐाम जाने पर उसने 
अस्वीकार कर दिया था, जिससे राणी छद्षमी वे हदस में उस बात का ध्यान बना हुआ 
था | उसकी याद दिल्लाये जाने पर नया ने बाद में पोकरण पर भअ्रधिकार करने का निश्चय 
किया । इस काय की पूर्ति के क्षिए उसने अपने घुरोद्ित को ससिसा पढ़ाकर उधर भेज्ञा, 
जो नरा से माराज़ धोने का भाव दिसाकर वहा रहने लगा। एक दिन खींचा के पौकरण 
से बाहर जाने पर, वह पुरोह्चित दरबान का कटार सुधरवाने के बहाने से धाइर गया भौर 
इसकी सूचना पास टहरे हुए मरा को दे झाया । झमरकोरट ब्याइने जाने का बह्धाना 
फर राठोढ़ रात्रि फे समय झ्ागे बढ़े | इसी बीच पुरोद्धित ने द्वारप्ाल को यादर घुटाकर 
छसी कटार से मार ढाला । फिर तो राठोढ़ नगर में घुस गम भौर वां भरा के सास 

& हो दुद्दाइ फ्रिवादी ( ज्ञि० २, ४० १३७ १३ )॥! 


ह 


श्क्ट्द शजपूताने का इतिहास 





पाले नरा का सिर, तलवार के एऊ ही हाथ में, धड से अलग कर दिया । 
डसकी सुत्यु का समाचार मिलने पर उसकी ख्थिया उसके शव के साथ 
सती हुई । नरा का उत्तराधिकारी उसका पुत्र गोयन्द ( गोवि'द ) हुआ, 
पर पिता की भाति वीर और चतुर न होने के कारण उससे ठीक प्रबन्ध 
न हो सका, जिससे नित्य लड़ाइया धोने लगगी। तब राव सूजा ने गोयद 
और खींचा को चुलाकर उन्हें आधी आधी भूमि बाट दी और जद्दा नय 
का मस्तक पद था वहीं सीमा बाध दी, ज्ञो आज तक चली झआाती दै। 
गोबिंद के दो पुत्र जेतमाल और हम्मीर थे। दृस्मीर को फलोधी का शासत 
पिला और ज्ञेतमाल को सातह्ममर का । 

राव खूज़ा के शासनकाल में जैतारण आदि के साथलों' ने उपद्रव 

किया, तथ उधर जोधपुर की सेना भेजी गई, जिसने उनका दूमन फर यद्दा 
खुव्यवस्था की। जतारण का परगना राव सजा कल 
पुत्र ऊदा को मिला था । 

पि० ख० १५७१ भाद्धपद झुदि १७४ (ई० स० १४१४ ता० ३ सितम्बय) 
_फो राव सज़ा के ज्येष्ठ पुत्र बाधा का देहात हो गया।राष सजा भी एस भी इसके 

($ ) सुहस्णोत नैणसी की स्यात मे नरा के मारे जाने का समय वि" सं 
१९५१ ( चैत्ादि ११९२ ) चित्र वदि € (६० स्र० १४६६ ता० ४ मारे ) दिया 
(मि० २; ४० १४० )। 

(३२) चही, जि० २, ए० १३७ ४४। जोधपुर राज्य की स्यात, मि० 4, £९ ९ हे 

(३ ) जोधपुर के राव आस्थान का एक छुच्च जोप ( ओपा ) था, जिसके एक 5 
सींधत के घश के सीधल राठोड़ कहलाये | अव उनके पास योई बढ़ी जागीर नहीं रई 
गई है और थे गोड़वाढ़ प्रान्त में भोमियों की हालत में हैं । 

(४ ) जोधपुर राज्य की रपात, जि० १, ए० ४६ । जोधपुर 
इतिहास में ऊदा को जतारण का अधिवार मिलने और उसके परशपालों की वर्ड 
अधिकार छूथने का विस्तृत घृत्तान्त दिया है । उसमें लिया है कि उसे यहा का शपिकार 

गूदड़ याया के आशीवाद से मिला था भौर उसने जैतारण अपने मौसा को महा 
लिया था ( जि० २, ए० ७२४६ )। 

५. , (४) जोधपुर राज्य की सरयात, ति० 3, ४० ११॥ घाकीदासा देतिशसिक 
घार्त, संग््धा ६०६ | बीरबिनोद; साग ३, ए० झू०७ । 


सींधलों को दबाना 





के सरदारों 





मोधपुर राब्य का इतिद्ास श्हृ्र 


बाद अधिक दिनों तक जीवित न रद्दा । धिं० स॒० 
१५७२ कार्तिक धदि ६ (ईं० स० १४१५ ता० २ 
अफ्टोचर ) को उसका भी खगेबास द्वो गया । 
जोधपुर राज्य फी ण्यात में राब सज़ा की चार राणियों के नाम 
मिलते हैं, जिनसे उसके निम्नलिखित नौ पुप्र होना लिखा दे -- 
(१) भाटी जीवा ( उरजनोत ) की पुत्री 
लक्ष्मी ( दूसरा नाम सारगदे ) से बाधा” और नरा, 





राव सूजा यो रुत्यु 


राणिया तथा सतति 





(१ ) जोधपुर राज्य की रयात, जि० १, ४० ५८६। बाकीदास, ऐतिहासिक 
बातें, सप्या १६७३ । वीरविनोद, भाग २, ४० ८०७ । 

ॉॉड ने इसका पीपाढ़ से कुमारी स्रियों को पकढ़ लेजानेवाले पठार्नी के साथ 

की लड़ाई में मारा जाना लिखा है ( राजस्थान, जि० २, ए० ६५२ ), परन्तु यह उस 
का अम है, वर्योकि यह घटना धास्तव में राव सयतल्व के समय में हुई थी, जिसका उस 
(टॉड )ने गद्दी बेढना भी नहीं माना है । यही कारण है कि उसने सूजा का २७ वर्ष 
शाज्य करना लिख दिया है।इस अवधि में से तीन धर्ष तो राव जोधा के बाद राव सासल 
का राज्य रहा था । 

( ३ ) मुशी देवीप्रसाद द्वारा समृहीत राठोड़ों की वशावल्षी में सूजा के सात 
राणिया होना लिसा है । 

( ३ ) जोधपुर राज्य की ख्यात, जि० १, ४० ९६ । वीरबिनोद, भाग २, ४० ८०७। 

आकीदास ने ८ पुत्र ( ऐतिहासिक थारते, सख्या १६७४ ), झुशी देवीप्रसाद ने 
१ युश्र और ३ छुत्िया ( राठोड़ों की चशावली ) तथा टॉड ने केवल २ छुत्र (राजस्थान, 
लि० २, ४० ६२२ ) होना लिखा दे । कही कही पुत्रों की सप्या दस भी मिलती है । 

(४ ) मुशी देवीप्रसाद ने इसे माटी केहर कलक्णात की पुत्री लिखा है। 
झुदशोत नैणसी की रयात फे अलुसार भी यह केहर ( क्लकरणोंत ) की छुप्ठी थी ( देखो 
ऊपर पृ० २६७ टि० १ )। 

(२ ) चडू के यहा के जमपत्रियाँ के सग्रह मे इसका जन्‍म वि० स० १६१४ 
पौष घदि ३० (ई० स० १४९७ ता० १६ दिसम्बर) को सूल नक्षत्र में होना लिखा है । 
जोधपुर राज्य की स्यात ( जि० १, ४० २६ ) तथा वीरबिनोद ( भाग २, एृ० र०७ ) 
में वैशास वंदि ३० दिया है, जो ठीक नहीं है, वर्योकि जोधघुर राश्य के सचत्‌ श्रावणादि 
होने से वि० स० १२१९ वैशाख वदि ३० को सूल नक्षत्र नहीं, किन्तु अख्िनी था। 
अडू के यहां की कुढती में चद्रमा की स्थिति भन राशि पर बतलाई है, जिससे उस दिन 
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(६) चोहान राव तेजसिंद के पुत्र की पुत्री से शेखा' और देषीदास। 
(३) राणा पातू की पुन्नी मागलियाणी सरवगदे से ऊदा3, प्रयाग और 

साग| तथा (४) सासली राणी सद्दोद्रा से पृथ्वीराय और नापा । 

नै 
हु राव गांगा 

राव गांगा का जन्म (आवणादि) थि० ख० १५४० ( चैनादि १५५) 
चैशाख रुदि ११ (ई० स० १४८७ ता० ६ मई) गुरुवार को हुआ था] वह 
सूजा के स्वगीय ज्येप्ठ पुत्र बाघा का दूसरा पुत्र था, 


जम तथा गद्दानशानी है कर ५ 
- परन्तु खूजा की सुत्यु दोने पर, राज्य के छरदाराँ ने 





मूल नत्तत्र का होना सिद्ध होता है। श्रतएवं चड़ का दिया हुआ मास ही शुद्ध है 

जोधपुर राज्य की स्यात के अजुसार इसकी चार राणियों से पीरमदे, गागा, 
सीधल, भीव, खेतसी और अतापसी नामक पुत्र तथा सात पुत्रिया हुईं (जि" $ 
थू० ६०-१ )। खुशी देवीप्रसाद ने इसकी पाच राशियों से सात पुत्रियों के भतिरि/ 
सात पुत्र होना लिखा है ( राठोढ़ों की वशावली ) । बाकौदास ने केवल पाच पुओं के 
नाम दिये हैं ( ऐतिहासिक बातें, सप्था १६७७ । खेतसी के स्थान पर जैतसी गर्म 
दिया है )। 
( १ ) थाकीदास लिखता है कि शेसा सूजाबत के यश के रादोइ सुललगार 
हुए । हाड़ोती में नाहरंगढ़ का स्वामी नवाब कहलाता है ( ऐतिद्वासिक बातें, सा 
४४० )। 
( २ ) बाकीदास के अनुसार इसके दो घुत्र अचक्ष और दरराज हुए ( ऐविा 
सिक बातें, सपया २६७५ ) । 

( ३ ) जोधपुर राज्य के बतमान ऊदावर्तों बी शाया इसी से प्रारम्भ हुई है! 
इनके भमुस ठिकानों का उल्लेस ऊपर आ गया है ( देसो ४० १८३ टि० १) । 

( ४ ) इसे जैतारण के अन्तर्गत गाव देवली मिला था । 

(३६) चइ के यद्दा का जन्मपत्रियों का सम योधपुर राज्य वी स्थात। 
५९ ६३ । यावीदास; ऐतिद्वासिक यातें; सःया ८३० ॥ घीरविनोद। भाग ३, ४९ £ 

झुशी देवीप्रसाद द्वारा संगरद्दीय राठोब़ों की घशायली में एकादशी के स्थात मे 
दरशमी तिथि दी दै, परन्तु यद्द भूल है, वर्योकि चडू के यहा के जमपत्रियों के साई ] 
सी एकादशी ही दी दै 


नि 
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उसके बडे भाई घीरम के जीवित रइते हुए: भी/डसके स्थान पर ग्रागा को 
दी वि० स० १५७२ मागेशीर्ष खुदि ३ (६० स० १४१४ ता० ८ नवम्बर ) 
शुरुवार को जोधपुर के राज्यसिंदासन पर बैठाया' | इस सम्बन्ध में 

२. र्‌ शँ की 

मुद्दणोत नेयली लिखता दे-- (० 
(कितनेक बड़े ठाकुर जोधपुर आये | डनमें से कुछ तो मुद्दता राय- 
मल के यद्दा ठदरे और अन्य द्रीखाने में बेठे ) इतने में घर्षो आ गई। तब 
उन ठाकुरों ने घीरमदेव की माता सीसोद्णी' को कद्दलाया कि बरसात फे 
फारण दम थद्दा रुक गये हैं, सो भोजनादि का प्रवन्ध करा दीजिये। राणी ने 
उत्तर दिया कि चकमे ओद्कर डेरे पघारो, यद्वां आपको कौन जिमावेगा। 
फिर ठाकुरों ने गाया की माता के पास खबर भेजो, तो उसने कद्दताया कि 
आप द्रीखाने में ठहरें, आपकी सेवा की जायगी । उसने भोजन यनवाकर 
डनको जिमाया, जिससे वे बहुत प्रसन्न हुए। उसने अपनी धाय को भेजकर 
पद्द भी पुछवाया कि और जो कुछ चादिये सो पहुचाया जावे। ठाकुरों ने 
कट्दलाया कि सब आनन्द दे आर यद्द भी सन्देशा भेजा कि आपके कुबर 
गागा को जोधपुर को मुबारक्षत्ादी देते दें। राणी मे आशीप भेजी और कहद- 
लाया कि जोधपुर का राज्य देना तुम्दारे दी द्वाथ में दे। राप सूजा का देदात 
हुछा और टीका देने का समय आया तब इन ठाकुरों ने गागा को विशक 
दिया और वीस्मदेव फो गढ़ से नीचे उतारा | उतरते हुए मार्ग में रायमल 
मुद्दता मिला । उलने कद्दा कि यद्द वो पाठयी ( ज्येष्ठ ) कुचर है, इसको 
गढ़ से क्यों उतारते दो ! धद्द उसको पीछा ले गया। तब सब सरदारों 
५ 
ने मिलकर उसको सोझत का स्वामी यनाया। ।? 

(१ ) जोधपुर राज्य की दयात, जि० $, ० ६३ । बीरविनोद, भाग २, एृ० 
मू०७० ८। भुशी देवीप्रसाद द्वारा सगृद्दीत राठोई़ो की घशावली । भुदयोत मैणसी की 
ययात ( जि० २, ए० १६६ ) तथा टेंड कृत “राजस्थान” (जि० २, ४० १५३ ) में भी 
यागा का वि० स० ३१६७२ स॑ गद्दी बैठना क्षिया है । 

(२) दयाक्षदास की एयात ( जि० २, पत्र १२ ) में भी सीसोदयी ही लिखा 
है, परन्तु जोधपुर राज्य की ण्यात में देवड़ी दिया दे ( ति० ३, ए० इ२ )। 

(३ ) महयोत नैणसी की स्यात, जि० २, ए० १४४ । 
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इसी सप्तय के आस पास राठोडों फी सेना मे ज्ञाकर जालोर फो घेर 
लिया। उन दिनों बद्दा का शासक मत्रिक अलीशेरखा या। चार रोज 
तक विपक्षी दलो में भीपण युद्ध द्वोता रद्दा। दोनों 
बलों ने कई बार एक दूसरे पर आक्रमण किया, 
पर अ्रन्त में विज्ञय मज्रिक अलीशेर्खाकी छी 
रही और राठोडों फो हारफर तौटना पढा । 
हि० स० ६२६ (घि० स॒० १२७७ ८४० स० १४२०) में महाराणा सागा 
ने इंडर फे राजा रायमल का वद्दा पुन अ्रधिकार कराने के लिए, गुजयत 
हु के खुलताब छुजफ्फरशाद की तरफ के इंडर के 
हैदर की लड़द भर राव. हाक्षिम निजासुट्सुल्क ( मल्िकटुखेन वहमनी ) पर 
सैन्य चढाई की । इस अवसर पर मद्दाणण ने 
चागड़्िया इगरसिंद ( बालावत ) फो राय गागा के पाल से सद्दायता लाते 
के लिए भेजा | उसके छ मास यक जोधपुर में रदने के घाद राव गागा 
स्पय उसके साथ गया और मदाराणा के शामिल धोकर ईडर की छडाई 
में लणा। ध्यहमद्नगर में इस खेना का गुजरात फे खुलतान ले सामता द्वोने 
पर खुलतान दारकर भाग गया और गागा तथा सागा को फत£ हुई । 
ऊपर आया हुआ जोधपुर राज्य की य्याव का फथन निर्मूल द्दे। 
न तो महाराणा ने इस अवसर पर जोधपुर से सद्दायता मगवाई थी 
आर गे गागा द्वी इस लाडाई में शामित्र हुआ था। साथ ही इस 
जोधपुर राज्य की ख्यात में भी प्राय ऊपर जेसा ही बृत्तान्त दिया है। उसमें 
राव सूजा की बीमारी के समय पचायण ( असैराजोत ), सगता ( चापावते ) भादि 


खादरों का जोधपुर जाना भौर धीरम की माता के दु यैवहार से अप्रतच होकर सूत्र की 
झुस्यु दोने पर गाया फो टीका देश लिखा है ( ज्ि० $, ४० ६१ २ )। 

टीका जेता ने अपने हाथ से दिया था। तब से बगड़ी का सरदार ही जोधपुर 
के राजाओं को अपने दाथ से टीका लगाता एुवं तलवार बांधता हद 

(१ ) सैयद गुलाय मिया, सारी पालनपुर ( उदू ), 2० १०४॥ 

( २ ) मेरा, रापपताने का इतिहास, जिन २, ४० ६६१३) 

( ३ ) जोधपुर राज्य की रुयात, जि० $, ए* शव । 





राठोड़ों बी जालोर पर 
असफल चहाई 
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लड़ाई में सुलतान स्थय उपस्थित न था । यद्द तो उसके द्वाकिम निजामुल« 
मुए्क के साथ हुई थी! । 
वाबर कई थार भारतवर्ष पर अधिकार करने के लिए सीमा तक 
आया, परन्तु चद्द दरबार काउुल लौद गया | द्ि० ख० ६३० ( बि० ख० 
बावर के साथ वी शड़ाई में. शेपर । ई० स० १४२४ ) में पजाव के हाकिम 
महाराणा सागा की दौलतखा लोदी ने भारत के कमजोर सुलतान इच्ना- 
सहावतार्य सेना भेजना. हीम्र ल्ोदी (दिल्ली के तस्त के स्थामी ) से पिद्रोह' 
कर बाबर को द्दिन्दुस्तान में चुलाया । इसपर घद गक्खरों के देश में द्वोता 
हुआ लाहोर के पास आ पहुचा और उधर का कुछ प्रदेश जीतकर उसने 
यहा दिलाबरखा को नियत किया । इसके बाद वह काधुल फो लौट 
गया । उसके जाते दी इत्राहीम लोदी ने फिर विजित प्रदेश पर अधिकार 
कर लिया, जिखकी खूचना मिलने पर बावर ने पाचर्वो बार भारतषर्प में 
आने का निश्चय किया। ता० १ सफर द्वि० स० ६३२ ( मा्गेशीपष खुदिं हे 
बवि० स० १५८२ ८ ता० १७ नपम्बर ई० स० १५२४ ) को १२००० सेना 
के साथ प्रस्थान कर भागे में कई लडाइया लडता हुआ वह पानीपत के 
मैदान में आ पहुचा, जद्दां ता० ८ रज्तव द्वि० स० ६३२ ( बेशाख खुदि ८ 
बि० स्तृ० १५८३ ८ ता० २० अप्रेल ई० स० १४५२६ ) शुक्रवाए को उसका 
इब्नाद्दीम लोदी से युद्ध हुआ । इस लडाई में इधाहीम लोदी मारा गया और 
बाबर का दिल्ली पर अधिकार हो ग्रया | इसके कुछ दिनों बाद दी उसने 
आगरा भी जीत लिया | 
दिल्ली का तख्व द्ाथ में आ जाने पर भी एक और से बाबर को भय 
चना हुआ था। महाराणा सागा की बढती हुई शक्ति उसके लिए चिन्ता 
का विषय थी। उधर मद्दाराणा भी ज्ञान गया था कि अप इचादीम लोदी से 
पबल्त शरु आ गया दे | अतएव उसने धीरे धीरे अपनी शक्ति को बढ़ाना 
शुरू किया। सैनिक और राजनैतिक दृष्टि से बयाना बडा महत्वपूर्ण स्थान 
था | बह था तो मद्दाराणा के दी अधिकार मे, पर डखने उसे अपनी तरफ 


(१ ) मेरा; राजपूताने का इतिहास, ति० २, ४० ६६१ ६३ । 
श्र 











र्ज्छ राजपूताने का इतिद्यास 


से मिजामणा फो दे रफ्सा था। बायर ने ज़र पयाना पर अधिकार करने 
के लिए सेना भेजी तो उस( मिजामसा )ने दोआव में यढा परगना लेकर 
वद् स्थान यावर फे श्रधीन कर दिया । फिर इसी तरह बारर ने धौलपुर 
और ग्वालियर के क्रिलों पर भी अधिकार किया | इसी बीच अफग़्ानों ने 
जब शपने द्ाथ से शासन की वाग डोर प्िसकती देसी वो वे भी मद्दाराणा 
के साथ मिल गये | तदुनन्तर मद्दाराणा ने खडार को ज्ञीतकर वयाता फिर 
अपने शअधीन फर लिया । उसकी इस धिजय के समाचार से मुग्लों की 
निराशा बहुत चढी, परन्तु चायर दृताश न हुआ । वद् सेना लेकर मद्ाणणा 
का सामना करने के लिए रचाना छुआ, पर कई बार अपने अफसरों के 
महाराणा-द्वारा पराजित द्वोने का समाचार खुनकर वद भी बिचलित हे 
उठा और उसने सन्धि करने का उद्योग क्या, लेकिन बह इसमें छत॒कार्य 
न हुआ | फलस्वरूप ता० १३ ज्ममादिडस्सानी द्वि० स० ६३३ (चैत्र सुदि ९४ 
ववि० स० १४८४ ८ ता० १७ मार्च ई० स० १५२७) को खबेरे ६ई वजे महायया 
ओर यावर की खेनाओं का मुक्ताविला हुआ । इस लडाई में अन्य राजा 
और सरदारों फे अतिरिक्त मेड़ते के रायमल और रलसखिंद भी महासर्यी 
की सेना में शामिल थे, जिनको राच गागा ने अपनी वरफ से सेना के साथ 
भेजा था। भीपण लड़ाई फे बाद इस युद्ध में महाराणा की पराजव हुई और 
उसके अनेक सरदार तथा मेडते के रायमल और रलसिंद्द काम आये । 
यह ऊपर लिखा जा चुका है कि सरदारों ने वीरम को सोशत की 
जागीर दिला दी थी, जहा चद्द रहता था। उसके साथ उसका स्वामिमर्त 


कमेचारी मुद्दता रायमल भी गया था, जो उसकी 
बिक दकदार 





मुहृता रायमल का मारा 
जाना और यागा का सारा काम सभालता था। वह वास्त| 


सोजत पर अषिकार होना. द्वीस्‍्म को गद्दी दिलाने के पद्च में था और इसे 
सं पुर 

जब राव गागा सोज्ञव पद्टे का एक गाव लूढता तो वह चदूले में जोड्य ! 

के _के दो गाव लूट लेता था। इस तरह दोनों भाइयों में विरोध चर गाव लूट लेता था। इस तरह दोनों भाइयों में विरोध चलता रदी 








(१ ) मेरा, राजपूताने का इतिहास, जि० २, ए० ६७२ ६२ ! 
( २ ) सुदण्येत नेणरी वी स्यात, जि० २, ४० १ श४२। 


जोधपुर राज्य का इतिद्दास श्ज५्‌ 


टिक कल फल अर फीकी अप अमल 


जैना' जोधपुर का, और फूपा' सोजत का चाकर या। जैता की 
घसी धगी सव वीस्म के विभाग में आईं। उसे राव घीरम ने अपना सेना 
पति बनाया और वगडी उसके यद्दाल रफ्ली | बद भी सोजत का दितेच्छु 
था | गागा में उसको कद्दा कि तुम यगडी छोटकर बीलाडे आ रहो । तर 
उसने बगडी में रद्दनेवाले अपने धायभाई वो अपनी वसी ( कुट्धम्य और 
राजपूतों सद्दित रद्दने का स्यान ) बीलाडे ले जाने के लिए लिया, परन्तु 
उस धायभाई )ने ऐसा न किया। अनतर घीरम और गाया के सैनिकों 
में युद्ध हुआ, जिसमें वीरम की ज्ञीत हुईं और गागा के सैनिक भाग 
निकले | इसका कारण यह ज्ञात होने पर कि जैता के अधिकार में बगढी 
रदने से यह पराजय हुई दे, गागा ने जता की पुलाऊर उपालम्भ दिया। 
इसके बारे में जय जैता ने फिर अपने घायभाई को लिखा तो उसने रायमल 
को मारने का निश्चय किया | वह इसी उद्देश्य से सोजत जाकर रायमल 
से मिला | उसके साथ द्रगार को ज्ञाते समय उससे मार्म में उसपर तलवार 
चलाई, परन्तु बद्द ठीफ लगी नहीं और घूमकर रायमल ने द्वी तलबार के 
पक बार में उस( घायभाई )का काम तमाम कर दिया । 

फिर राब गाया ने जैता की मारफत बातकर कूपा को अपनी ओर: 
मिला लिया भौर उसकी सलाद के अनुसार दो-दो चार-चार गाव सोजत के 
प्रतियप दबाने के इशदे से धीलदहरे में थाना स्थापित फर वहा अपने कई 








(१ ) राव रणमल के पुत्र भखैराज के पौत्र पचायण का पुत्र , जिसके वश के 
जैतापत राठोद कहलाते हैं । 

(२) राव रणभल्त के पौन्न मेहराज का पुत्र, जिसके चश के कूंपावत राठोड़ 
कहलाते हैं । 

(३ ) सुधणोत्त नेणसी की स्यात, जि० २, ५० १४२ | जोधपुर राज्य की रयातः 
में जोधपुर के नरेशों के हारने भ्रादि को बात जगइ जगह या तो उड़ा दी गई है, या उसका 
उतलेख किसी दूसरे प्रकार से किया गया है । गाया की सेना की इस पराभय का उसमें 
द्वाल नहीं दिया है, परठु सुदणोत नेणसी ने भ्रपनी स्यात में इसझा स्पष्ट उल्लेख किया 
है 
दे 

(४ ) झुदणोत नैणसो की पयात, जि० २ ४० १४२ ६। 


रश्७६ राजपूताने का इतिद्दास 
हल कप शा कल किए की ३१ मत आदी 8 46 कल 
पभ्रमुष सरदारों को सेना सह्दित रससा, पर रायमस ने डनपर चढ़ाई कर 


सारी सेना को मार डाला और उनके पोड़े छीनकर घौरम के द॒वाले कर 
दिये” । इसके बाद उसने इतनी उत्तमता से सोजत का भप्रवन्‍्ध किया कि 
दो चर्ष सक राव गागा समतल् न सखका' । इसी बीच इरदास ऊददडो राव 
गागा का स्थाथ छोडकरों रायमल से जा मिला, जिसे थीरम ने अपना 
घोड़ा चढने के लिए दिया । एक बार जब बह ( दरदास ) एक युद्ध में लद 
रद्दा था, उसका घोड़ा घायल दो गया और घद्द स्थय घायों से पूर्ण युद्ध 
क्षेत्र से लाया गया । वीरम अपना घोडा न देयऋर उससे बढा नाराज 
इुआ, जिसपर वह उसका साथ छोड नागोर में सरखेलसा के पाप्त जा 
रद्दा। इधर शेखा ( सूज्ा का पुष्च ) ने बीरम की माता के पास ज्ञाकर उनकें 
शामिल होने फी इच्छा प्रकट की । रायमल इसके विरुद्ध था, पर उसको 


पी कर 





( $ ) जोधपुर राज्य की स्यात के अनुसार जब बीरम के भच्छे अच्छे राजएए 
याँगा के पक्त में हो गये तो भुद्दता रायमछ ने धौलहरे पर चढ़ाई की, जदा राव गागा डे 
धोड़े रदसे थे, लेकिन घोड़े उसके हाथ लगे नहीं, ( जि० , ४० ६५ ) परन्तु गैणसी 
का घोड़े द्वाथ लगने का कथन अधिक विश्वास योग्य है। 

(२) सुहयोत नेणसी की रयात, जि० २, ७० ३४६ ७। 

(३) सहणोत नैणली ने इसे मोक्लोत जिया है ( मि० २, १४६ )। 

(४ ) इसके राव गागा वा साथ छोड़ने के विषय में मुददंशोत गैणसी की एपत 
में किएा है--“दरदास ऊद्दढ़ मोफलोत के २७ गायें। सद्दित फोटणा पढे में था। यद लहर 
चवाफरी [ प्रतिवर्ष राउ्य में नियत परिसाण में इधत पहुचाना ) नहीं करता, फेक भार 
मुमरा कर जाता था, इसीलिए छुघर माल्देव उससे अप्रसम्त रहता था। उसने कोद्या 
भागण को दिया। त्तीन वचप तक तो माण के चाकरी कात रद्दो के समय हरदास मे पे 
को आय खाई, पर जब प्रौद्ध से स्पष्ट रुप से अपने से पद्दा उतर जाते की ख़रर मिंही 
तो यद सोजत में दीरमदेव के पास चला गया (वि० २, ४० १४६ )।' री 

( ९ ) जोधपुर राष्य यो स्थात में लिया है कि राय गांगा में पक वार 0 
( घूताषा ) की योढ की थी । दोगा अपने साथियों सद्दित अब मरने में फेल रद 
को दो दल यगाकर एक दूसरे पर पानी के छीटे मारने लगे। सेल ही खल मैं का 
आरग्म हो गई चौ९ बात यहां सक यद्र गइ कि शेसा अग्रसप्त होकर पोगग वा 
गया और यहां से उसने भरे भाई देबीद से का यागोर भेजकर दौसतरां को 


जोधपुर याज्य का इतिहास , २७७ 


सम्मति की परवा न कर जब वीए्म की माता ने शेसा को अपने शामिल कर 
लिया तो उसे बडा ज्ञोम हुआ और उसने राय गागा को कद्दलाया- “अत 
तुम आझो तो हुडी सिफरेगी, धीरम के पास धरती न जायेगी | में काम 
शक और घगस्ती तुमे दूगा ऐ! तर राव गागा और क़ुबर मालंदेव 
दोनों कटक ज्ञोढ्कर सोजत गये | वीरम के साथ लडाई द्वोने पर रायमल 
छडता हुआ मारा गया और सोजत पर राव गाया का अधिकार द्वो गया । 

इसके बाद शेखा हरदास ऊद्दड को अपने साथ पीपाड ले गया, जद्दा 
दोनों में रात रात भर सक परफान्त में बेठकर जोधपुर हस्तगत करने के 
सम्पन्ध में मत्रणा द्ोती । राव गागा ने, जिसका 
पद्दा बहुत बलयान था, व्यय के रक्तपात से बचने 
के लिए कहलाया कि जितनी धरती में करड ( घास विशेष ) द्वो वह तुम 
ले लो और जितनी में भुरट पेदा द्वो बह हमारी रहे | शेखा की इच्छा तो 
भूमि का इस भाति विभाग कर खुलह कर लेने की थी, परन्तु दरदास ने 





राव गागा और शेस़ा की लड़ाई 





(जि० १, ४० ६३)। उु् स्यात में शेखा का वीरमदेव के शामिल होने का उल्लेस नहीं 
है, परन्तु भधिक सभव तो यदी दे के शेखा झप्रसत्न होकर गागा के विरोधी वीरम के 
शामिल्ञ हो गया हो 
( $ ) भुहणोत नैणसी की ख्यात, जि० २, ए० १४७ ८ । 
जोधपुर राज्य की स्यात से पाया जाता है कि ( श्रावणादि ) वि० स० १४४८ 
(वैनादि १५८६ ८ हृ० स० १४३१) चैत्र सुद्दि १३ को गागा छुचर सालदेव के साथ फ़ौज 
लेकर सोजत पर गया था, जिसके साथ की लड़ाई में मेहता रायमल मारा गया (नि० १, 
० ६५) । बाकीदास ने भी ऐसा ही लिखा है (ऐतिहासिक बातें, सरया २१४), परन्तु 
य्यातों भ्रादि से दिये हुए सवत््‌ विश्वास के योग्य नहा माने जा सकते । घटनाक्ष्म पर 
इश्टिपात करते हुए तो यह घटना शेस्रा के साथ की लड़ाई से पहले की होनी चाहिये ! 
आगे चल कर उसी र्यात में लिखा है कि वीरम की सहायता केलिए महाराणा सागा ने 
जाकर गाय सारण में डेरा किया था, परन्तु राव गागा का सेन्ययल देसकर पह बहा से 
ही पीछे लौट गया ( जि० १, ४० ६६ )। इस कथन की युष्टि में एक गीत भी दिया हे, 
परन्तु भ्रात्मरलाघा की भावना से लिखा हुआ यह सारा का सारा कथन निमूल है। ऐसे 
श्रनेक गीत तो स्थातों सें पीड़े से बच्नाकर धर दिये गये हैं । महाराणा सागा तो बि० 
स० १५८४ (६० स० १५२४ ) में ही मर गया था। 


र्ष्द राजपूताने का इतिहास , 





इसे स्वीकार न किया । यह समाचार पाकर राव गागा ने सेना एकन्नित 
की और बीकानेर से राव जेतसी को भी सद्दायता फे लिए घुलाया' | उधर 
शेखा तथा हरदास नागोर के सरखेलसा और उसके पुत्र दौलतस़ा को सहा 
यताये ले आये, जिनके साथ उन्होंने वेरादी ( बिराई ) गाव में डेरे किये | 
गाघाणी गाव में गागा के डेरे हुए, जद्दा वीकानेर का राव जैतली भी उससे 
मिल गया । राव गागा ने शेखा से फिर कद्दलाया कि जद्दा अभी आप ढहरे 
हैं, हा द्वी अपनी सीमा निर्धारित करके युद्ध बन्द करें, परन्तु शेख ने 
उसके कथन पर ध्यान न दिया और कददलाया--“काका के बैठे जब तक 
भवीज्ञा राज्य करे तव तक मुझे नींद आने की नहीं | मैंने खेत घुद्यरने की 
सेबकाई की है, अब अपना युद्ध ही हो ।” दूसरे दिन विरोधी दलों की 
मुठभेड़ द्ोने पर भी जप गागा तथा उसके साथी भागे नहीं तो प्राननेशेखा 
से कद्दा--“तुम तो कहते थे कि थे भाग जावेंगे ।” शेखा ने उत्तर दिया-“ 
“सा साहब, जोधपुर है, योंही तो कैसे भाग जायें ।” स्ान के हृदय में उसी 
समय सन्देदद ने घए कर लिया कि कहीं चूफ न हो । इतने दी में राव गांगा 
ने एक तीर मारा, जिससे खान के द्वाथी का मद्दावत घायल द्वोकर गिर 
पडा। दूसरा तीर द्ाथी के लगा और वह भाग निकला । दीलतसा ने 
भी पीठ दिखाई और उसके साथ ही सारी यवन सेना भी भाग निकली | 
शेखा अपने ७०० सबारों सहित लडता हुआ घायल होकर गिर पढा श्रौर 
हरदास इसी लडाई में काम आया। राव गागा ने जब घायल शेखा को देखा 
_वो उससे पूछा कि धरती किसकी रद्दी | राव जैठसी ने उसपर छेत्र करा... जैतसी ने उसपर छत्र कराया, 


(१ ) जोधपुर राज्य की रयात से पाया जाता है कि बीकानेर का राव जेतसी 
नागाणा यात्रा करने के लिए थराया हुआ था । लड़ाइ के समय बह भी गागा की तरक 
शामिल हो गया ( जि० १, ए० ६७ ) | यह कथन विश्वसनीय नहीं माना जा सक्‍ता। 
वास्तविक बात तो यह है कि उसे राव गागा ने सहायतार्थ बुलाया था और पक 
आवेदन पर ही वह युद्ध में ससैन्य शामिल हुआ । नैणसी शौर दयालदास दोनों की 
स्यातें इस कथन की घुष्टि करती है । 

( २ ) दयालदास की स्यात ( जि० २, पत्र $३ ) के अनुसार बीऊानेरी सेना 
के साथ के रतनसी ने हाथी के बरछ्दी मारी थी । 








जोघपुर राज्य फा इतिहास रजर 





ले पिलाया, भौर अमल सिलाया | तब शैसा ने श्राप योलझर पूछा-- 
तू कौन दे !” राव जैतसी ने इसपर उसे अपना परिचय फराया। शेया 
कट्दा--“रायज्ञी, मैंने तुम्दारे फ्या प्रिगाडा था, जो यह चढ़ाई की । हम 
ग्ाका भतीमे तो धरती के यास्ते लटते थे | अय जो मेति गति हुई, यद्दी 
प॥द्वारी सी द्वोगी ।” इतना कट्दने के साथ द्वी उसके प्राण पसरू उड गये । 
सफा अ्रतिम सस्कार करते पे उपरान्त गागा तथा झैतसी अपने डेरों में 
ये । यद्दा से विदा दोऋर जैतसी थीकानेर लौट गया' । 
दौलतफा के भागे हुए द्वाथी फा नाम दरियानोश था। मुदणयोत 
णुसो की स्यात में लियाद्वे--'यद द्वाथी भागवा भागता मेडते पहुचा, जद्दा 
मेडतियों ने उसे पकड लिया और द्वार छोटा होने 
से उसको तोड़कर उसे भीतर ले गये | राव भागा 
श्रौर कुषए मालदेव ने जय छुना कि प्रान का हाथी बीरमदेय[ दूदावत ) 
४ पास मेथते गया वो उसने बसको पीछा मगधाया, परन्तु मेडतियों ने दिया 
दी । चीरमदेय के बहुत समझाने उमाने पर उन्दोंने कद्दा कि कुबर जी 
[मारे यद्दा अतिथि द्वोकर भाव तो उनकी मेद्रमानदारी कर दवाथी देंगे। इसपर 








ड्ॉनियों से विरोध उत्पय होना 





(१ ) सुहयोत मैणसी की स्यात, मि० २, ० १४६ ४२ । दयालदास की 
व्यात, वि० ३, पत्र १३ ३ । झुशी देवीप्रसाद, राव जैतसीजी का जीवन चरित, ए० 
६ पे ७० । 

रॉड का कथन मित्र है। वह लिखता दै--'शेखा ने जोधपुर के हक़ के लिए 
लड़ने वा निश्चय विय्रा भर नागोर से राझोड़ों को निकालनेवाले दौलततणा लोदी को 
ण्तदर्थ सहायता के लिए छुलाया | दौलतगा ने आकर पहले मेल कराने का प्रयक्ष किया, 
परन्तु गागा ने स्वीकार न क्या । फ्लत लड़ाई हुई, जिसमें शेसा मारा गया और ख़ान 
हारकर भाग राया ( राजस्थान, जि० २, २० ६५३ ) । “वीरविनोद” के अजुसार 
शेसा इस लड़ाई में मारा नहीं गया, यहिकि सागकर चित्तोड चला गया और बाद में 
गुजराती बद्दादुरशाह की लड़ाई सें सारा गया (मांग २, एृ० ८०८), पर मुहणोत 
नैणसी ने भी उसका इसी लड़ाइ में सारा जाना लिखा है, अतएवं “चीरविनोद” का 
उपर्युक्ष कथन साननीय नहीं कहा जा सकता । 

चीरविनोद ( भाग ३, छू० ८०८) एव जोधपुर राज्य की रयात ( जि० 3, ए० 
६४ ) में इस लड़ाइ का समय वि० स० १८९६ (६० स० १७६६ ) दिया है । 





स्ज्य राजपूताने का इतिद्ाम 





इसे स्वीकार न किया | यह समाचार पाकर राय गाग। 

की और बीकानेर से राघ भेतसी को भी सद्यायता के ६ 
शेखा तथा हरदास नागोर के सरखेलसा और उसके पुत्र 
यताथे ले आये, जिनके साथ उन्होंने वेराद्दी ( विराई ) र 
शाधाणी गाव में गागा के डेरे हुए, जहा बीकानेर का राद | 
मिल गया। राय गाया ने शेला से फिर कद्दजाया कि जदे। « 
है, चद्दा ही अपनी सीमा निर्धारित करके युद्ध चन्द्‌ करे 
उसके कथन पर ध्यान न दिया और कदलाया-- काका * 
भसीज्ञा राज्य करे तव तक मुझे नींद आने की नहीं। मेंरे 
सेचकाई की है, अब अपना युद्ध दी दो |” दूसरे दिन 
मुठभेड़ द्ोने पर भी जय गाया तथा उसके साथी भागे ना 
से फद्दा--“तुम तो फहते थे कि थे भाग जावेंगे ।” शेया 
“सा साइय, जोधपुर है, योंदी तो कैसे भाग जाये ।” सा 
समय सन्‍्देद ने धर कर लिया कि कहीं चूफ न द्वो | इर 

ने एक तीर माण, जिससे यान के द्वाथी का महावत 
पढ़ा । दूखरा तीर दााथी के लगा और बह भाग मि. 

भी पीठ दिल्क ओर उसके साथ दी सारी यबन रे 

शेखा अपने ७०० सचारों सद्दित लखता हुआ घायल 

इरदास इसी लडाई में काम आया । राव भागा ने ज्ञ 

तो उससे पूछा कि घरंती किसकी रही | राव लत 


(३ ) जोधपुर राज्य की र्यात से पाया जाता है 
नागाणा यात्रा करने के लिए थाया हुआ था । लड़ाई के; 
शामिल हो गया ( जि० १, ४० ६७ ) ! यह कथन विश्वरं 
बास्तविरु यात सो यह है कि उसे राव याया ने सहायतान 
आवेदन पर ही यह युद्ध में सैन्य शामिल हुआ नेण 
ख्यातें इस कथन की थुष्टि करती है । 

(३ ) दवालदास की रयात ( जि० २, पत्र $३ 
के साथ के रतनसी ने दवायी के वरछी सारी थी । 


ला 





झोधपुर शब्य का इतिहास श्८१ 











रखता था। राय गागा अफीम बहुत साथा करता था। एक दिन अप वह 
नशे फी पिनक में ऊपर की मजिल के भरोजे में येठा हुआ था, माहदेय ने 
पीछे से ज्ञाकर उसे उठाकर नीचे फेंफ दिवा, जिससे उसकी जीनग लीला 
उसी समय समाप्त द्वो गई। उस सम्रप उछके पास भण (तियरी का स्वामी), 
धुरोदित मूला और जोगी सुखनाथ (सोमनाथ ) थे | पहले पद्दल मालदेय मे 
भाणय पर धार किया, फिर दूसरा द्वाथ मूला पर चलाया | इसी वी 7 समय 
पाकर जोगी सुखनाथ जान बचाक र नाग गया । यह घठना ( धायणादि ) 
घि० स० १श्८८ ( चेत्रादि १५८६ ) ज्येष्ठ सुदि ५ (ई० स्र० १४४२ ता० ६ 
मई ) को हुई । 





(१ ) घीरविनोद, माग २, ४० ८०८। जयपुर से सिली हुए रणोढ़ों की एयात, 
४० ३१६ ७। मुशी देवीग्साद के यद्दा से आई हुईं सूद्याद की एयात, ५० ३४ [ चूक 
का समय वि० सं॑० ९४८८ कार्तिक घदि १ (ह० खू० १५३३ ता० २७ सितरवर ) 
दिया है ] | झुशी देवीप्रसाद के यहा से भाई ठुइ राठोड्ों की एक ख्यात, प० १& 
( इस घटना का समय कार्तिक सुदि $ दिया है) । भुशी देवीप्रसाद द्वारा समृहीसः 
राठो़ों फी बशावली में मी मालदेव का अपने पिता यागा को भरोसे में से गिरकर 
भारना लिखा है ( इस पुस्तक में इस घटना का समय स्येष्ठ वदि । दिया है )। 


इस विपय का निमलिख़ित दोहा असिद्ध है, जो सूदियाद की स्यात में भी दिया 
है-- 
भांण पेलां भरडियो, पढयो मूले पर हाथ । 

गोरा याग ग्रुडावियों। भाज गयो सुखनाथ ॥ 


जोधपुर राज्य की रयात में लिखा है कि कहीं ऐसर सी मिलता है. कि मालदेद 


ने अक्रीम के नशे में पिनक लेते हुए अपने पिता को मरोसे से गिराकर सार डाला 
( जि० १, ४० ६३ )। 


(३) घीरविनोद, भाग २, ४० ८०८ । बाकीदास, ऐतिहासिक बातें, सख्या, 
झ१० । जोधपुर राज्य की ख्यात्त, जि० ९, ४० ६३ । जयपुर से थाई हुए राठोदों की 
रापात, ४० ११७ जिन स्यातें। आदि सें भिन्न समय दिया है, उनका उद्लेस ऊपर टिप्पण 
(१) में भा छुका है। ख्यातों आदि में सवतों में परत्पर विभिन्नता होने के कारण यह 
फट्टना कठिन है कि उनमें से कौनसी तिथि विधसनीय है । 

ह 


श्द्० राज॑पूताने का इतिहास 
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मालदेव मेडते गया। डससे ज्ीमने के लिए कददने पर उसने कहा पहले 
हाथीदो तो जीमेंगे। रायमल दूदायत ने उसका हठ देखफ़र कदहा-- कुबरजी, 
ऐसे ही हृठीले वालऊ हमारे भी हैं। सो हाथी नहीं देसकते, श्राप पधारो।” 
मालदेव यद्द उत्तर पाकर क्रोयित हुआ और मेडते की भूमि में मूली योने 
की भतिज्ञा कर जो यपुर लौट गया। राब गागा ने यह बात सुनकर बीरम 
देव को कददलाया--“तुमने क्या किया? जब तक में बैठा हू तव तक तो तुम 
मेड़ता के स्थामी हो, परस्तु जिस दिन मैंने आख बन्द्‌ की कि मालदेव तुम 
को दु ख देगा, इसलिए द्वाथी उसको दे देना ही उचित है।” तब चीरमदेव ने 
दो घोड़े तो राव गागा के वास्ते और वह हाथी मालदेय के लिए मिज्ञयाया। 
हाथी जम्मी तो पहले से ही था, मार्ग में मर गया। यह समाचार सुनकर राव 
ने कद्दा कि हमारी धरती में आकर मरा सो इमारें पहुच गया, पर माल 
देव ने यह चात स्वीकार नहीं की। उसने कद्दा--“आपके आ गया। मेरे नहीं 
आया, जब ले सकृगा ले लगा! ।” उसके मन में यद्द बात ऐसी चुभी कि 
गद्दी बैठने पर उसने मेडतियों को इतना तग किया कि उन्हें अपना ठिकाना 
छोड़कर भागना पड़ा, जैसा कि आधे वतलाया जायगा । 

शागा स्वभाव का बड़ा नम्न और सुशील था| बह राज्य ृद्धि के 
लिए भी प्रयल्लशील नहीं रद्द करता था । उसकी स॒त्यु कै समय उसके 
अधिकार में केचल जोधपुर और सोज्ञत के दो पर 
गने ही रद्द गये थे । उसका पुत्र मालदेव इसके 
विपरीत उम्र स्थमभाव का और उच्चामिलापी था। इसीलिए ऊपर से वैसी 
कोई बात दृष्टिगोचर न होने पर भी यद मन ही मन अपने पिता से विरोध 


( १ ) सुहणोत नैणसी की रयात, जि० २, ए० १४२ ४ । जोधपुर राज्य के 


स्यात में लिए दै कि दौलतग़ा के भागे हुए हाथी के मेद्रता पहुचने पर बीरमदव 
उसे पकड़ लिया । पांछे पीछे मालदेव भी गया भौर उसने हाथी वापस मा, 
बीरमदेव ने उसे बापस म देकर दौलतम़ां को लौय दिया, मिससे कुबर मालदेंव हर 
घीरम के थीच विरोध उत्पन्त हो गया ( मि* $,ए० ६२ ) | दौलतखा को हाथी ले ४४8 
की यात मानी महीं जा सकती, जय कि अन्य सयातों में मी उस द्वायी का सालदा 
पास भेजे जाते समय साग में मर जाना पाया जाता है । 








राव गागा की स॒त्यु 





पर 
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रखता था। राव गागा अफीम बहुत पाया करता था । एक दिन जय चद्द 
नशे फी पिनक में ऊपर की मज़िल के भरोसे में बैठा हुआ था, मालदेव ने 
पीचे से ज्ञाकर उसे डडाकर नीचे फेंफ दिवा, जिससे उसकी जीयग लीला 
उसी समय समात दो गई। उस समय उत्तके पास भाण (तियरी का स्वामी) 
पुरोदित सूला कौ जोगी सुखनाथ (सोमनाथ ) थे । एदले पदक मालदेय ने 
भाण पर बार किया, फिर दूसय द्वाथ सूला एए चलाया | इसी बी व समय 
पाकर ज्ञोगी सुखनाथ ज्ञाव बचाकर भर गया' । यद्द घटना ( धावणादि ) 
वि० स० १श्व८ ( चेचादि १४५८६ ) ज्येष्ठ छुदि ५ ( हं० छ० १४३२ ता० ६ 
मई ) को हुई । 





(१ ) बीरविनोद, भाग २, ४० ८०४८। जयपुर से मिली हु राठो्ढ़ी की एयात, 
घू० १६६ ७, मुशी देवीप्रसाद के यहा से आई हुई सुद्ियाड़ की स्यात, ७० ६४ [ चूक 
का समय वि० स० १५८८ कार्तिक धदि $ (ई० स० ११३१ ता० २७ सितम्बर ) 
दिया है ]। झुशी देवीप्रसाद के यहा से भाई उु३ राठोड़ों की एक र्यात, प्ू० 48 
( इस घटना का समय कार्तिक सुदि $ दिया है) । मुशी देवीप्रसाद द्वारा समृहीतः 
राठोर्ड़ों की वशावली में भी मालदेव का अपने पिता गाया को मभरोखे में से गिराकर 
सारा लिखा है ( इस पुस्तक में इस घटना का समय ज्येष्ट थदि $ दिया है )। 


इस विपय का निम्नलिखित दोहा प्रसिद्ध है, जो मुद्याद की स्यात में भी दिया 
$ 
भांण पेलां भरडियो, पढथो मूले पर हाथ । 
गोखा गाग गुड़ावियो, भाज गयो सुखनाथ ॥ 


जोधपुर राज्य की श्यात में लिखा है कि कहीं ऐसा भी मिलता है कि मालदैव 
ने अक्ीम के नशे में पिनक लेते हुए अपने पिता को मरोखे से मिराकर भार डाछा 
( जि० १, ए० ६३ )। 


(२) घीरविनोद, भाग २, छ० ८०८ बावीदास, ऐतिहासिक बातें, सस्या, 
छ१० । जोधपुर राज्य की रुयात, जि० १, एृ० इ३ । जयपुर से आई हुई राठोड़ो की 
रुयात, ४० ३३७ | जिन ख्यातों आदि में मिन्न समय दिया है, उनका उद्देस ऊपर टिप्पण 
(१) में भ्रा छुका है। ख्यातों आदि में सवतों में परस्पर विभिश्नता होने के कारण यह 
फट्टना कठिन दे कि उनमें से कौनसी तिथि विश्वसदीय है । 

| 
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ज्ञोधपुर राज्य की प्यात के अज्ुसार राव गांगा के नौ राणिया थीं, 
जिनसे बसे निम्नलिखित पुत्र तथा पुत्रिया हुई -- 
१--साखली गगादे | 
२--सीसोदणी उत्तमदें--यह राणा सामा की पुत्री 
थी। इसका पीदर का नाम पद्मावती था। जोधपुर का पद्मसर तालाब 
इसी का यनवाया हुआ है । 
औ-देबड़ी माणिकदे-यह सिरोही के राव जगमाल की पुत्री थी। इससे तीन 
पुन्न' और एक पुत्री हुई-- 
(१ ) मालदेव । 
(२ ) मानसिंद--इसकी ज्ञागीर में काकाणी था। 
(३) वेरसल ( बैरिशाल )। 
(४ ) सोनवाई--इसका विधाह जैसलमेर के रावल लूणकरथ से 
हुआ था । 
४--भठियाणी फूलाबाई--इससे एक पुत्री हुई-- 
( १) राजकुबरबाई--यद चित्तोड़ के राणा विक्रमादित्य 
गई थी । 
५--भटियाणी स्ाडबाई--इससे एक पुत्र हुआ-- 
(१) किशनालिद । 
६--कछवाही चंद्रायलबाई। 
(३) जि० ३) ९० ६७ “वीरविनोद” में मी इन्दीं घू पुत्रों के नाम 
( भाग २, ए० झण्छ )। 
(३ ) वाकीदास-हुत “देतिदासिक यातें” नामक प्रन्थ से भी इसकी पुष्टि होती 


है ( सस्या ८१६ )। 

(३ ) याकीदास ने इससे केवल तीन पुत्र दी होना लिखा है, मिनके नाम 
शयात के चजुसार ही हैं ( ऐतिहासिक चातें, सज्या ८३५ )। 

( ४ ) याकीदास कृत “ऐतिहासिक यातें” में मी इसका उल्लेख दै (सत्या म। पं 


(५ ) यही, सल्या सझ 


विवाद तथा सतति 


को ध्याद्ी 





दिये कि रत कस मरा चनवउतलजअधज (कह 
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७--खोनगरी सबीरायाई--इससे एक पुत्री हुईं-- 
(१) घम्पायाई--इसका विवाद सिरोद्दी के देयड़ा रायसिंद फे साथ 
हुआ। 
ए८--देवणी जेघता--इससे दो पुत्र हुए-- 
(१) सादूल ( शादूल ) 
(३ ) कान्द्र-इसकी ज्ञागीर माणकखाघ में थी । 
६--झाली प्रेमदे । 
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राय मालदेय 


* 


झोधपुर यप्द ऋआ इतिद्दास - रद 


यद पहले दी लिखा ज्ञा'छुका दे दि मालदेव का स्वभाव अपने पिता 

के स्वभाव से विपरीत था। बद घोर होने के साथ दी उच्चामिलापी भो 

था। शी पर पैट्ते ही उसते राज्य श्रसार फी ओर 

सदन पर भषिकाए.. बन दिया। सर्वप्रवम उसने माद्ाजूश के सींधल 

स्वामी बीस एर चढ़ाई की और उसे मारकर यहा 

अपना अधिकार स्थाएत किया फिर उसने बह ज्ञागीर अपने 
लिद के माम कर दी' । 

यद्द ऊपर लिखा ज्ञा चुका दै कि दरियाजोश दाथी के कारण मालदेध 

और मेदूता के स्वामी दीरमदेव के बीच पिरोथ उत्पन्न हो गया था, जिससे 


मल्देवकाबेस्मेरेबकोमिद्ये मालदेय उसे सजा देवा बाइता था। अजमेर मुखल- 
से निकालना भोर अजमेर झानों के दाथ 
पर भी अफिरार करना 


पुन्न रत्न 


मचचले जाने पर दक यार जप या 
है श्र्सि 

हे का द्वाक्मि किसी वास्ण-यश बाहर चला गया, तथ 
रम ने अपनी सेवा भेजकर उस अजमेर )पर. क़्जा कर लिया । इसकी 


खबर मिलने पर मालदेर ने उससे कदलाया कि अजमेर मके दे दो, पर 
घीरम ने इसपर कोई ध्यान न दिया। इसपर मालदेय ले सेना भेजकर घौसम 


१) जांधपुर व 
६५ 3५ 4 2353, कया के 0०% ज्ञि० ९ १थण् छा वीराबिनोद। ५५४ 0 
६५ ३३६४ ) ने दि नहामिक चाहें, स० ८२० ) तथा टॉढ (राजस्थान, मिं? *ै। 
* स० ११२६ ( ई० छ० १५३६ ) में साड़ाजूश लेवा जिसा दा 
(२) है० स० 3४ मे गुजरात के बददरआद में 
शमगेरूपुत्त जो सैन्य है | सकी ० 5 १:8३) में गंगरात है हा मदद 
इरबिकाम पद इज. पर छम्झा कर किया था ( दीप, 9। 
रुपाव मे इनड़े ऐप कप ३० 3५७ और येते, हिस्दी ऑदू गवराण ४९ ५ 
;$ 'घ द् मुगडे। का थाना होना लिखा है, जो टीआ मे ध 
३ ) मरद्राजरित €द्रज 
< डिद “अजमेर 
*.. | घर ए डेवब से दत्य से सिसके बाद बीरम में %,+ 
भहिया इपप्रयान से बा लिलड दा रह, 4 
: में अधिकिर दुछा से बास्‍म का ददयू वि०ख० १२४ वि वेज 
५. (हक कम शेयर दी बयान ०27 
छडहा |... 2 में ऐना दिखा है (वि० 3५ ४१ ई 


कक। 


० सा * 
(छ० १४७ ) में दिखा दै रे रे हम 


बल्ज्जजज 


| 
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को भेड़ते से बाहर निकाल दिया'। वीरम अजमेर जाकर घद्दा से मेढते का 
बिगाड़ करने लगा । उन्हीं दिनों सहसा ( तेजर्लिद्दोत वरातिद्योत ) राष के 
पास आ रहा, जिसे उसने रीया की जागीर दे दी' । कृपा, राणा ( अखैरा 
जोतव ) और भादा ( पचाययोत ) रिड के थाने पर रद्दते थे । एक दिव 
अचानक वीरम ने रीया पर चढ़ाई कर दी। कूपा, राणा और भादा रीपा 
ज्ञाकर सदा के शामिल हुए । इस लड़ाई में वीय्म के वहुतसें आदमी 
मारे गये और स्वय यद्द भी चुरी तरह घायल हुआ, जिसे मेढ़ तिये लेकर 
निकल गये । इसपर मालदेव की सेना ने अजमेर जाकर बीस्म फो घटा 
से भी निकाल दिया और इस प्रकार मालदेव का अधिकार अजमेए 
पर भी स्थापित हो गया। घीरम बहा से मागकर क्रमश योंली भौर 





(+ ) बाकीदास ( पोतिहासिक बातें, खख्या ७६० ) सें भी वीरमदेव का 
मेडते से विकाका जाना जिखा है । 


(३ ) सुदृणोत नैयासी की झयात ( जि० २, ४० ११९६ ) तथा बाकीदास हत 
८शेतिद्ठातिक बाते” ( सक्या ३६१६ ) में भी इसका उल्लेख है। 

(३) बाकीदास कृत “पेतिहासिक बातें? ( सरया १३३७ ) में भी इसका 
उस्लेख है । 

(४ ) दी० ब० हरविलास सारद़ा ने बि० स० ३१६२ ( हैं० स० ११४२ ) 
में मालदेव का अजमेर पर क्रव्ज़ा दोना और वहा वि० स० १६०० (६० स० ११४३ 
तक उसका भधिकार रहना किखा है ( अजमेर, ४० १६७ )। 


मुदयणोव नैशसी की स्यात से पाया जाता है कि पहले जैता, कृपा तथा रात 
अखैराज ( सोनगरा ) वीरम को अजमेर से निकालने में समथे म हुए । इस लड़ाई? 
चीरम का सद्दायक रायसल छुरी तरह घायक् हुआ था और उसके मारे जाने की भी 
अफ्रवाइ थी । मालदेव ने पुरोहित सूला को इसका टीक-ठीक निश्चय करने ढ्े लिए 
भेजा । चीरम ने उसकी बातों में आकर घायल रायसछ के पास उसे मेन दिया। 
पुरोहित ने रायसल के जीवित रहने की ख़बर मालदेव को लाकर दी, पर इसी बीच 
जोर पदने के कारण रायसल के घाव फिर फट गये, जिससे बह मर गया । यद्द ख़बर 
मिलने पर मालदेव ने फिर सेना मेनी, मिसने बीरम को भजमेर से निकाक्ष दरिया 
( जि० २, ४० १६५६-७० )। 8 


जोधपुर राज्य का इतिद्दास श्द्छ 





चाटख्‌ गया, जहा भी पीछा किया जाने पर घद्द इधर उधर फिरता 
हुआ शेरशाह सर के पास चला गया | इधर मालदेव का भ्रभुत्य क्रमश 
बढ़ता द्वी गया । 2 

वि० स० १५६२ माघ वदि २ (ई० स० १५३६ ता० १० जनवरी) को 
उसने नाग्रोर के खान पर चढाई की और उसे मारकर वहा अपना अधिकार 
स्थापित किया । इस अवसर पर उसकी सेना का 
सचालन क्ूपा के हाथ में था। जोधपुर फी तरफ 
से चीर्म ( मागलियोत ) वहा का दाकिम नियत किया गया । 

(भ्रावणादि ) वि० स्० १५६७३ (चैत्ादि १५६४) आपाढट' वदि ८ 


मुसलमानों से नागोर लेना 





(१ ) जोधपुर राज्य की ख्यात;। जि० 3, ४० ६८ ६ । बाकीदास, ऐतिहासिक 
यातें, सख्या ८१२ ३। “बीरविनोदे” में भी वीरम के शेरशाह के पास जाने का उद्नेख 
है ( भाग २, ४० ८०६ )। 
मुहयोत नैयसी यह भी लिखता दै---/वीरस भागकर कद्ठवाह्य रापससल 
शेखावत के पास गया। उसने बारद्द मास तक वीरम को बढ़े झादुर सत्कार के साथ 
अपने पास रकखा | धद्ा से चलकर बीरमस ने बोली, बणहटा भौर यरवाढ़ा लिया तथा 
पह वष्दा रहने लगा । मालदेव ने फिर उसपर फ्रौज भेजी जो मौजावाद आई, सब उसने 
कट्दा कि अब की बार में काम झाऊगा | सेमा सुद्ता ने कट्दा कि खेत ( रत्यु ) की दौर 
हो निश्चित करो । दोनों सवार होकर चले | झुइता भागे बढ़ा हुआ चला गया। सने 
कहां, जो मरना दी है तो भेड़ते में दी छड़ाई कर न भरें ? पराई धरती में क्यों मरें ? 
खेमा ने चीरमदेव को से जाकर सछारणे के मुसलमान थानेदार से मिज्राया भौर उसके 
द्वारा पे रणथभोर के क़र्लिदार से मिलते । क्िलिदार चीरम को पादशाह ( शेरशाह सूर ) 
के हजर में के गया, जो उसके साथ मेहरबानी से पेश भाया (जि० २, ४० ११७) (! 
( २ ) जोधपुर राज्य की स्यात, जि० १, ए० ६८। पीरविनोद, भाग २, ए० 
झ०८॥। बांकीदास, ऐतिहासिक यातें, सण्या ८२० । टॉड (राजस्थान; जि० २, ए० ४२४) 
वि० स॒० ११८८ ( ६० स० १३४३१ ) में मालदेव का नागोर लेना लिखता है! _ 

मुष्योत नैशसी ने मी एक स्थल पर ( मि० २, ए० १४२५ ) राव मालदेप का 
सायोर में रहना लिखा है, मिससे सिद्ध है कि उस( सालदेव )ने नागोर पर भधिकार 
कर लिया था। 

(्‌ है है। “दीरपिनोद ) से बि० स० ११६२५ ॥$ $ 2 स० १४१८ ) दिया हब [ भाय 

3, ४० ८४०३ )। 


श्घ्द राजपूृताने का इतिद्दास 





फल कक थक पलक कल नक नली शक जब लक थे सकी ये » आम या आ कम ओम न ऑन ई रत 
(६० स० १४३८ ता० २० जून) फो राव ने सिवाणे पर सेना भेजी, जिसते वहा के 
स्वामी राठोड ड्ूगरसी (जेवमालोत ) फो निकालकर 
5 वद्दा जोधपुर राज्य का अधिकार स्थापित किया। 
जोधपुर की तरफ से मागलिया देवा ( भादाबत ) बद्दा का क्िलेदार नियत 
किया गया! | 
इसी खमय के आस पास यलोचों द्वारा तिकाले हुए जालोर फे 
स्वामी सिकदरणा ने राव मालपैैव के पास ज्ञाकर उससे सहायता चाही। 
मालदेव ने उसका आदर सत्कार तो बहुत क्या 
8020 न को. और दुनाड़ा की जागीर भी उसके नाम करदी, प< 
डसका मन लाफ न था, जिसले उसने इसे मारते 
का पड्यत्न किया | इसका पता सिरदरखा और उसके खाधियों को ठीक 
समय पर लग जाने से ये ब्दा से माग निऊले | राठोडों ने उनका पीड़ा 
कर डुसाडे में सिकद्रसा को क़ैद कर लिया, पर दूसरे पठान यहां 
निकलकर चित्तोढ के महाराणा के आश्रय में चले गये। हैदर में रदते 
समय दी खिकद्रखा की झत्यु द्वो गई । 
इतिद्दास प्रसिद्ध मद्दाराणा सप्रामर्सिदर के बाद रत़सिंद ( दूसतप ) 
आर उसके बाद विक्रमादित्य चितोड राज्य का स्वामी हुआ, जिसे मारकर 
महारया उदवतिद भर. मेंदाराणा रायमल के खुप्रसिद्ध कुषर पृथ्यीतज की 
सोनगरों, रागेडें भादि. अपौरस पुत्र बणरीर चितोड़ के सिंदासत प८ 
की सहायता बैठ गया । उसने राज्य के दूसरे इक्दार यार 
उदयसिंद को भी मारने का प्रयत्न किया, परन्तु स्वामिमक्त धाथ पन्ना उस्त 
के स्थान में अपने पुत्र की आहुति देकर उदय्सिंद को उप स्थान में अपने पुत्र की आहुति देकर उद्यलिंद को सुरक्षित स्थार्त 


सिवाणा को श्रधीन करना 


+ (१ ] जोधपुर राज्य की स्यात, जि० १, ४० देघ। वीरविनोद; भाग ९ £* 
८०६ । थधावीदास, ऐतिद्वासिक बातें, सरया ८२० । टॉढ वि० स* ११९६ (६० स* 
राजस्थान, जि० २, ४० झ्शे $ 


११३६ ) में मालदेव का सिवाणा छेना लिखता दै ( राजस्था 
जो टीक नहीं है, क्योकि वि० स* १६२४ ( चैत्रादि १५६२ ) भआापाद यदि 
फेण सिषाये के दूसर फाटक पर खगा हुआ मिला दै, जिसमें इस वितय का उ्च 

(२ ) सैयद गुलाब मियां, तारीख पालनपुर ( उदू ), ४० ११३ १ 


दें झ की 75 
हल है । 





जोधपुर राध्य का इत्तिददास॑ श्र 





कुभलमैर में ले गई। सरदारवणयीर फे इस अपरुत्य से अप्रसन्न तो थे दी। 
जप उन्हें उद्पर्सिद्र फे जीवित दोने का पता चला तो घे स्पष्टरूप से चणु- 
वीर फे विरोधी बन गये और उदयासिद को सिंदासनारूढ करएे का प्रयद 
करने लगे । कुमलमेर में ज्ञाकर उन्दोंने उद्यर्सिदद को मेंबाद का स्वामी 
माना और राजगद्दी पर पिठ्लाकर नञजरागा किया। इस घटना का घि० 
स॒० १५६० ( इं० स० १४३७ ) में दोना माना जाता दे । फिए खरदारों ने 
सोनगरे अस्रेराज (रणघीरोत) की पुत्री से उसका पियाद कराया । अनन्तर 
उदयसिद ने शेप सरदासों को परवाने भेजकर बुलबाया। परवाने पाते ही 
यहुत से सरदार और आस पास फे राजा उसकी सदायतार्थ ज्ञा पहुचे । 

उधर मास्पाड फी तरफ से उसका घ्वसुर असेसज सोनगरा, कृपा मदरान 
जोत झादि राडोढ सरदारों फो भी अपने साथ लें गया । इस बडी सेना के 
साथ उदयसिद्र में माद्दोली ( मावली ) नामक गाव भे घणवीर फो परास्त 
कर चित्तोड पर चढ़ाई की, जदा थोड़ी लड़ाई के बाद उसका अधिकार 
हो ग्रया । इस प्रकार दि० स० १५६७ ( ई० स० १४४० ) में उद्यसिंद' 
अपने साए पेहक राज्य का स्वप्मी घतता' । 

इस सम्पन्ध में जोधपुर राज्य की स्यात में लिएा है--'वि० स० 

१५६० (इं० स० १५३३) में राब मालदेव मे राठोड जैता,कूृपां आदि सरदारों को 

मेबाद के वद्यासिंद फी सद्दायतार भेजा, मिद्योने वशरीए फो निकालकर 

उस उदयसिद्द )को चित्तोड के लिदांसन पर बैठाया । इसके बदले में मद 

राणा ने बसन्‍्तराय नाम का एक हाथी आर चार लाए पीरोज ( फीरोज़े ) 

पेशकशी के मालदेव के पास भेजे ए 

जोधपुर राज्य फी ख्याव का ऊपर आया छुआ सारा कथन आत्म- 

शलाघा से पूर्ण दोने के साथ द्वी करिपत है, क्योंकि चि० स० १४६० में तो 

मदााणा विक्रमादित्थ विद्यमान था। पीऐेजे और दाथी भेजने की पुष्टि भी 
ये कल शीत ले बे रो महंगोद देएत इस पटना को इस 

(१ ) मेरा, राजपूताने वा इत्तिदास, जि० २, ६५७ ७०६-१६ । 
६३) जि ६, ४० छूघछ ) 

ड्र्छ 


* 








२६० राजपूताने का इतिद्वाल 


व्विक आ 


प्रकार लियता दै-- 
अब घणबीए ने कुम्भलगढ़ आन घेरा तव उस उदयसिंद् )ने 
सोनगरे असरैराज ( अपने श्वखुर ) को कदलाया कि इमारे पर आपत्ति 
आई दे, सद्दायता के निमित्त आओ | चद्द कृपा मदरराज़ोत, राणा अपेणज्ोत, 
भद्दा फन्द पचायणोत और राजसी सैय्यदासोत आदि मारवाढ़ के सरदारों 
पका बहुत सा साथ लेकर गया 7? 
चस्तुत यह घटना लगभग जि० स० १५६७ ( ईं० स० १५४० ) की 
है ।हस समय चणुघीर पर उदयर्सिह की चढ़ाई द्ोने पए सोनगरा अत 
तथा कूपा मदराजोत उद्यसिंद के श्वखुर दोने के कारण उसकी सद्दाय 
ताथे गये होंगे। भिकट सम्बधी दोने के कारण उनका ऐसा करना उचित 
ड्डी था। 
भाला सज्या का पुत्र जेतर्सिद किसी कारण से उदयपुर की जागीर 
का परित्याग कर जोधपुर के राव भालदेव के पास चला आया, जिप्तने उसे 
खैत्वा का पद्ा द्विया । जैतर्सिद्द ने अपनी धुनी 
सादेव का इमतीर पर. स्वरूपदेयी फा विवाद मालदेव से कर दिया । एक 
दिन मालदेव अपनी सखुराल ( खैरवा) गया, जे 
स्वरूपदेवी की छोटी बदिन फो अत्यन्त रूपबती देख उसमे उसके साध 
ओी विवाद करने के लिए जैतर्सिंद से आम्रद्द किया, परन्तु जप उसलें 
साफ इनक्रार कर दिया, तब मालदेव मे कद कि में चलाव्‌ विवाद करे 
खुग! ( इस प्रकार अधिक दवाने पर उसने कहा कि में अभी तो. विवाई 
नहीं कर खकता, दो मद्दीने वाद कर दूगा। राब मालदेव के जोधपुर शौर् 
जाने पर उसने मद्दाराणा उद्यसिद्र के पास एक पत्र भेजकर अपनी पुत्री 
से विवाद फरने फे लिए फदलाया | मदाराणा के स्पीकार करने गः 


सिंदद अपनी छोटी पुत्री और अन्य घरवालों को जेकर कुमलगढ़ कु 
उड़ा नाम के गाय में जा रदा। स्वचूपदेषी ने जो इस एक के गाव में जा रद । स्वरूपदेंधी ने, छो उस समय क्ैप्या में थी! 
($ ) मुद्रयोत मैथसी की स्यात, जि० 3, ए० २६ । 
( ३) झुशी देवीप्रसाद, सद्ाशाणा थी उदय्तिंइनी का जीपनक्षरित्र। 





यु+ | 


जोधपुर राग्य का इतिहास रह 





अपनी बद्धिन को विदा फरते समय दद्देज़ में गहने देने चादे, परन्तु जददी' 
में गदनों के डिब्बे के घदले राठोढों की कुलदेवी 'नागणची' की मूर्तिवाला 
डिब्बा दे दिया । उधर मद्यार॒णा ने भी कुभलगढ़ से उसी गाव में पहुचर 
कर उससे वियाह् कर लिया' | जब बह्द डिब्बा खोला गया तो उसमें 'नाग- 
णेची' की मूर्ति निकली, जिप्तको मद्ाराणा ने पूजन में रक्जा' और तभी 
से उसको छाल में दो यार (भाद्वपद खुदि ७ और माघ सुदि ७ को) विशेष 
रूप से पूजने का रिदाज् चला आता दे | 

इस घटना का पता चलने पर राव मालदेव ने राठोढ़ पचायण 
( कमसीद्वोत ) तथा रयाठोड़ वीदा ( भारमलोत वालावत ) आदि अपने कई 
प्रतिष्ठित सरदारों के साथ कुंभलमेर विज्ञयय करने फे लिए बडी सेना भेजी । 
मद्दाणाणा में भी मुक्तावला फरने फे लिए सेना भेजी | युद्ध में दोनों तरफ 
कै कई सरदार माएऐ गये तथा मातदेव की सेता फो सफलता न मिली । 





($ ) कनेल टैंड ने लिसा है कि राव मालदेंव की सगाई की हुई माला 
सरदार की कन्या को महाराणा कुमा के झाया था ( राजस्थान, नि० १, ४० ३४४८ ), 
पर भागे चलशर मालदेव के वणन में इसका कोई उल्लेस नहीं है । टैंड का यह कथन 
विश्वसतीय नहीं है, क्योंकि सालदेव पा ज-म महाराणा कुमा के देहात से ४७३ बर्षे 
पीछे हुआ था झौर रक्षा अज्या व सज्य मद्दाराणा रायमक्ष के समय ( वि० स० 
१६६३४ ई० स० ३५०६) में मेवाढ़ में झाये थे (मेरा, राजपूताने का इतिद्वास, जि० 
३, ४० ६२३ )। ऐसी दशा में कुभा का मात्रदेव की सगाई की हुई काया, सज्ञा के 
चुन्न जैत्सिद की पुत्री, को लाना कैसे सभव द्वो सकता है १ 


इस घटना का जोधपुर राज्य की ण्यात में वि० स० ११६६ (६० स० १४४० ) 
में दोना बिया है (जि० १, ए० १०८ ६ ), जो विश्वास के योग्य नहीं है क्योंकि 
उस समय तक तो महाराणा उद्यसिंद मेवाड़ का राज्य प्राप्त करो के लिए लड़ रहा 
भथा। झतएवं यह घटना उक्त सबत्‌ से कुछ पंछि की होनी चाहिए । 

(२ ) घीरविनोद, भाग २, ए० इछ७ झ | 

(३ ) मेरा, राजपृताने का इतिहास, जि० २, ए० ७१६ ८ । 


(४ ) जोधपुर राज्य की रयात, जि० ३, ४० ३०६ । वीराविनोद, भाग २, 
घ० इफ । 


हा 
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इसके थोड़े दिनों बाद ही उच्चाभिलापी मालदेव ने राज्य यिस्तार 
की इच्छा से प्रेरित द्वोकर फ़ूपा की अध्यक्षता में एक वडी सेना बीकानेर 
की तरफ रवाना की' | जयसोम के 'कमेचन्द्रवशोत्‌ 
कीतैनक काव्यम' से, जो खब स्यातों से पुराना हे, 
पाया जाता दै कि इस चढ़ाई की सबर मिलने पर बीकानेर के राष जेतसी 
( जैतर्सिंह ) ने अपने मत्नी ( नगराज ) से सलाह कर उसे शेरशाद् के पाल 
से सहायता खाने के लिए भेजा | अपनी अज्ञपस्थिति में शद्धु की चढ़ाई 
के डर से मत्ी ने ( राजकुमार) कट्याय सहित स्व रज्ञ परिषार की 
घारस्वत ( सिरसा ) नगर में छोड़ दिया था । मालदेव के मसस्थ्े 
(बीफामैर का राज्य ) लेने के लिए आने पर जैतसी सुक्काविले को गया, 
पर मारा गया | तथ जागल देश पर अधिकार कर मालदेव जोधपुर लौट 
गया* । यदद खडाई साहेवा,( लोहवा ) नामक गाव में हुईं थी। 

ज्ञोधपुर राज्य की य्यात में इस लडाई का वि० स॒० एश्स्ट चैत्र 
घदि ५ (६० स० १५४२ ता० ६ मार्च ) को द्वोना लिया दे । इस लडाई में 


बीकानेर पर चढाई 





(१ ) जोधपुर राय की रयात, जि० १, ४० ६६ । 


( २ ) जोधपुर राज्य की स्यात के अनुसार णैठसी के मारे जाने और बीकाता 
पर मालदेव पा भ्रधिकार हो जाने के वाद कल्याणमल बीरमदेव के साथ मिलकर शेर 
शाह वो मालदेव के सिताक चढ़ा लाया ( भि० १, ५० ६६ ) । फविराजा स्यामतदाएं 
के “थीरवियोद” ( भाग २, ४० ८०६ ) शौर वाकीदास के “ऐतिहासिक यातें” नाम# 
प्रन्‍्ष ( सप्या ७६१ ) में भी कदयाणमल का स्वय शेरशाद के पास जाना लिएा है! 
दयालदास यी स्यात म लिया है कि फस्याणमल या भाई भीम इस कार्य कै लिए 
दिल्ली गया था | पीछे से दीरम भी वहा पट्टच गया और दीनों शेरशाद के साप ले रे 
( जि* २, पत्र १० ३० ), परदु इस सन्याध में जयसोम का कपन ही झधिष 
विधसनीय है । 

(३) छाकू २०३ १८। ज्षपसोम के कथा से पाया जाता दै डि माप 
हृदये सेत्रा के साथ था । 


दातें। सस्वा ८र) )। 


( ४ ) पाकीदास ने भी यही समय दिया दे ( ऐतिदासिक य हे हार त 


परातु यह री नहीं है, बर्योकि बीझापर के राप दैतसी की स्मारक एतरी 
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जोधपुर की तरफ कै भी कई सरदार काम झाये। मालदेव का गढ़, मगर तथा 
घीकानेर के लगभग आधे राज्य पर अधिकार हो गया । चेत्र चदि १६ 
को राब मालदेव स्वय बीकानेर गया, जद्चा पहुचकर उसने फ्रूपए को डीड 
बाणा की ज्ञामीर फे अतिरिक्त फतद्पुर तथा भृफरा भी दिये । 
शेरशाह, जिसका असली नाम फरीद था, दिलार का रहनेगाला 
था। उसका पिता हसन, सूर खानदान का अफगान था, जिसको जीतपुर 
हि के द्वाकिम जमालखा ने ससराम और टठाडे के 
रेजाइ का हा के निंए जले ५०० सबारों से नौकरी फरने के एयज में 
दिये थे। फरीद कुछ समय तक विद्वार के स्वामी 
मुदृम्मद्‌ लोद्दानी की सेवा में रद्दा प्यार एफ शेर को मारने पर उसका नाम 
शेरफ़ा सरक्‍ला गया ) चीर प्रकृति का पुरुष होने के कारण उसकी शक्ति 
दिन दिन बढ़ती गई । उसमे ता० ६ सफर हदिजरी सन्‌ ६४६ ( बि० स० 
१४५६६ आपाद' शुक्ला द्वितीय १० ० ई० स० १५४६६ ता० २६ जून ) को 
यादशाद् हुमायू को चौसा (रिधार) मामक स्थान में परास्त किया 
और दूसरी चार हिज़री सन्‌ ६४७ ता० १० मोदरंम ( पि० स्त० १४६७ ज्येष्ठ 
झुदि १२८६० छ० १५४० ता० १७ भई) को उसे कन्नौज में हराकर आगरें, 
लादोर आदि की तरफ उसका पीछा किया, जिससे हुमायू लिंध फी तरफ 





उसरा वि० स० १४६८ फार्गुन सुदि १३ (६० स० ३५४२ सा० २६ फरवरी ) को 
मारा जाना प्राया जाता है--- 


अथास्मिनू शुभसवत्सेरे १४६८ वर्ष शाफे ६४६३ 
प्रवत्तेमोने मासोत्तमेमासे फाल्गुनमासे शुभे शुक्षपले तिथी एकादश्या 
राबजी छुशुकरणुजी तत्‌ पुत्र राणजी श्रोमेर्तलदओ 

बमों परमधाम मुफ़िपद्‌ प्राप्त ३ 


(१ ) दयालदास की सयात, जि० २, पत्र १४६ । मुशी देवीप्साद, राष 
जैतसीजी का जीवन चरित्र, ए० घ€ | 


न (२) जोधपुर रा'ग्र की स्यात, जि $, ४० ६६ । बाकोदास; ऐनिहासिक 
झातें, सध्या ४२३ । बीरविनोद, भाग २, ए० एम३ ६ 
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भाग गया। इस भ्रकार हमायू पर विजय प्रामकर शेरत्ा उसके राज्य का 
स्वामी चना और शरशाद नाम धारणुकर द्वि० स० ६४८ ता० ७ शब्यत 
( थि० स० १५६८ माघ स॒ुदि ८ रू ई० ख० १५४२ ता० २४ झनवरी ) की 
दिल्ली के लिद्दासन पर बैठा” । 

मालदेव ने ह॒मायू, फी द्वार का समाचार खुनकर उसके भक्करमें रहते 
समय उसके पास इस आशय के पतन भेजे कि में तुम्दारी सद्दायता करने 
को तैयार हू। हुमायू भकर की सीमा पर द्वि० स० 
६४७ ता० २८ रमजान ( बि० स० १५६७ फास्युद 
घद्द्वितीय १७८६० स० १५४१ ता० २६ जववरी ) 
को पहुचा था और घद्दा जमादिउलआखीर ( सितम्बर) तक रहा थाँ। 
इसी घीच शेरशाद को फौज के साथ बगाल के द्वाऊिम के विरुद्ध ज्ञाना पी 
था| समवत इसी अवघर पर मालदेव ने उससे लिखा पढी फी होगी, 
परन्तु हमायू ने उल समय इस विषय पर कोई ध्यान न दिया, फ्योंकि 
डसे ठट्ठा के शासक शाहहुसेन अघुन की सद्दायता से, शुजरात ( पजार 
का) विज्ञय करने की आशा थी। इस सम्बन्ध में उसने शादहुसेन को लिखा 
भी, पर चद्द छ मास तक टालटूल करता रहा" । उधर से निराश होने पर 
वह ( हुमायू ) सात माल तक शेबान के क्लिले को घेरे रद्दा, पर्तु उसका 
भी कोई लाभदायक परिशाम न निकला । भक्कर लौटने पर उसने वद्वा फे 
द्वार भी अपने लिए बन्द पाये, क्‍योंकि यादगार नासिर मिर्जा भी उसकी 
_बिरोधी बनकर शादह्सेन से मिल गया था*। तब हुमायू ने मार ने मालदेव की 


हुमायू का मालंदेव की तरफ से 
मिराश होकर जाना 





($ ) बील, झोरिएण्टल बायोप्राफ़िकल डिउशनरी, ए० इेम० । रे 
(२) तबकात इ अकबरी (क्ारसी), ४० २०६ । इलियद हिस्दो भव है! 
जि० ९, ४० २११। 


दे ० हर 

( ३ ) भवुलफ़॒जल, अकबरनामा--बेवरिज-हत झलतुवाद; जि० १ £ झ 
और इ६६॥ | 
(४ ) क्रानगो, शेरशाह, ए० २६६ । का 


(९ ) वक्त इ अकबरी - इलियट्‌ , दिस्दी भेय्‌ इढिया, जि *? 
(६ ) कानगो, शोरशाद ए० रइृझ ६ । 
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सद्दायता से लाभ उठाने का विचार किया और द्वि० स० ६४६ ता० २१ 
मोदरेम ( बि० स० १४६६| ज्येष्ठ यदि ८८ ई० स० १५४२ ता० ७ मई ) को 
चद् उच्च पहुचा, जद्दा से ता० १८ रबीडलूअव्बल (ता० २ जुलाई ) 
को उसते मारवाड की तरफ प्रस्थान किया | दिलावर ( भावलपुर, पजाब ) 
झऔर दासलपुर होता हुआ ता० १७ रबीडलआख्रीर ( ता० ३१ जुलाई ) 
को धह् बीकानेर से १९ कोल पर पहुचा | बादशादद के नौकरों को माल- 
देव की तरफ से खटका था, जिसके विपय में उन्होंने उससे निवेदन किया। 
इसपर बादशाद्व ने मीर समनन्‍दर फो मालदेव के पास भेज्ञा, जिसने लौटकर 
निवेदन किया कि मालदेव ऊपर से शुद्ध भाव जरूर प्रकट करता दे, पर 
उसका मन साफ नहीं है । जब शाद्दी फौज मालदेव के राप्य की सीमा के 
पास पहुची, उस समय नागोर का सनकाईं ( सागा ), जो मालदेव का 
घड़ा विश्वासपात्र था, बादशाह के डेरों के पास अच्छे द्वीरे सरीदने के 
बद्दाने से पहुचा । उसके आचरण से शकित होकर बादशाह ने फदला 
दिया कि ऐसे द्वीरे खरीदकर दृस्तगत नहीं किये जा सकते, परन्तु तलवार 
के बल से अथवा बादशादों की कृपा से प्राप्त द्वोते हें । इस घटना से बाद- 
शाह और भी सतर्क हो गया और उसने मीर समन्द्र फी सतकता की 
प्रशसा की | अनन्तर उस( हुमायू )वे रायमल सोबी को मालदेव के पास 
भेजा ताकि धद्द डघर की ठीक ठीक स्वर बादशाह को भेजे । उससे कट्दा 
गया कि यदि घद्दा लिखने का अरसर न मिले तो निश्चित इशारों के 
अलुसार उसपर भेद्‌ प्रकट किया ज्ञाय। इशारे के सम्बन्ध में यद् तय हुआ 
कि यदि मालदेध फे मन में सचाई दो तो सन्देशवाहक आकर उसकी एचों 
अगुलिया एक साथ पकड़ ले और यदि धोखा धो तो फेवल फनिष्ठिका 
पकड़े! । फिर फलोधी पहुचकर उसने वद्दा से अत्काया को भी मालदेव 
के पास भेजा । उसने यादशाद के आगमन की सूचना मालदेव को दी, 








(१ ) भवुणऊुतल, अकदरनामा--घेवरिज-कृत झजुवाद, जि० १, पृ० ३७१ २। 
झुझी देदीप्रसार, हुमायूनामा, प० ६६ ३। 
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परन्तु मालदेव स्वय उसके स्वागत फो न गया। उसने कुछ आदम्तियों के 
हाथ कुछ उपद्दार आदि उसकी सेवा में भेज दिये! । इसके वाद वादशाद् 
जोगी तालाव पर पहुचा, जद्दा रहते समय रायमल सोनी के पास से सन्देश 
चाहक ने आकर उसकी कनिष्ठिका पकड़ो, जिससे उसे मालदेव के फपठ 
का पूरा विश्वास दो गया । 

निजामुद्दीन लिखता है--'जय हुमायूं भागकर मालंदेव के राज्य में 
आया तब उसने शम्छुद्दीव अत्कात्रा को जोधपुर भेजा और स्वय उसके 
लौटने की राह् देखता हुआ मालदेव के राज्य की सीमा पर ठद्दर गया। जब 
मालदेव फो हुमायू की कमज़ोरी और शेरशाद्द से मुकाबिला करने योग्य 
सेना का उसके पास न होना ज्ञात हुआ तो उसे भय हुआ, फ्योंकि उसके 
पास स्वय शरशाद्द से लडने योग्य सेना का अभाय था। इसी धीच शरशाद 
ने एक दूत भेजकर उसे वडी घड़ी आशाए दिलाई, जिससे मालदेव ने 
सभव हो सका तो हुमायू को पकडकर उसके पास भेज्ञ देने फा पादा 
कर लिया। नायोर और उसके आस पाख के स्थल पर शेस्शाद का 
अधिकार स्थापित दो चुका था, अतपव मालदेव को यह आशका थी कि 
कफट्दी रुए द्योकर वद्द हुमायू फे विरुद्ध द्वोने से एक बडी सेना उसके राज्य 
में न भेज दे। बादशाद ( इुमायू ) को उसके बदल जाने का पता न हग॑ 
जाय, इसलिए उसने अत्काज़ा फो रोक रकक्‍्खा और उसे लोटने की श्राशां 
न दी | लेकिन अत्कास़ा उसके मन का भेद लेकर बिना उसकी शा 
प्राप्त किये ही लौट गया । वावृशाद (हुमायू) के छुठुयख़ाने के पक 
अध्यक्ष ने, ज्ञो उसकी पराजय के समय से मालदेव के पास आ रहा था। 
इन्द्दीं दिनों उसके पास मालदेब फे चिश्वासघात का द्वाल लिए भेजा 
६ ८घ। पर 


से पट भी 
चू० ११शे। 





(१ ) जौहर, तज़्किरतुल घारियात--स्टिवर्ट कृत अजुवाद। ४० है 
चदन य्रेगम-हत “हुमायूनामे” से पाया जाता है कि मालदेव ने हुमायू 
पइछाया कि भ मुम्दें यीकानेर देता हू (मिसेज़ पेवरिज छत अंग्रेज़ी अनुवाद 

(३) अवुलूफ़ाल, झअकयरनामा--येवरिण-हत अठुवाद। मि* १, २९ ३०११ 
मुंशी देवीमसाद। इुसायूनामा, पू० द्‌६। 
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हब 58 6 यम 
शीघ्रातिशीघ्र उसप्ले उस मालदेव )के राज्य से धादर चले जाने को लिखा | 
झत्काखा ने भी दस बिपय में जोरदार शब्दों में बादशाह से कद्दा । इसपर 
हुमायू ने तुरन्त अमरकोट की तरफ प्रस्थान किया ॥ 
माखदेव दस समय शेस्शाद को अप्रसन्न करने के लिए तैयार नहीं 
था, अतएप हुमायू के अमरकोंद की तरफ जाने का पता पाते द्वी उसने 
अपनी सेना के कुछ आदमी उसके पीछे रघाना कर 
गा हक हद को गाता दिये | निजामुद्दीन लिखता द्वै-- मार्ग में दो दिन्‍्दू, 
जो गपचर थे, गिरफ्तार करके हुमायू फे सामने 
खाये गये । उनले सवाल किये गये और यद्द आ्राश्ा दी गई कि रहस्य का 
डीक ठीक पता लगाने के लिए उनमें से एक को मुत्युदुड दिया जाय, 
परन्तु इसी समय उन्दोंने श्रपने आपको बधन मुक्त कर लिया और अपने 
पास खड़े हुए दो व्यक्तियों के खज़र छीनकर वे अपने क़ैद फरनेवालों पर 
हट पढे और उनमें से कई को मारकर खुद भी मारे गये । इस लडाह में 
वादशाद्द ( हुमायू ) का घोडा भी मारा गया । इसपर तरदीयेग से कुछ 
घोडे और ऊट मांगे गये, परन्तु उसने देने से इनकार कर दिया | तब 
याद्शाद् ( हुमायू ) एक ऊट पर सपार द्वोकर चला। नदीम फोका फो 
यह गवारा न हुआ | उसने अपनी मा को, जो घोडे पर थी, नीचे उतारकर 
यद् घोडा बादशाह ( हमायू) को दे दिया ओर अपनी मा फो उसके ऊद 
पर सवार करा दिया । 

'रतीले प्रदेश में चलने और जल के अभाव के कारण रास्ता 
धीरे-धीरे तय दो रद्दा था तथा प्रतित्षण मालदेव ( की सेना ) के आने की 
खब्रर मिलती थी। इसपर बादशाह ( हुमायूं ) ने मुनीमख़ा को थोडे सैनिकों 

६ (५) हयकात इ अकवसी-- इलिप, हिस्टी! ऑन इंडिया, लि. २, ४० ३३). 


३ । गुलयदन बेग़म, हुमायूनामा--मिसेज् ब्रेवरिज-कृत अजुवाद, ए० १४४ ( झतुब॒ज़ाने 
के अध्यक्ष का नाम मुद्दा सुद्ध था )। 


(६३ ) शुलूचदून घेगम, हुमायूनामा-मिसेज्ञ चेवरिज-हृत अजुवाद, घु० 
बरथवा 


शे८ 
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फे खाथ पीछे चलने के लिए फद्दा ताऊ़ि बद्द शह्रु सेना फे दिखाई पढते 
ही उससे खड़े । रात होने पर मुनीमजा और उसके साथ फे सैनिक मार्ग 
आल गये | छुबद्द दोने पर शत्रु लेता दियाई पड़ी। उस समय शेख अलीदेग, 
द्रवेश कोका आदि कुल मिखाकर बाईस आदमी पीछे रद्द गये थे। जब 
एक छोटे पदाड़ी रास्ते से शत्रु सेना गुजर रद्दी थी तव उन्दोंवे उसपर 
आक्रमण कर दिया। शेख के पहले ही तीर से शत्रु सेना का अध्यक्ष माय 
गया तथा और भी कई आदमियों के काम आते ही शब्ठु की बदी छेता 
मुसलमानों के थोडे से सैनिकों के झागें भाग गई ॥ 

जौद्दर लिखता है फि शत्रु सेना में ५०० ४०० की दीन ठुकडिया थीं। 
शेख अछी सात सधारों के साथ उनका खामना करने के लिए गया। निकट 
पहुचने पर उन्होंने तीरों की बपी की | ईश्वर की कृपा से तीर लंगते दी 
दो सवार नीचे गिरे, जिसपर सारी सेना भाग गई और वादशाद ( हुमायू) 
की विज्ञय हुई' । 

“हुमायूनामे” और “अकबरनामें”” में भी इस घटना का सगभगे 
जीहर के जैसा डी वर्शन दिया है, परन्तु फारसी तथारीखों के उपयुक्त की 
अतिशयोक्ति पूर्ण द्वोने के कारण विश्वसनीय नहीं माने जा सकते | सर्वे 
अथवा बाइस मुसलमान खबारों का डेढ हजार अथवा एक बडी फट 
राठोड सेना को हराकर भगा देना एक अखभव सी कट्पना है। वास्तविक 
चांत तो यद्द प्रतीत द्ोती है कि मालदेव का उद्देश्य हमायू को गिरश्तार 











(१ ) तबकात इ अक्नपरी--इलियट्‌ , हिस्दी जोंचू इडिया, जि० ९, ४० * परे 
३ । गुलबदन बेग़म, छुमायूनामा--मिसेज्ञ बेवरिज कृत अजुवाद, ४० १६४ ६॥ 

सास्स्ट्अद णहिफ्न्स्टन ने हुमायू का पीछा करनेवाली सेना के अध्यक्ष को माल 
देव का पुत्र दिखा है ( हिस्दी झॉबू इडिया, ए० ४४२ ), परन्तु उसकी धारणा निमूलल 
है क्याकि अन्य फ़ारसी तवारीज़ों में कहीं ऐसा लिसा नहीं मिलता । 

(२ ) तज़किरछुल घाज़्यात, ए० ४० १ । घही, स्टिविट-कृत अजुवाद, 

( ६ ) मुशी देवीप्रसाद लिखित, छू० ७० ७३ | 

(४ ) अवुल्‌ हल लिखित --वेयरिज रत अजुवाद, नि* , ४० रे०३ ४ | 


दे, ४० दे£६ त 
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करकफे शेरशाद् के इघाले करने का कभी न था। यद्द तो शैरशाद्द के कोप से 
बचने के लिए शुमायू को फेयल अपने राज्य फी सीमासे बाहर निकाल देना 
चादता था। सभव है शेरशाद् को दिखाने फे लिए द्वी उसने अपने कुछ 
सैनिक हुमायू के भ्रमरकोट की ओर प्रस्थान करने पर उसके पीछे भेजे दो। 
मालदेव अपने समय का यडा प्रवल, घुद्धिमान और नीतिकुशल शासक 
था । चद्द यदि चाहता तो इुमायू का अपने राज्य से निकलना बहुत कठिन 
कर सकता था। धद्द तो हुमायू को सहायता प्रदान कर कुछ लाभ उठाना 
चाहता था, पर हुमायू फें समय पर न पहुचने तथा डश्तकी मन्शा का 
शेरशाह् को आभास मिल ज्ञान के फारण उसका सारा मन्घूया खाक में 
पिल गया। “झफवरनामे” में एफ स्थल पर लिखा द्वे--'कुछ खोग ऐसा भी 
कद्दते थे कि पदले मालदेव की भावना हुमायू, के प्रति शुद्ध थी और 
घद्द उसकी सेवा भी फरना चाद्दता था । याद में या तो हुमायू फी सेना 
की चुरी दशा और अटप सस्‍्या देखकर अथवा शेरशाह्द के भूठे वादों 
पथ बढती हुई शक्ति के कारण मालदेय बदल गया। या सभयत इसका 
कारण शेरशाद्द का भय द्वो। जो भी द्वो बद हुमायू का विरोधी दो गया था। 
लोगों का बहुमत फिर भी इसी ओर था कि प्रास्म्म से अन्त तक मालदैय 
का सद्दापता फा घचन देना और इस सम्धन्ध में बादशाह ( हुमायू ) को 
लिखना फपटपूर्ण था! । यद्द कथन भी ठीक नहीं प्रतीत दोता । हुमायू 
के पास सेना के न द्ोने और शेरशाद् की बढ़ती हुई शक्ति फे कारण ही 
घुद्धिमान मालदेव ने समयात्॒सार अपनी नीति में परिवर्तन श्रवश्य किया था, 
परन्तु यद्ध कहना कि उसने आरम्भ से लेकर अन्त राक फपट से 
काम लिया, कभी ठीक नहीं माना जा सकता। इसमें श्रधिक दोप हुमायू, 
का ही था। जिस समय मालदेव ने उसे बुलाया यद उसके बहुत पीछे 
पहुचा | उस समय तक शेरशाद्द बगाल से लौट चुका था और उसकी 
घारी शक्तिया केन्द्रित दो गई थीं। फिर मालदेय फे पास अफैले शेरशाद् फा 
सामना करने के लिए पर्याप्त सेना न थी । उसे हुमायू फे साथ भी काफी 
(१ ) अदुलरतल, अ्रकप्नामा--घेवरिज-छुत अनुवाद, लि+ ३, ए० ३७३। 
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फौज द्ोने फी आशा थी, ज्ञो ठीक न मिकली | ऐसी परिस्थिति में पद 
शेरशाद् का बियोधी बतकर हानि द्वी अधिक उठाता | वद हुमायू का कैद 
दोना भी नद्दीं चाइता था, अतएव उसने ऐसी युक्ति ले उसे अपने राज्य 
छे घादर फर दिया, जिससे शेरशाद फो जरा भी सन्देद न हुआ। 

इस प्रकार मालदेव पर शेरशाद् की चढ़ाई कुछ समय के लिए रुक 
गई, परन्तु शेरशद्द के दिल में उसकी तरफ से खटका बना ही रद्दा। इधर 
मालदेघ की भद्दत्वाकाज्षा में भी फमी न झाई थी। 
शेरशाद को यद्द भी भय थना रद्दता था कि कह्दी 
सब राजपूत एकत्र द्वोकर फोई बसेड़ा न करें। 
राजपूताने में उस समय मालदेव भी बड़ा बलवान था। अतएव इन दो प्रवर् 
शक्तियों में कभी न कभी युद्ध अवश्यभावी था। ऐसे में बीकानेर का मस्ती 
नगराज शेरशाद की खेषा में उपस्थित हुआ और उसने उससे मालदेव के विदद 
अपने स्वामी की सद्दायता के लिए चलने की प्रार्थना फी। ऐसे ही मेढते के 
स्वामी वीसम ने भी उसके पास पहुचकर डससे सद्दायता फी याचता 
की | फलत' एक विशाल फौज' के साथ द्वि० स॒० ६४० (ई० सन (४४४८ 
घि० सत० १६०० ) में शेर्शाद्द ने आगरे' से सालदेव फे विरुद्ध प्रस्थाव 

(१ ) फरिश्ता ( ब्रिग्' कृत अजुवाद, जि० २, ४० ११२) उसकी सेना की 
सझ्या ४०००० लिखता दै। अब्बासख़ा लिखता है कि इस चढ़ाई में शेरशाह के पर्स 
इतनी घड़ी सेना थी कि अच्छे रो अच्छे हिसाबी के लिए भी उसका गिनना असभव थी 


और उसकी लम्बाई चौड़ाई एक साथ नहीं देखी जाती थी (तारीम़ इ शेरशाही--इकियदा 
हिस्दी धॉवू इंडिया, जि० ७, ए० ४७०४ )। 
हर 





शेरशाद् की मालदेव पर 
चढ़ाई 





(२ ) कालिकारजन वानूगो, एम० ए० उसका दिज्ली से प्रस्थान करना मा्वता 
है ( शेरशाह, ४० ३२२ ) | अधिकांश स्यातों में भी ऐसा द्वी लिखा मिलता 
( जोधपुर राज्य फी र्यात, जि १, ४० ६8। दयालदास की सात, जि० २, पत्र ? | 
बीरबिनोद। भाग २, ४० ८०४६ आदि ), परन्तु कानूगो स्वयं लिखता दे कि 
प्रमाण के अभार में यह कहना बडिन है कि शेरशाह किस सागे ये मारवाद में भावा ! 
फ्रारसी तवारीज़ें हस विषय में एक मत हैं और प्राय सब में शेरशाइ का 


प्रस्थान करना लिखा है ( देखो; प्रा; फ़रिश्ता, जि* २, ४० २३ | # 
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किया' । सिरसा से चलकर बीकानेर का राव कव्यायमल भी मागे में 
डसकी सेना के साथ द्वो लिया । 

शेरशाद्द की सेना मार्ग में ज्दां भी ठद्दरती, घहा चारों ओर रघ्ता 
फे लिए खाइया खोददी जाती थी।। अध्याखजा लिखता द्वै--/एक द्निंडसकी 
सेना का पडाब रेवीले मैदान में हुआ, जहा प्रयत्न करने पर भी, रेत की 
अधिकता फे काय्ण खाई न खोदी ज्ञा सकती । शेरशाद इस सम्बन्ध में बडा 
चिन्तित हुआ | उस समय उसके पोते मद्मूदखां ने सम्मति दी कि सेना 
की रच्ता फे लिए रेत से भरवाकर बोरियों की आड़ कर दी जाय तो 
अच्छा दोगा | शेरशाह को यद्द सलाह पसद्‌ आई और इसके लिए उतने 
मदसूदखा की प्रशसा की । फिर उसने आज्ला दी कि रेत से भरकर 
घोरिया सेना के चारों ओर जमा दो ।' 

फरिश्ता लिखता द्व--'इस प्रकार मार्ग में अपनी सेना फी रक्षा का 
पूरा प्रबन्ध करता हुआ घद् नागोर और अजमेर के राजा ( मालदेव ) फे 


सारीख़ इ शेरशही--इलियट , हिस्टी भोंवू इंडिया, जि० ४, पु० ४०७ झादि )। खग- 
भंग उसी समय की लिखी हुई होने के कारण इनके कथन की झवदहेलना नहीं की जा 


सकती। मुशी देवदीए्सद्‌ भी उसका झागरे से प्रस्थान करना लिखता दे (राव मालदेघजी 
का जीवनचरित्न, ४० ३ )॥ 


(१ ) मिस, फ़रिश्ता, जि० २, ए० १२१ । अब्बासज़ां, तारीज़-इ-शेरशादी-- 
इलियट्‌, दिस्दी आंच इंडिया, जि० ७, पू० ४०४ । 


(२ ) दसाशदास की ट्यात, जि० २, पत्र १६ | मुशी देवीग्रसाद, राव क्या 
शमणनी का जीवनचरित्त, ० 8२ । 


(३) मिग्ज, #रिस्ता, जि* २, ४० १२१। भग्वासख़ा; सारीख़-इ शेरशाहौ-- 
इलिपदू; हिस्टी भोँवू इंडिया, जि० ७, ४० ४०२ । सवक्रात इ भ्कवरी ( पूररसी ), ४० 
३२३१ ) 


(४ ) वारीप्न ह शेरशाह्ी--हलियट। हिस्टी ऑँयू इढिया, जिए 9, पू० ४०२। 
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राज्य में पहुचा' | इधर से मालदेव भी एक यडी सेना क्षेकर शेर्शाह के 
दे न पड़ी 
मुकाबले को गया । एक भास तक दोनों सेनाए एक दूसरे के सामने पर 
रहीं, परन्तु युद्ध न हुआ । शेरशाह घद्दा से लौट जाना दी अच्छा समझता 
था, परन्तु खुरक्षित स्थान के परित्याग करने का सादस करना विपत्ति 
जनक था | उधर शत्रु सना की स्थिति इतनी अच्छी थी, कि उसपर 
आक्रमण फरना भी खतरनाक था। इस कठिन समय में शेरशाह को एक 
डपाय खा | मालदेव के साथ के सरदारों में से अनेक को मालदेव नें 
तलघार के वल से आधीन चनाया था, अतपप शेरशाद ने द्िन्दुओं की 
( मारवाडी ) भाषा में उन सरदारों की तरफ से अपने नाम इस श्राशय फे 
जाली पत्र लिखवाये--“राजा के अधीनस्थ बन जाने के कारण दम उसके 
साथ ञञा तो गये हैं, परन्तु ग़ुप्तरूप से हमारा उससे वैर भाव ही बना है । 
यदि आप हमारा अधिकार पुन हमें दिलांदें तो हम आपकी सेया फरने 
और आपकी झअधीनता स्पीकार करने फे लिए शस्तुत हैं” ।” इन प्नों के 
(१ ) “तबक्रात इ अक्बरी” ( फारसी, ४० २३२ ) में शेरशाह्र का इसी मकर 
अजमेर फे पास पहुचना लिसा हे। जोधपुर राज्य की स्यात में किखा दे कि मालदेव 
जघ अपनी सेमा सहित अजमेर पहुचा, उस समय शेरशाह अजमेर के पास पहुंच गया 
था ( ज्ि० $, ए० ७० )। 
(२ ) जोधपुर राज्य की ण्यात में उसके साथ ८०००० सेना होना लिखा है 
( जि० १, ४० ७० )। अलवदायूनी ने इस सेना की संस्या १०००० दी है ( मुतद्न 
घु्तवारीख़, जि० १, ० ४७७७ ) । “फ्रिश्ता” ( ब्रिग्ज-हत अल॒वाद, मि० ३ ६ 
१२१ ) में भी यही सख्या दी है । 
(३) “तबकात इ अकबरी” ( फ़ारसी, ए० २३२ ) में मी ऐसा ही लिएा है 
(४ ) अब्वासज्रां के अनुसार पत्रों का झाशय इस भरकार चा-- बादशाह को 
चि्तित होने और सन्देद्द करने की झावश्यकता नहीं ! युद्ध के समय इम मालदूव 
को झापके सपुद कर देंगे ( तारीख़ इ शेरशाही--इलियद , हिस्दी भाव इणिड्या) लि ई 
घ्ू० ४०४ ) (! थदायूनी लिखता है फ्रि पर्तो में लिखा गया कि यादशाइ को युद 
समय रथय सैन्य परिचालन करने को कोई झाषश्यकता नहीं, क्योंकि हम इस 
पर कि इसमें भमुक-झमुक जायीरें दी जायें, सालदेव को स्वय पकद़कर भापक हुई 
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एक सिरे पर शेरशाद्द ने फारसी भाषा में लिखवाया--“भय न फरो, श्यक्ष 
करते रहो और विश्वास रफ्क्तो कि तुम्हारी आशाए पूरी की जायेगी ।* 
फिर इनमें से कुछ पत्र डसने जान वूफकर ऐसे स्थान में डलबा दिये जद्दा 
मालदेय की नजर इनपर पड़ गई । मालदेव ने डसी दिन शत्रु पर आक्रमण 
करने का निश्चय किया था, परन्तु इन पन्नों फे पाते ही उसे अपने सरदारों 
की तरफ से आशका दो गई और पद्द डाई करने में आना कानी करने 
छागा! । उधर उसके सरदार उससे युद्ध के लिए आगम्रद करने लगे। इससे 








कर देने को सैयार हैं ( सुतखबुत्तवारीख--रोफिंग कृत घजुवाद, जि० १, ४० ४७८) । 
अपयुक्क दोनों खेखकों फे अनुसार ऐसे पत्र लिखवाकर गुप्रूप से सालदेव की छावनी 
में डलवाये गये, जिन्हें पाकर मालदेव अपने सरदारों की थोर से शक्रित ह्वो उठा। 
ऐसे एकत्तरफ़ा पत्र देखकर माकदेव जैसा बुद्धिमान ध्यक्ति धोज़े में भरा जाय इसपर 
विश्वास नहीं किया जा सकता। इस सम्बन्ध में फ़रिश्ता का दी कथन आधिक विश्वास- 
योग्य दै । ऐसे पत्र और उनपर लिखे हुए शेरशाह्व के झाश्यासन को पढ़कर ह्वी 
साक्षदेव ने उनकी सस्यता पर पूरे विश्वास कर किया होगा 
(१ ) भिन्न मिन्न ख्यातों में हस घटना का मिक्न भिक्ष प्रकार से उच्लेख किया 
गया दै। मुहयोत नेयसी लिखता है--वीरम जाकर सूर वादशाद्द फो सालदेव पर 
छढ़ा लाया । राव भी अस्सी एज्ञार सवार लेकर मुक्ाबत्ते को आया । थट्टा घीरम ने 
एक तरकीब की--कूपा के ढेरे पर घीस दज़ार रुपये मिजवाये झौर कट्टलाया, हमें 
ऋम्बज्ञ मगवा देना और चीस ही दज़ार जैता के पास मेमकर कद्दा, सिरोही की तलवारें 
भेज देना । फिर उसने राव मालदेव को सूचना दी के झैता और क्रूपा थादशाद् से 
मिल गये हैं, थे तुमको पकड़कर इजूर में भेज देंगे । इसका प्रमाण यट्ट है कि उनके 
डेरों पर रुपयों की यैलिया भरी देखना तो जान क्षेना कि उन्‍होंने सदकथ धनापा दै । 
राव भालदेव के मन में वीरस के घारयों से शका उसपत्त हो गई । उसने ख़बर कराई 
कि यात सच है या मद्दी । जय झपने उसरावों के ढेरों पर सैक्षियां पाई तो उसके मत 
में मय उत्पन्न दो गया ( जि० २, ए० ११०८) 7? 
जोधपुर राज्य की झयात का फपन दै-- बादशाह ने माक्ददेव से कट्टक्षाया के 
एक आदमी आप भेजे और एक में, इस प्रकार इन्द्र युद्ध हो। मालदेव मे यीदा मारमज्ोत 
का नास लिसवाकर भेज दिया। पीरमदेव ने दादुणाइ से कहा कि उससे युद्ध फरने 
योग्य आपके पास कोई योद्य नहीं है, से ही जाऊ, पर घीरमदेद को उसने जाने न 
दिया । तब चीरसदेव ने फ़रेब कर दाल के भोतर रफ़्के रफदाकर राठोईों में मिमदाये 





६०४ शांजपूताने का इतिहास 


पी फल न 








इसका सन्देद और सी दृढ़ दो गया। इस घटना के चौथे दित उधते 
झपनी सेना फो पीछे इटने की आए दी! | फुमा' ( कूपा ) को शेस्शाद 


और इस प्रकार जैता, कूपा भादि रामपूतों के प्रति राव के सन सें भ्विश्वास उत्पन्न कगया 
(जि० १, ४० ७००१ ) 

दयाजदास का चर्णन मुणोत नैणसी जैसा ही है ( जि० २, पत्र १६)। 

झुशी देवीप्रसाद ने “राव मालदैव॑जी फा चरित्र” नामक पुस्तक में जो लिखा दै 
इसका साराश यह दै--शेरशाइ मालदेव फा जोर देखकर बहुत घबराया और पीधा 
जाने लगा, मगर मेढ़से के राव॑ घीरम ने कह्ठा कि आप ज्ञरा उहरें में रावजी ( मालदेव | 
को बातों से भगा दूगा । फिर बादशाह के झुशी से १०० हुक्मनामे रावजी के सरदोरों 
कै नाम लिख़ाकर ढालों की गद्दियों में सिलवा दिये और एक एक ढाल एक एक व्यौपारी 
के ह्वथ उस सरदार फे पास, जिसके नाम का हुक्‍्स उसमें दन्द या, भेजकर कहा कि जिले 
भौल में वे लें देकर थाना । इसके साथ ह्वी १००००० मोह बादशाह के सिक्के की 
राजी के बाज़ार में भेजकर जिस भाव पर बिक सकीं ब्रिकवादी। फिर रात के सम्रय राव 
के पास जाकर कहां कि आपडे सरदार आपसे बदलकर बादशाह से मिल गये हैं। 
इसका प्रमाण उनकी ढालों की गद्दिया चीरने पर आपको मिलेगा। दूसरे दिन सरदएं के 
पास नई ढाएँ देखीं सो सालदेव को भी शक हुआ। गद्य डधद॒चाई तो उनमें एक एक 
डुक्मनामा फ़ारसी में लिखा हुआ इस मज़्सून का निकला कि एक हज़ार मुदरें हुम्हारे 
पास भेजी जाती हैं अब तुम अपने इक़रार के अनुसार राव को पकढ़ कर हाजिर करो । 
यह पता लगते ही राव के कान खड़े हो गये। फिर बादशाह के नाम की बहुतसी 
का सरो्ो के पास होना भी पता लगा । इसपर उसका सन्देद और भी इढ दो गया 
और वह रात के समय सारवाढ़ की तरफ़ चल दिया (४० ३४ )॥ 

“बीरविनोव” में केवल ढालों के बिकवाये जाने का उल्लेख है (माग २,४०९ ८१९) 

ययातें। आदि में दिये हुए उपयुक सभो वणन कहिपत हैं । इस सम्द'ध मी 
फ्ररिश्ता का कपन ही विश्वासयोग्य माना जा सकता है । अपने बाहुबल्न एवं चालुर्व्य से 
भारत के लिंदासन पर अधिकार करनेदाला शेरशाह अपने आश्रित की राय पर चले यह 
कश्पना से दूर की बात है ।_ 

(१ ) जोधपुर राज्य री एयात से पाया जाता दें कि सस्देदह उसने करनेबाडे 
पन्ने! के मिलने के पूरे हे मालदेद क्रमश पीछे इसने ऊुगा। था (जि० 3, ४९ ७१ £ 
परस्तु यट्ट बात विश्वासपोग्य नहीं प्रतीत होती, क्योंकि ऐसा करने का कारण क्या था, 
इसका उक्र खयात से पता नहों चलता। 

(२) चर्णसाछा की अपूर्यता के कारय फ्लारसी तवारीज्षों में 4 भौर 
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की चाल का पता छग़ने पर उसने मालदेव को डउलकी ग़लती खुझाने की 
चेष्टा की, परन्तु जय उसका सन्देह किसी प्रकार प्रिदता न देखा तो उसने 
कहा--सच्े राजपूतों में ऐसा विश्वासघात पद्ले कमी नहीं सुना गया । 
मैं राजपूर्तों की प्रतिष्ठा पर लगाये गये इस फलक को अपने रक्त से 
धोऊगा, अथवा शेरशादद को अपने थोडे से सैनिकों फी सद्दायता से दी 
पराजित फरूगा! ।” मालदेव के हृदय में तो सन्देद्द ने पूरा पूरा घर फर 
लिया था| उसने फ़ूपा की वात पर फोई ध्यान न दिया और पीछे इृटने 
छगा । इसपर यीर कूपा कुछ सरदारों और दस बारद्द दजार सैनिकों फे 
साथ शेरशाद पर आकमण करने फे लिए चला, परन्तु रात्रि के खमय पघें 
मारे भूछ गये, जिससे सबेरा होने पर उनकी श्ञ सेना से मुठभेड़ छुई'। 








स्थानों फे नाम ठीक ठीक न छो लिसे द्वी जाते हैं भौर न पढ़े ही, जिससे अनेक भ्रम 
बाद फत्ताओों ने गलती से जैता के स्थान में जया और कूपा के स्थान में फूमा, कन्देया, 
झथवा गोपा नाम दे दिया दे । भलूबदायूनी ने भी फ़रिश्ता की भाति केवल कूपा का 
नाम दिया है ( झुतख़बुत्तवारीख़--रैक्ैंग कृत अजुवाद, निदद 4, ४० ४७४८ ), परन्तु 
जैता और दूपा दोनों द्वी राठोढ़ सेना के साथ थे भौर इसी लड़ाई में मारे गये थे । 


(१ ) जोधपुर राज्य की स्यात ( जि० १, ए० ७० ) तथा धन्य सयातों 
भादि में लिखा दे कि गिरी पहुचने पर जैता तथा कूपा ने कद्दा कि यद्वा तक की भूमि ती 
शाव की अपनी णीती हुईं है, भागे राघ रिडमफ (रणमल) भौर जोधा की ली हुई भूमि 

सो इमारे बाप दादी की है । यहां से इस पीछे नहीं इंटेंगे कौर लड़कर सर मिंटेंगे । 
एयातें। में थद्द घटना सदेद्दात्मक पन्नों के ढक्षवाये जाने से पहले दी ऐे, भो उस समय 
होक नहीं जचती । चास्तव में कृपा ने, मालदेव को उसकी ग़लती सुमाने के प्रयक्ष 
में निष्फत्ष द्वोकर वी, लड़कर सर मिटने की बात कटी होगी । इस सरबन्ध में परिश्ता 
में दिया हुआ छूपा का कथन झमाननीय नही दा जा सकता । 


(२ ) कानूगो के भ्शुसार यह छड़ाई मेड़ते में हुईं ( शेरशाह, ४० ३२३ ), 
परन्दु उसका यद्द कथन स्वेधा निमूल है । फ़ारसी तवारीज्नों में यह लड़ाई कहां 
हुईं यह नहीं क्षिखा है। “तबकात इ भकयरी” ( फ्रारसी, ४० २३२ ) में शेरशाह की 
सेना का झजमेर के प्राप्त पहुचना और वहा सालदेव की सेना के सामने पृक सास 
तक पड़े रहना लिखा है| फ़रिश्ता के भध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता है कि यद छदाई 
अजमेर से कुछ दूर पर दी हुई दोगी। दयातों में जता, दूपा भादि का गिर्री से सैन्प 
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शेरशाह, ने श्रपनी अस्सी दजार सेना के साथ उनपर हमला किया, 
थर राठोड वौरों ने मुसलमानों पर इतना प्रचल आक्रमण किया कि कई 
चार उन्हें पीछे हटना पढा और उनमें घयराहट फैल गई! । इसी समय 
जलाज्लखा जलवानी सद्दायक सेना फे साथ पहुच गया । गठोड़ों की 
सैनिक शक्ति फम तो पहले से द्वी थी ऐसी दशा में वे छिस मिन्न दो 
गये । शेरशाद् को इस लडाई में विजय की आशा विटुल जाती रही थी 





सद्दित चक्षना भौर रात्रि में मार्ग भूल जाने के कारण सवेरे समेल की नदी के पास 
शेरशाई की सेना से युद्ध होना क्षिखा है. ( मुद्रणेत नेणसी की स्यात, जि० रे, २९ 
4४८ ६। जोधपुर राज्य की ख्यात, जि० १, ४० ७१। सुशी देवीप्रसाद, राव माकषदेबगी 
का जीवनचरित्र, ० ६ । बाकीदास, ऐतिहासिक च॒र्तें, सख्या ७६३ )। गिरी भगमेर 
से सोक्षह फोस दक्षिण पश्चिम में जोधपुर के जैतारण परगने में है भौर उससे केवत कब 
दी कोस की दूरी पर उसी परगने से समेल है, जहां यह छड़ाई हुई होगी।इस विपम में 
सभी स्यातों के एक मत होने के कारण उनके कथन की अवद्देलना नहीं की जा सकती। 
एक प्राचीन दोदे से गिर्से में जता, कृपा आदि का रुकना और सर मिटने का रह निरचम 
करना पाया जाता है-- 
गिर्शी तोरे गार में लेबी वधी खजूर | 
जैत कृपे आखिया ख्रग नेटो घर दूर || 

(१ ) अव्वास्तज़ा लिखता है--'शेरशाह की सेना का पुक दिस्सा भाग चह्र हा 
छोर पुक अफगान ने उसके पास जाकर उसे भला घुरा कहते हुए उसके देश की भापा 
अं कहा कि भागों क्योकि शत्रु तुम्हारी सेना को छिक्ष मिन्न कर रहे हैं ( तारीम्न इयर 
आही--इलियट्‌ , हिस्टी भोव्‌ इंडिया, मि० ७, ४० ४०२ ) 7 इससे निश्चित है हि 
थोद्दी सी ही राठोइ-सेना ते छुछ देर के लिए सुसलमानी सेना के छुक्के छुडा दिये थे। 
फ़रिश्ता के कथनावुसार जलालखज़ा जलवानी के भा जाने से दी मुसलमान इंटक 
राठोई को मार सके । श्श 

(२ ) जोधपुर राज्य की ख्यात में इस घटना फा समय बि* स* ३६०९ 
सुदि १३ (इ० स० १५४४ सा० ४ जनदरी ) दिया दे (नि 4, ४० हो 2 
“बीरविनो३” में भी यही समय दिया है. ( माग २, ए० १० ) । कानूधों विर सर 
१६०० के पाल्युन ( ६० स० १४४४ साचे ) सास में यद् खड़ाई होना लिखता 
(शेरशाह; ४० ३२६)। याडीदास ने वि० सवत्‌ १६०० पौप बदि ३ (६९ स* ्ख 
त्ता० १६ दिसयर ) दिया दे ( पेतिदातिक यातें, सपया छर७ ) । 
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फिशिकशशकक कप कक कक की कक कक कक आर भआभ ा४॥ 


जिससे उसकी समाप्ति द्ोने पर उसमे कद्दा--एक सुदट्री ज्वार (? बाजरा) 
के दानों के लिए में दिन्दुस्तात की बाद्शाद्तत सो देता । 
अनूबदायूनी लिखता दै--'प्रात काल द्वोने पर शेरशाद की सेना के 
इशप्टिगोचर होते ही राठोड सैनिक अपने घोडों पर से उतर पढे और बरखे 
तथा तलचारे दवाथ में क्षेकर पठानों की सेना पर टूट पडें। ऐसी दशा में 
उसमें दथियों फी खेना को आगे बढ़ाकर शघुओं को रद डालने फी शाश्ा 
दी। हाथियों के पीछे ले गोलदाजों और तीरदाजों ने गोलों और तीरों की 
यों की, जिससे सबके सब राठोड़ खेत रद्दे, पर एक भी मुसलमान इस 
लड़ाई में काम न आया ।! 
यद्द कथन अतिशयोक्तिपूर्ण द्वोने से विश्यासयोग्य नहीं दे। 
इतनी बड़ी लड़ाई में एक भी मुसलमान काम न आया दो यह 
असमभव है । इस सम्बन्ध में फरिश्ता का ऊपर आया हुआ कथन: दी 
अधिक माननीय दे । अव्वासजा का मत ऊपर ( पृ०३०६ टि० १ में ) दिया 
जा चुका दै। “तारीफ़ इ दाऊदी” से भी पाया जाता है. कि इस खडाई में 





जोधपुर राज्य की ए्यात के अनुसार इस छ्षद्वाई में निरन (लिखित प्रमुथ सरदार 
कास झाये-- 

जैता पचायणोत (बगद़ी ), दूपा मेहराजोत ( आसोपवालों का पूर्वतन )) 
डद्यसिंद जेतावत, खींवा ऊदावत ( रायपुरवालों का पूचण ), पचायण करमसीहोत 
(खोंवसरवालें! का पूर्वेज ), जैतसी उदावत, भोगा अजैराजोत, सुरताण गागावत, 
पत्ता कान्द्ायत, चैरसी रायावत, चौदा मारमज्ञोत, रायमल्ल झजैराजोत, भादा पचायणोत, 
भओजराज पचायणोत, हरदास खगारोत, सोनगरा भोभराज असैराजोत, सोनगरा धरैराज 
रणघीरोत, भारी मेरा अचलावत, भाटी केर्दण आपमक् हमीरोत, भारी सूरा पातावतत, 
सोढ़ा नाथा देदाचत, ऊढ़ वौरा लसावत, साखला ड्रगरसी धामावत, देवड़ा भजैराज 
बनाव॑त्त, मांगलिया इमा नींबावत झादि । 

( जि० ३, ४० ७३०३ )। 
ह6, न - ्ञः ऐप 
बीरविनोद” में भी ज्गभग ये ही नाम दिये हैं ( साथ २, ए० ८३१ )+ 
(१ ) सेगज़, फ़रिश्ता, जि. २, ए० १२१-३ 
(२ ) मुतद़इत्तवारीख़--रैडिंग झृत अगुवाद, मि० 4, ए० ४७८ ६ ३ 





इ्ण्द राजपूताने का इतिद्वास 





बहुत ले पठान मारे गये थे! । निजामुद्दीन भी ऐसा दी कद्दता है । 
बहा से शेरशाद ने अपनी सेना के दो भागकर/दिये । एफ भाग तो 
डसने खबासजा और इंसा़ा नियाजी आदि की अ्रध्यक्षता में जोधपुर 
की ओर रवाना किया और दूसरे भाग फे साथ 
रेस्णार का जोखुए पर स्वय अजमेर गया, जह्टा उसका आसानी से 
अधिकार द्वो गया । फिर यहद्द भी जोधपुर की 
तरफ अग्रसर हुआ । मालदेव उसका आगमन खुनते द्वी वद्दा से भागकर 


सिधाना के पहाड़ी क़िले में चला गया । थोडी लडाई' के बाद जोधपुर 
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(१ ) ( कारसी ), ए« २३८। 

(२ ) सुहणणोत नैणसी ने पुक रथल्न पर खिखा है।फे शकर ( मैरदास 
जैसावत का पौन्न ) मालदेय की त्तरफ से श्जमेर का क्िलेदार था। सूर बादशाह भागा 
सब यह छाड़ाई कर मारा गया ( मि० २, ए० ४७१३ और ४३६ ) | चाकीदास ( ऐति 
हासिक वर्ते, सक््या ८२६ ) ने भी इसका उल्लेख किया है। कानूगो लिखता है डि 
झजमेर के बाद शेरशाद आाबू गया ( शेरशाह, श० ३३० ), पर उसका यह कपने और 
शी है । जोधपुर के स्थान में शेरशाद का इतनी दूर भावू पर जाता युक्किसगत नी 
माना जा सकता। घद झजमेर से सीधा जोधपुर गया होगा ) 

(३ ) कानूगो, शेरशाइ, ४० ३३३ । किसी झयात में उसका पौपलोद ड् 
“पहाड़ी में कौर किसी से घूधघरोद की पद्ादी में भाग जाना क्षिखा है | 


जोधपुर राज्य की ए्यात के अनुसार इस भ्रवसर पर सालदेव के साथ गिल 
क्षिखित सरदार गये थ्रे-- 
पे ग्रैत, राठौड़ मैरी 
राठोढ़ जैसा मेरुदासोत चांपावत, राठीड़ महेश धड़सीयोत, राठोड 


बाघापत, फछोधी वा स्वामी राच राम तथा पोरुरण का स्वामी जैतमाक्त । 
(जिन 3, ए९ ४२) 


हर ४ मे कई सारा 
(४) जोधपुर राग्य की स्यात के अयुसार जोधपुर की णद्दाई में कई सर 


कि क्ड ७ 2 लिखे ह 
मारे गये, मिनमें से प्रमुस के नाम नीचे लिखे भवुसार ह-- 
लप अर से आधावह| 
राठोढ़ तिज्लोकसी परजागोत, राठेद झचला शिवशाणोत, भाटी मोश ५७७ 


भादी तायू सालायत; रादोढ सिंघय फेनसिद्दात, राठोड् राया धोरमोत भादि | ।ै 
( लि 3, ४९ ज्श्३) 
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पर भी शेस्थाद्व का अधिकार दो गया। एक वर्ष से अधिक जोधपुर शेर- 
शाह फे अधीन रहद्या' ! इस यीच क़िले के भीतर एक मसजिदू बनी और 
गोल का रास्ता आदि भी बना । शेरशाद्द ने घीरम को मेड़ता और 
कल्याणमल फो बीकानेर का राज्य सौंपा । 

इसके कुछ दिनों बाद शेरशाद्ष की कालिजर पर चढ़ाई हुईं, जिसमें 
एक आकस्मिक घटना फे द्वो जाने से उसका देद्दात दो गया! उसने युद्ध के 
समय कुछ हुफ़्के (तोप के गोले) मगवाये और उनमें 
पलीता लगाकर छ़लिले के भीतर फेंकने की आजा 
दी । छुभोग्य से एक हुक़्के में जय पश्तीवा लगाकर फेंका गया तय बद्द 
दीवार से टकराकर झन्प हुक़्कों के बीच गिर पडा, जिससे सबके सब 
एफ साथ जल पड़े | यद्दा पर उपस्थित श्राय भजुप्य तो बच्च गये, पर 
शेरशाद चुरी तरद्द घायल हुआ, जिससे द्वि० स० ६५२ ता० १० रबीडउल्‌- 
अव्यल ( वि० से० १६०२ ज्येष्ठ खुदि ११५ ८ ई० स० १४४४५ ता० २२ मई ) 
को उसका देद्दात द्वो गया । 


शेरशाए का देदात 





(१) जोधपुर राज्य की ण्यात में शेरशाह् का जोधपुर में एक वर्ष तक रद्दना 
शिफा है ( जि० 4, ए० ७३ ), वेयालदास की स्यात में उसका पद्दा ७ मास रह्दना 
क्षिखा है (जि २, पत्र १६), बाकीदास उसका यहा जोधपुर राश्य की स्यात के 
समान पृक वर्ष ही रहना लिखता है ( ऐतिद्ासिक बातें, सख्या ८२७ ) । पेसे ही 
झन्य खण्यातों में इस विपय में विभिन्न मत हैं । फ़ारसी तवारीज़ों मे इस सम्बन्ध में 
कुछ भी लिया नहीं मिलता । बादशाह का जोधपुर पर एक चर्ष से अधिरू समय 
तक अधिकार रह्दा था, सभवत इसी के आधार पर स्यातकारों ने उसका बहू एक 
चर्ष झ्पवा ४ महोना रहना क्षिख दिया है ! 


(२ ) चाकीदास, ऐतिहासिक बातें, सप्या मर०७ ८। जोधपुर राज्य की स्यात; 
ज्ि० १, ए० ७३ । 

(३ ) जोधपुर राज्य की रुयात, जि० १, ए० ७२। दयाज्षदास की रायात, 
ज़ि० २, पतन्न ३३-२०। 

(४ ) कानूगो, शेरशाह, ए० ३३८ ४१ । “तारीज़ इ-शेरशाहदी” में भी पट्टी 
तारीख दी है ( इसियट्‌, हिस्टी भोंदू इृढिया, मि० ४, ए० ४०६ ), पर इसके मिप्रीत 
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राव मालदेव भी शात न बैठा था । अपने गये हुए राज्य को पीदा 
इस्तगत करने के लिए वह अवसर की ताक में था । शेरशाह्द की झूत्यु 
द का समाचार मिलते दी घद मुसलमानों के थानों 
का पर हमला करने लगा | जोधपुर राज्य की ख्यात 
में लिखा द--शेरशाह जोधपुर से जाते समय 

भागेसर के थाने पर अपने सयार रख गया था। उस शेरशाह )के मरने 
पर मालदेव ने ( पद्दाड़ों से ) बादर आकर उनको मार डाला | 
अनन्तर उसने दि० से० १६०२ ( ई० ० १५४५ ) में ज्ञोघपुर पर भी फ़जां 

कर लिया | 

राव मालदेव का प्रेम अपनी भाली राणी खरूपदे पर विशेष था। 

इस कारण उसका ज्येष्ठ पुत्र राम खरूपदे के पुर्ों--उद्यसिद तथा चद् 
मालदेव का अपने पुत्र सेगे-खे ईर्पा रखता था। जोधपुर राज्य फी दवाते 
राम को राज्य से निवातित का कथन दै--'वि० से० १६०४ ( ई० छ० १५४१) 
९३७ में राब मालदेव रोग प्रस्त हुआ और हुय उसका 

खाट से नीये उतरना भी कठिन द्वो गया तो ऐसी परिस्थिति से लाभ उठी 
कर राम ने राव को फ़ैद करने और स्वय गद्दी पर बैठने का विचार किया। 
पतदर्थ उसने पृथ्वीराज ( जैताबत ) को अपने शामिल रददने के क्षिए कई 
लाया, परन्तु उसने इस अधम के कार्य में साथ देने से इनकार कर दिपा। 
7 मा 8 





फरिश्ता ( धिस्त कृत भलुवाद, नि० २, ४० १२४ ), बीक्ष ( झोरिए टन वायाप्ररिष्क 
डिक्शनरी, ४० ३८) ) तथा कविराजा स्यामक्षदास ( चीराविनोद। भाग ३५ ४९ रे 
ने शेरशाद की रुत्यु ता० १९ रधीउलूभग्वज्ञ को मानी है । 


($ ) जोधपुर राज्य की रुपात, जि ३, ए० ७३ ४) पाढीदातप्ता पेटिएतिर 
मारते; सटया ८२८ और १३४६०! वीरबिनोद; साग २, 'इ० ४११२ ! सुइशत 
मैयसी की व्यात में भी राव मालदेव का भांगेसर के थाने पर सैन्य मेशना जिसा दर 
डप्त समय रह रुपात के अनुसार ( सैसावत ) जोधा का पुत्र रामा भौर (६ वैसाशव | 
चणपीर के पुत्र तेशसी भौर गोसा भी उप सेना के साप ये ( जि २; 2९ शै०९ 
३४११-३० )। 
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इसके कुछ दिनों याद दी राम ने मडोबर में गोठ की, जिसकी सूचना 
पृथ्वीराज ने राब के प्रधान जैसा ( भैरूदास्तोत ) को दे दी और उस( राम )- 
की गुप्त अ्रभिसन्धि का सारा द्वाल भी उससे कद्द दिया । जैसा ने सारः 
इाल राव से निवेदन किया, जिसने पृथ्वीराज से बहुत प्रसन्न दोकर उसे 
आजा दी कि गढ़ के द्वाए पर चौकसी करो और राम को गढ में प्रवेश न॑ 
फरने दो। अनन्तर उसने अपनी राणी शाछ्लदे कछुघाद्दी को उसी समय 
तलदटी में मिजवा दिया । राम जद गढ के पास पहुचा तो बंद फाटक पर 
दी रोक दिया गया। पिता से पुछवाने पर मालदेव ने उससे फददलाया कि 
तुम अपने खाधियों को लेकर गूदोच घले जाओ । राब की भटियाणी राणी 
डमादे अपने स्वामी से रुए्ट रद्दती थी और उसने राम को गोद लिया था, 
जिससे राम के साथ बद्द भी गूदोच चली गई | कुछ दिनों गूदोच में रददने 
के याद राम अपने श्यखुर मद्दाराणा उदयात्षिद्ध के पास चला गया, जिसने 
उसे कई गायों फे साथ फेलवा ज्ञायीर में दे दिया, जद धद रहने क्गा । 
इधर स्वरूपदे ने राव से कद्दकर अपने पुत्र चन्द्रसेन को गद्दी का 
इक़दार नियत कराया ॥! 

स्यात का उपयुक्त कथन अधिक बिश्वास के योग्य नहीं है | माल 
देव का अपनी काली राणी रुररूपदे पर विशेष प्रेम था, यद्द ऊपर फे कथन 
से रुपष्ट दे । अपनी उसी राणी के आम्रद्द करने से उसने उसके पुत्र चन्द्र 
सेन को, ज्येष्ठ पुत्र राम के रद्दते हुए भी राज्य देने का निश्यय किया और 
उसे दी उत्तराधिकारी बनाया। अधिक सभष तो यद्द है कि इस असगत बात 
को टीक ऋरार देने के लिए वी स्यातकार ने उपयुक्त कथा रच डाली दो। 

वि० स्र० १६०७ (३० शस्ल० १५५० ) में राव ने पोकरण पर 
अधिकार फरने के लिए राज्य की सेना भेजी। उन दिनों बद्दा राव 

अर पक ज्ञवमाल गोयद्‌ फे _पृश्न मरा के पौनर कज्दा 
पर सेना भेजना का अमल था। उसे निकालकर राजकीय सेना 
में पोकह्तरण पर राय का अधिकार स्थापित 
(१ ) न्ोधपुर राज्य की व्याव, मि० 3, ए० ११३ २ । 
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किया! । उन्हीं दिनों राव ने फल्ोधी पर भी सेना भेजी' । 
अनन्तर मालदेव की आछ्वाठुसार जैसा ( मैरवदासोत ) ने बाडमैर 
और कोटड़ा पर आकऋमण किया, जद्दा का स्वामी रावत भीम भागकर 
गे जैसलमेर चला गया। यद्दा से बद्द कुषए दस्ाान 
पाने भर कोटा पर को सैन्य साथ ले पुन घाइमेर में आया; जहां 
बडी लड़ाई हुई | इस लड़ाई का परिणाप्त क्‍या 
हुआ इस विपय म॑ र्यात मौन है । 
वि० स० १६०६ भावण सुदि १५ (६० स० १५५२ ता० ४ अगस्त ) 
फो राव ने फौज के साथ पचोली नेतसी, पृथ्वीराज ( जेतावत ) भौर 
कूपा उदयसिंहोत आदि को जैसलमेर पर भेजा । 
जैसलमेर पर सेना भेजना कार्तिक घदि ६ ( ता० १४ अकक्‍्टोयर ) को यद्द सेना 
जयसमुठ् के निकट पहुची, जदा से चढकर इसने जैसलमेर का बहुत 
कुछ सुक्तसान किया। जैसलमेर का रावलं इस सेना का सामना करने में 





( १ ) जोधपुर राज्य की ख्यात, जि० १, ए० ७५। 


(२) झुहणोत नैणसी की ख्यात में (वि० २, ४० ४३३ और ११४ ) 
लिखा है कि राव भालदेव की फलोधी के भाटियों से लड़ाई हुई बहा प्रचायर्ण 
( जोधावत ) का पुत्र केशोदास मारा गया । जोधपुर राज्य की ख्यात में पोकरण से रावत 
जैसा के फलोधी पर जाने के समय कई मारे जानेवाले लोगों के नाम दिये हैं ( जि" | 
घू० ७३ ) । टॉड भी मालदेव का फलोधी पर अधिकार रहना लिखता दे ( राजह्यान। 
जि० २, ४० ६५५ ) । इससे सिद्ध है कि फलोधी के भादियों के साथ राव सालदेव डी 
सेना की लड़ाई अवश्य हुईं थी । 

(३ ) जयपुर से भाई हुई राठो़ों की एक ख्यात, ४० १३७५ ८) मुइयोव 
भैणसी की ख्यात में एक स्थल पर लिखा है कि जब जैसलमेर की सेना झाई उसे समद 
मालदेव की तरफ से ( भींबादत ) सूला लद॒कर सारा गया (जि० २३ ४९ हे£ | 
३६६७) । सभव है नैण सी का यह कथन ऊपर लिखी हुईं घटना से ही सग्बध रखताशे 


(४) राव सालदेव के समकालीन रावल खूयकर्णे और मालदेव थे । वि* हक 
३६०६ (ईं० स« १५५२ ) में रावल मालदेव विद्यमान था, पर्दे उसके रा 
में मैसकमेर पर चढ़ाई होने का कोइ उलुख वहा की स्पातों में नहीं है । जोषपर 
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समर्थ मं होने के कारण गढ़ का द्वार बन्द्‌ कर भीतर बैठ रहा । 
तथ उससे पेशकशी के रुपये धूल कर जोधपुर के सरदार लौट 
गये । 

यद्द ऊपर लिखा जा चुका है. कि विद्ारी पठाव सिकद्रखा से 
जालोर का राज्य यलीचों ने छीन लिया था। बि० स० १६०६ ( है० स० 
१४४५२) के लगभग पढठानों ने एकत्र होकर मलिक 
खा की अध्यक्षता में बलोचों से ज्ञालोर का राज्य 
पीछा लेने के लिए उनपर चढ़ाई कर दो । 
लाखडा के मैदान में वलोचों और पठानों का झुक़्ाबला हुआ, जिसमें बहुत 
से वलोच मारे गये। केवल उनका फामदार गमादास जीता बचा, जिसने 
जाकर जालोर के क्लिले में शरण ली। साचोर पर श्रधिकार कर मलिकसा 
जालोर पहुचा और उसने गगादास को क्विले की चाबिया सॉंपने के लिए 
कहलाया। गगादास ने इस काये फे लिए एक पतप्ताद का समय मांगा 
आर इसी बीच कुछ विश्वासपात्र सींधलो के द्वारा राब मालदेव से कहद- 
साया कि यदि आप मुझे; सद्दी सक्षामत पद्चन (गुजरात) पहुचा दें तो में 
जालोर के किले की चाबिया आपको दे दूगा। राव मालदेव तो यद्द चादवता 
दी था। उसने तत्काल यह शत स्वीकार कर ली और राघो ( पन्नावत ), 
लूणा ( गगावत ) और तिलोकसी आदि को सेना सद्दित गभादास की 
सहायता फे लिए भेज दिया | जालोर से छ कोस दूर दमराली नामफ 
स्थान में उनके पहचने पर गगादास उनसे ज्ञा मिला, जिसे उन्होंने दिफा 
जद के साथ पट्चन पहुचा दिया। फिर सींधलों के घताये हुए भागे से 
जालोर फे किले में प्रवेशकर उद्दोंते उसे अपने अधिकार में फर लिया । 


जालोर के पठानों और 
शाठोड़ी की लड़ाश्या 





थी सात के अतिरिक्त अन्य रातों में भी इस घटना का उल्लेस नहीं सिज्तता। केवछ 
जयपुर से भाई हुई राडोई की प्यात में इसका उल्लेस है, ऐसी दशा में यह कहना 
ऋटठिन है कि इस कथन में सत्य का अ्रश कितना है । 


(१ ) जोधपुर राज्य की स्यात, नि० ३, ४० ५४ झास स्पातों में इसपा 
उच्लेख नहीं मिक्नता । 
० 


३१२ राजपूताने का इतिहास 


फिया' । उन्हीं दिनों राव ने फल्लोधी पर भी सेना भेज्ञी' । 
अनन्तर मालदेव की आध्वानुसार जैसा ( भैरवदासोत ) ने बाडमेर 
और कोटडा पर आक्रमण फ़िया, जहा का स्वामी रायत भीम भागकर 
जैसलमेर चला गया । वद्दा से बद कुबए दरराज 
को ससेन्‍्य साथ ले पुन बाड़मेर में आया, जद्दां 
चडी छडाईं हुई । इस छड़ाई का परिणाम क्‍या 

हुआ इस विषय में स्यात मौन है । 

चि० ख० १६०६ भावण छुदि १५ ( ई० स० १५५४ ता० ४ अगस्त ) 
फो गय ने फौम के साथ पचोली नेतसी, पृथ्वीराज ( जेताबत ) और 
उसके पर सिम कूपा उदयसिंदोत आदि को जैसलमेर पर भेजा । 
कार्तिक धदि ६ ( ता० १५ अफक्‍़्टोबर ) फो यह सेना 
जयसमुद्र के निकट पशुची, जद्दा से चढकर इसने जैसलमेर का बहुत 
कुछ चुक्कललान किया। जैसलमेर का रावत्नं इस सेना का सामना करने में 


भाइमेर और कोटड़ा पर 
अधिकार करना 





(१ ) जोधपुर राज्य की झ्यात, जि० ३, ए० ७४। 


( २) सहणोत नैशसी की सात में (व्ि० २, ए० ४७३३ भौर ४१४ ) 
लिखा है कि राव मालदेव की फलोधी के भाटियों से लड़ाई हुई पद्दा पचायण 
( जोधाबत ) फा पुत्र केशोदास सारा गया । जोधपुर राज्य वी ख्यात में पोकरण से रावत 
जैसा फे फ्लोधी पर जाने के समप कइ मारे जामेधाले लोगों के माम दिये हैँ (जि १, 
घु० ७४ ) | दॉड भी सालदेव का फलोधी पर भ्रधिकार रहना लिखता दे ( राजस्थाना 
जि० २, ४० ६२९ ) | इससे सिद्ध है कि फलोधी के भाटियों के साथ राव मालदेय की 
सेना की लदाई अवश्य हुई थी । 

(३ ) जयपुर से झाई हुई राठोड़ों वी एक रुयात, ४० १३७ मं । मुएययोत 
नैणसी की स्यात में एक स्थल पर लिखा है कि जय जैसलमेर की सेना भाइ उस समय 
मालदेव की तरफ से ( नींवादत ) सूला लद़कर सारा गया ( जि० २, ४० इश५ घर 
३६७) | समव दे रैण सी का यइ कथन ऊपर लिसी हुई घटना से ही सम्य'घ रणता हो। 


(४ ) रात सालदेव के समकालीन रावण लूयकर्ण भौर माक्षदेव थे | वि* सं* 
१६०३ (६« स० १२११२ ) में राव मालदेव विधमान था, परन्वु उसके समप 
में लैसश़मेर पर चढ़ाई दोने का कोई उद्ेण वहां की क्‍्यातों में मी ह। जोपपुर राम्प 
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समर्थ मे धोने के फासरण गढ़ फा द्वार बन्द कर भीतर येठ रहा। 


तथ उससे पेशकशी के रुपये बसूल फर जोधपुर के सरदार लौट 
गये । 
यह ऊपर लिया ज्ञा चुका दे कि विद्दारी पठान सिकद्रणा से 
आतोर फा राज्य यछोचों ने छीत लिया थां। वि० स० १६०६ (ई० स० 
१४५२) के खलगमग पठानों ने एफन्न द्वोकर मलिक 
जा की अध्यचता में बल्ोचों से ज्ञालोर फा राज्य 
पीद्धा लेने फे लिए उनपर चढ़ाई कर दी । 
खाप्तड़ा फे मैदान में बलोचों और पठानों का मुफ़ायला छुआ, जिसमें बहुत 
से चलोच मारे गये । फेल उनका फामदार गगादास जीता बचा, जिसने 
ज्ञाकर ज्ञालोर के क़लिले में शरण ली। साचोर पर अधिकार कर मलिफयसा 
ज्ञालोर पहुचा और उसने गगादास को छ्लिले की चायिया सौंपने फे लिए 
कट्टलाया। गगादास ने इस कार्य फे लिए एक स्प्ताद का समय मागा 
और इसी बीच कुछ विश्यासपान सौंधलों के द्वारा राव मालदेव से कदद- 
लाया कि यदि आप मुझे सद्दी सलामत पट्टन (गुजरात) पहुचा दें तो में 
जालोर के ऊिले की चादिया आपको दे दूगा। राव मालदेय तो यद्द चाइता 
दी था। उसने तत्काल यद्द शर्ते स्वीकार कर ली ओर राधो ( पन्नाधत ), 
बशा ( गगावत ) और विलोकसी आदि को सेना सद्दित गगादास फी 
सद्दायता फे लिए भेज दिया | जालोर से छ कोस दूर दमराली नामक 
स्थान में उनके पहुचने पर गगादास उनसे जा मिला, जिसे उन्होंने द्विफा- 
जत के साथ पट्टन पहुचा दिया। फिर सॉधलों के चतायें हुए मागे से 
जालोर फे क्ले में प्रवेशकर उन्होंने उसे अपने अधिकार में फर लिया । 


जालोर के पठानों भौर 
राहोझ़ों की लझश्यां 





थी स्यात के अतिरिक्त अन्य स्याता में भी इस घटना का उद्तेस नहीं मिलता। केवल 
जयपुर से भाई हुई राठोड़ों की स्यात में इसका उल्लेख है, ऐसी दशा में यह पहना 
कठिन है कि इस कथन में सत्य का अश कितना है । 


($ ) जोधपुर राज्य की स्यात, जि० ३१, ९० ७७। भय स्यातों में इसपा 
उल्लेख नहीं मिक्षता । 
० 


३१२५ राणपूताने वा इतिहास 


फिया । उरी दिनों राय ने फतोधी पर भी सेना भेजी । 
झगपतर मातदेय की आश।पुसार हैसा ( जैर्यदासौत ) से बाइमैर 
आऔरए फोटण पर आप्रमण किया, शद्दा का स्थामी रापत सीम भागकर 
जैसणमेर चला गया । यद्दा से यद फुपर दरराज 
को ससे प साथ से पुग ॒पाणमेस में आया, ज्दां 
यटी शड्टाई दर । इस छड्ाईं का परिणाम फ्या 

हूआ इस पिपप में श्यात मौत ऐ। 

घि० स्॒० १६०६ धायण सुदि १५ ( ६० स० १५५२ ता० ४ अगस्त ) 
को राप मे फौश फै साथ पचोली नेतसी, पृष्यीराण ( जवापत ) भौर 
फूंपा उदपस्तिदोत आदि को लेसहामेर पर भेजा । 
चर्तिफ थदि ६ ( ता० १५ शफ्टोपर ) फो पद्द सेना 
जयसमुद्र पे निकट पहुंची, जदा से चंदृकर इसी सैसलमेए फा पदुत 
फुछ लुक़स्ात किया। लैल्लणमेर पा रायतं इस सेना फा सामना करने में 





बाइमर और बोरहा पर 
अधिरएए बरता 


सैसलमेर पर सेना भेशगा 


(१) जोधपुर राज्य यी एपात; नि* १, ए० ७१।॥ 


(३) सुदणणोत गैणसी की शयात में (स्ि० २, ए० ४३२ झौर ४१४ ) 
लिए है कि राय भमाऊदेव थी फलोधी के भारियों। से छाई हुई पह्टां पंजापण 
( जोधायत ) का धुप्न वेशोदास सारा गया । जोधपुर राग्य वी स्यात में पोवरण से रावत 
जैसा के पलोधी पर जाने फे समय यई मार जानेयाले लोग फे नाम दिये दें. ( जि* १, 
घूृ० ७३ )। रॉड भी सालदेव का पलोधी पर अधिकार रहना लिखता दे ( रावस्थान; 
जि० २३, प० ६१५ ) | इससे सिद्ध है कि फलोधी के भाटियों के साथ राष सालदेव की 
सेना की लड्ाई अपश्य झुई थी । 


(३ ) जयपुर से आई हुई राठो्ो की एक श्यात, ५० १४६७ ८ । सुह्योत् 
भैणसी की ख्यात में एक स्थल पर लिए। है कि जय जैसलमेर की सेना भाई उस समय 
मालदेघ की तरफ से ( नीबावत ) सूला लक्ष्कर मारा गया (जि० २, ४० ६६५ और 
7३६७) । सभव है मैण सी का यह कथन ऊपर लिखी हुई घटना से ही सम्बन्ध रखता हो। 


(४ ) राद सालदेव के समकालीन रावक्ष खूणकर्ण चौर मालदेव थे | वि० सं० 
३६०६ (६० स० १५५२) में रावज्ञ मालदेव विधमान था, परन्तु उसके समप 
में मैसलमेर पर चढ़ाई होने का कोई उल्लेख वहा की छ्यातों में नहीं है। जोधपुर राज्य 
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समर्थ न होने के फारण गढ़ फा द्वार यन्द कर भीतर बेठ रहदा। 
तब उससे पेशकशी के रुपये धूल कर जोधपुर फे सरदार लौट 
शये | 

यह ऊपर लिखा जा चुका दे कि विद्वारी पठान सिकद्रजणा से 
ज्ञाद्षीए का राज्य यलोचों ने छीन लिया था। बि० स० १६०६ (ई० स० 
१४४२) के लगभग पठानों ने एकन्र होफर मलिक- 
खा की अध्यक्षता मे चलोचों से जालोर का राज्य 
पीछा लेने के लिए उनपर चढाई कर दी । 
खाखडा के मैदान में बलोचों और पठानों का सुक्ताबला हुआ, जिसमें बहुत 
से बलोच मारे गये। केवल उनका फासदार भगादास जीता बचा, जिसने 
जाकर जालोर के क़िले में शरण ली। साचोर पर अ्रधिकार कर मलिकयसा 
जालोर पहुचा और उसने गगादास को क्लिले फी चाबिया सौंपने के लिए 
कट्दलाया। गगादास ने इस काये के लिए पक सप्ताह का समय मागा 
ओर इसी बीच कुछ विश्वासपात्र सींधलों के ढारा राव मालदेव से कहदद- 
लाया कि यदि आप मुझे सद्दी सलामत पट्टन (युजरात) पहुचा दें तो में 
जालोर के ऊिले की चाविया आपको दे दूगा। राव मालदेव तो यद्द चाइता 
द्वी था। उसने तत्काल यह शर्त स्वीकार कर ली और राघो ( पत्मावत ), 
लूणा ( गगायत ) और विलोकसी आएदि को खेना सहित गगादास फी 
सद्दायता के लिए भेज दिया | जालोर से छ कोस दूर दमराली नामक 
स्थान में उसके पहुचने पर भगादास उनसे जा मिला, जिसे उन्दोंने द्विफा 
जत के साथ पट्टन पहुचा दिया | फिर सींघलों के बताये हुए मांगे से 
जालोर के किले में प्रवेशकर उन्होंने उसे अपने अधिकार में फर लिया ! 


जालोर के पठानों भौर 
राठोड़ों की लड़ाश्या 








की सात के भ्रतिरिक्त अन्य स्यातों में भी इस घटना का उल्लेस नहीं मिलता। केबल 
जयपुर से भाई हुई राठोई की स्यात सें इसका उरलेख है, ऐसी दशा में यह कहना 
कठिन है कि इस कथन में सत्य का अश कितना है । 


(१ ) जोधपुर राज्य की सात; जि० १, ४० ७४ झाय ख्यातों में इसका 
उद्लेख नहीं मिलता । 
० 


३१४ राजपूताने का इतिहास 
72256 2280 22202 00% 0200: 
इस घदना को हुए अभी देर न हुई दी कि महिकया से उत्तर अप्रलत 


आक्रमण कर दिया। राठोडों ने मी धीग्ता के साथ उसका मुशदला किया, 
पर आत मे उन्‍हें जता खाली फर देना पडा और वि० स० १६१० ( ई० 
स० १४५३ ) में चद्दा मलिक फा फऋ्जा दो गया । मालदेव को इस पर 
जय से चढा दु प्‌ हुआ, श्यतएव फुद समय याद दी पद्ध स्वय रादेडों को 
बडी सेना फे साथ ज्ञालोर पर जा पहुचा | महिकफा फा इसदा तो उसका 
छामना करने का था, पर दूसरे लोगों (अफसरों आदि] ने उसे ऐसा फरते 
की राय न दी । जिससे ज्ञाहोर फा परित्याग कर वद्द साचोर चला गया। 
फलत' मालदेय फा जालोर पर अधिकार दो गया | मलिका भी झुप 
न चैठा और अपनी ससुराल शामली में रदकर जालोर पर पुत्र अधिकार 
फरने के लिए फौज एकच करने लगा । लय॒भग दो धर्ष बाद उसने जालीर 
पर छढाई कर दी और ज्ञालोर फे निकट डेरा किया । सात रोज़ तक 
राझोेढों ने उसफा सामना किया, पर आ्राठ्य रोज भचनकोद नामक द्वार 
वोडकर मलिक शदर में घुस गया। राठोडों ने जिले में रहफर कई दिन 
तक तो उसका सामना किया, पर अत में क्र वारूद, रखद श्रादि फी 
कमी हो गई तो उद्दोंने फिल्ा खाली फर दिया, जेदा मलिक का किर 
अधिकार हो गया' | 

इसी बीच मेडते के स्वामी थीसमदेव का देदात दो गया, जिसका 
उत्तराधिकारी जपमल टुआ | उससे मालदेय ने कदलाया कि मेरे रहने हुए 








(३ ) सैचद गुल्ाव मिया, तारीए पाल पुर ( उ्दू )) ४० १२४ ५। चंवाब 
सर ताले सुहम्मदया, पालणपुर राज्यनों इतिहास ( गुजरानी ) भाग 3, ४० गैर मा 

डक पुस्तकी मे आगे चलकर लिखा है--जालोर के डिले पर सरलता से 
अधिकार होने का पक कारण यद भी घंतवाया|जावा है. कि ड्लिले में रहतेवाले देशी 
सिपाहियों! ण्य राजेड़ों मे लड़ाई हो गई और कुछ लोगों ने राठोड़ों से वाराप़ो होरर 
चापा और साना भाम छे राचपूत ख़िलेदारों से पद्यन्‍्तर कर सलिकप्रा को कहलावा कि 
अब आप पेघदक आइये, इस आपकी सदायता करेंगे । इसपर सलिक्टा ने श्रम 
कर राछोड़ी को भारा और जन उन्होंने शाय रहा की धाथना की तो उनका माल-धसपान 
जब्त करके छाई छोड़ दिया ए 
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, तू सब भूमि दूसरों को न दे, कुछ पोलसे फे लिए 

20220 का भी रख । जयमल ने अज्जुन ( रागमलोत ) को ईडवे 
की जायगीर दी थी, अरतएण्व उस जयमल )ने यद्द 

सब दाल उससे भी फद्दला दिया। राव मालदेव के तो मेडता लेने की दिल 
में लग रही थी, अतएव दशहरा पूजकर उसने ससेन्‍्य मेडते पर चढ़ाई कर 
दी और गाव गागरडा में डेरे टुए । उसकी सेना चारों ओर घूम घूमफर 
निरीद भा को लूटने और मारने लगी' । ऐसी दशा में जयमल मे बीकानेर 
आदमी भेजकर राव कट्याणर्सिह से मदद करने के लिए कददलाया, जिस 
पर उसने मद्दाजन के स्वामी ठाकुर अजुनर्सिदद, श्टंगसर के स्पामी स्टग, 
चाचाबाद के स्वामी वणीर, जतपुर के स्पामी किंशनसिदद, पूगल के भादी 
हरा के पुत्र बैरसी और बल्लावत सागा को सेना सद्दित उस( जयमत्न )की 
सद्दायताथथ भेज्ञा' | बीकानेर से इन सरदारो के आ जाने से जयप्त की 
शक्ति बहुत बढ़ गई और उसने अपनी तथा बीकानेर की सम्मिलत सेना 
के साथ मालदेग को सेना का सामना करने के लिए प्रस्थान किया | 
जैतमाल जयमल का प्रधान या । अजैराज़ भादा और चादराज ( जोधायत ) 
जयमन्न फे प्रतिष्ठित सरदार और मोकल के बशज्ञ थे। जयमल फे कद्दने 
से वे राव मालदैव के प्रधान से मिले ओर उसके साथ मालदेव फे पास 
जञाकर उन्होंने कद्दा कि आप दमे मेडता दे दें तो दम '्लापकी चाकरी करें, 
परन्तु मालदेव ने इसे स्थीकार न किया )! इसपर अखेराज बोल उठा-- 

“मेब्ता दे कौन और खे फोन, जिसने आपको ज्ञोधपुर दिया उसी ले हम- 





(१ ) सुहणोत मैयसी की स्यात, जि० २, ए० १६१ २।, 


(२ ) मुहणोत नैयसी तथा जोधपुर राज्य वी रयात में मेडतेवालों की सहायता 
के लिए बीकानेर से सरदारों का आना नहीं लिखा है, पर दयालदास स्पष्टलप से राव 
कल्याणमल के पास से उसे सद्दायता मिलना लिखता है | अधिक सभव तो यही ह रि 
बीकानेर से जयमल को सदायता प्राप्त हुई दो, क्योंकि रिना किसी प्रसार की सहायता, 
के अरेले मालदेव की शक्कि का सामना करना जयमल के लिए समर नहीं था | 


(३ ) दयालदास वी सयाव, नि* २, पत्र २० [ 
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को 'मेडता' दिया है ।” इतना कहफर थे चापस लौट गये और जयमल से 
जाकर उन्होंने खारी दक्कीक़त कद्दी' । दूसरे दिन विपत्ती दलों फी मुठभेड 
हुई' । मेडता की सम्मिलित सेना के प्रबल आऊमण को मालवेव फी सेना 
समाल न सकी और पीछे दृटने लगी। असैराज और खुरताण पृथ्बीराज तक 
पहुंच गये और कुछ ही देर में वह ( पृथ्वीराज ) असेराज के द्वाथ से मारा 
गया | फिर तो मालदेब की सेना के पेर उखड़ गये । जयमल फे सरदारों ने 
कद्दा कि भालदेव को दबाने का यह अच्छा अवसर है, पर जयमल मे ऐसा 
करना उचित न समझा । फिर भी बीकानेर के सरदारों ने मालदेव का 
पीछा किया | इस अवसर पर नगा भारमलोत, स्ट के द्ाथ से मारा गया 
झौर मालदेव अपनी सेना सद्दित भाग गया। लगभग एक फोस्त आगे 
घढ़ने पर बीकानेर के सरदारों ने डसे फिर जा घेर | मालदेख फे सरदार 
ध्यादा ने रूककर कुछ साथियों सहित उनका सामना किया, परन्तु बह 
धरणीर के हाथ से माण गया? । इतनी देर में मालदेव अन्य साथियों सद्दित 
यहुत दूर निकल गया था, अत चीकानेर के सरदार लौट आये और 
मालदेव के भाग ज्ञान पर जयमल फो बधाई दी। जयमल ने कद्दा--/माल 
देव के भागने की क्‍या बधाई देते दो ? मेडता रहने फी बधाई दो । पद्दले 
भी मेडता आपकी मद्द्‌ से रहा था और इस धार भी आपकी छद्दायता से 
यच[।” इस लडाई में मालदेव का नगारा वीकानेरवालों के द्वाथ लग गया 
था, जिसको जयमल ने एक भाभी के हाथ वापस मिजवाया। गाव लाविया 





( $ ) मुध्णयोत नैेशसी बी स्यात, जि० २, ए० १६२ ३। दयाक्षदास की 
शयात, मि० रे; पत्न २० २१! 


(२ ) जोधपुर राज्य की स्यात में इस घटना का समय (आ्राषणादि) वि० स० 
१६१० (सैश्रादि १६११ ) वैशास सुदि ३ ( ६० स० १५४४ ता० ४ अप्रेक्ष ) दिया दै 
( जि० १, ए० ७७ )। 


(३ ) सुदणोत नैणसी की स्यात के अजुसार चादा मारा नहीं गया, यरव्‌ 
उसने ही मालदेव तथा भय घामण सरदारों को सुरक्षित रूप से ओघपुर पहुंचाया 
था ( जि० २, ए७ १६१ ६) । 


रु 
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में पहुचते पहुचते डस(भाभी )के मत में सगारे को बज्ञाने की उत्कट 
इच्छा हुई, जिससे उसने उसे वज्ञा दी दिया। मालदेव ने जब नगारे की 
श्रावाज छुनी तो समझा कि मेडते की फौज आ रही दे और शीघ्रता से 
जोधपुर भाग गया। भाभी ने जब बद्दा जाकर नगारा लौटाया तव उसपर 
सारा भेद खुला । कुछ दिनों [बाद जब बीकानेर फे सरदार मेडता से 
लौठने लगे तो जपमल ने उनसे फद्दा--“राब (कल्याणर्सिद्) से मेरा मुज़रा 
कहना | में उन्हीं की रक्षा के भरोसे भेदते में चेठा है ।” 

शेरशाद खूर का झुलाम दाजीस़ा एक प्रबल्ल सेनापति था। अकबर 
के गद्दी बैठने फे समय उसका मेवात ( अलवर ) पर अधिकार था। चद्दा 





(१ ) मुहयोत नैणसी की ख्यात में भी मेड़तेवालों के हाथ मालदेव का नगारा 
लगने और उसके भामी( बलाइ ) द्वारा लोटाये जाने का उल्लेस है । उक् स्यात में यह 
भी लिखा है कि बलाई जय गाव लाबिया के पास पहुचा तो उसने सोचा कि नगारा तो 
यज़ा लेवें, यह तो मालदेव का है सो कल मेरे हाथ से जाता रहेगा। ऐसा सोचकर 
उसने नगारा घजा दिया, जिसवी झावाज्ञ सुनकर मालदेव ने चादा से कहा कि भाई 
मुझे जोधपुर पहुचादे | तब चादा ने उसे सकुशज्ञ जोधपुर पहुचा दिया ( जि० २, 
घृ० १६१ ६ )। 


( २) दयालदास की रयात, जि० २, प्र २० २ । झुशी देवीग्रसाद, राव 
कल्याणसिंदजी का जीवनचरिश्न, ४० ६६ £ । पाउल्लेट, गैज़ेटियर आव्‌ दि बीकानेर स्टेट, 
घृ० २१ । 


जोधपुर राज्य की रयात में केवल इतना लिखा है--धीरमदेव के मरने पर 
जयमल मेद़्ता का स्वामी हुआ । उसे शव मालदेव चाकरी में बुलाता पर बद धाता 
महीं। इसपर राव ने सेना सद्दित जयमल पर चढ़ाई कर दी । ( श्रावशादि ) वि* ० 
१६१० ( चैजादि १६११ ) चेशाख सुदि २ (ई० स० १६५४ ता० 9 भग्रेज्ष ) को 
मेड़ते में युद्ध हुआ, जिसमें राव सालदेव के बहुतसे सरदार काम थाये और वह हारकर 
जोधपुर ज्ञौद गया ( जि० १, ए० ७४ ३ ) ।! इस विषय की उक्क स्यात में निम्नलिखित 
कविता भी दी है-- 

जैमलजी जपियो जपमालों | 


भागो राब मंडोयबर बालो ॥ 





श्श्द राजपूताने या इतिद्दास 





से उसे निकालने के लिए बावशाद 'कवर ने पीर- 
मुदम्मद्‌ सरवानी ( नासिस्ट्मुटक्त ) फो भेजा। 
उसके पहुचने से पदले दी यद्ध भागकर अजमेर 
चला गया' । राव मालदेय ने उसे लूटने फे लिए पृथ्यीराज ( अतायत ) फो 
भेजा | अकेले दाजीसा फी उप्का सामना करो की सामथ्ये न थी, अत 
एव उसने राणा उद्यासेद्द के पास अपने दूत भेशफूर कद्दलाया क्लि माह 
देव हमसे लडना चाद्दता हे, भाप इमारे सद्वायता फरें । ऐसे दी उसने 
बीकानेर फे राव फरयाणम्रल से भी सहायता मागी । इसपर मद्दाराणा 
४००० फौज लेकर अजमेर गया। इतनी ही सेना चीफ़ानेर से राव कटया- 
श॒प्ल ने मद्दाज़न के स्वामी ठाउर अज्जुनसिंद, जतपुर के स्वामी राघत 
किशनदास और सेवारा के स्थामी नारण की अध्यक्षता मे हाजीफ़ा की 
सद्दायदार्थ भेजी । इस बडे सम्मिलित कठऊ फो देसफर जोधपुर के अन्य 
सरदारों ने पृथ्रीराज्ञ से कद्दा कि राव मालदेव के अच्छे अच्छे सरदार 
पहले द्वी ( शेर्शाह आदि के साथ फी लड्ढाइयों में ) मारे जा चुके हैं, यदि 
इस भी काम आये वो राब बहुत चिपरेल हो जायगा | इतगी बडी खना फा 
सामना करना कठिन है, इसलिए लौट जाना द्वी अच्छा दै । इसपर माल 
टेव कौ सेना प्रिना सडे दी लौट गई और राणा तथा फरयाणमल के 
सरदार आदि भी अपने अपने स्थानों को चले गये । 


गाललेव को हाजासा पर 
चढ़ाई 





(१ ) अकबरनासमा--इसियट्‌ , हिस्दूी ऑँवू इंडिया, जि० ६, ४० २१२३ 


(२ ) यह घटना वि० स० १६१३ या उससे कुछ पहले की होगी, क्योंकि 
एमी! की राणा उदयसिंद के साथ की लह्माई, जिसमें मालदेव हाजीख़ा की मदद पर 
था, षि० स० १६१३ पाल्युन वदि १२ (६० स० १४४७ ता० २७ जनवरी) को एुड्ट थी 
( बावीदास, ऐतिदासिक वातें, सख्या १२६८) । 

(६ ) दयालदास की रयात, जि० २, पत्र २३। भुशी देवीग्रसाद, राव 
कल्याणमलजी का जीवनचरित्न, ए० ध्म ६ 

मेरे “राजपूताने के इतिहास” (जि० २, ४० ७२० ) में सुहणोत नैशसी, 
बाकीदास और कविराजा श्यामलदास के आधार पर कल्याणमल का द्वाजीख्ा की दूसरी 





जोधपुर राभ्य का इतिहास ३१९ 











इस सद्दायता फे यदले में मद्दाराणा ने द्वाजीस़ा से र्गराय पातर 
( चेश्या ) को, जो उसकी भेयसी थी, मागा | द्वाजीस़ा ने यद् कदकर कि 
यद्द तो मेरी और्त है, इसे में केसे दू, उसे देने से 
इनकार कर दिया। सरदारों ने भी मद्दाराणा को 
ऐसी कुत्सित माय न करने के लिए समझाया, 
परन्तु उसने उनकी एफ न छुनी और हाजीखा के इनकार करने पर भी उसपर 
चढ़ाई कर दी! । ऐसी दशा में द्वाजीज़ा गे राव मालदेय से सद्दायता मागी । 
मालदेध का पहले दी मद्दाराणा से पिरोध द्वो चुका था, इसलिए उसने 
शठोड देवीदास ( जेताचत ), जैतमल (जैसाथत) आदि के साथ अपनी सेया 
लस( दाजीखा )की सद्दायतार्थ भेज्ञ दी। वि० स० १६१३ फाटसुत वदि ६ 
( १५४५७ ता० २४ जनपरी ) को दृरमाडा ( अजमेर जिला ) नामक स्थान 
में राणा उदयर्सिद्र ओर द्ाजीप़ा तथा मालदेव की सम्मिलित सेना में युद्ध 
शुआ'। राय तेजसिद्द श्यौर वालीसा (वालेचा) सज़ा ने कद्दा कि छडाई न 
फी ज्ञाय, क्‍योंकि पाच दजार पठानों और डेढ़ दजार राजपूतों को मारना 
कठिन है, परन्तु राणा ने उनकी बात न खुनी । दाजीसा ने एक सेना तो 
आगे भेज दी और स्वय एक दजार सपारों को लेकर एक पद्दाडी के पीछे ज्ञा 


मालदेव या द्ामीखा की 
सहायता चाना 





लड़ाई में राणा उदयसिंह के पक में लड़ना लिया गया है, परन्तु बाद के शोध से 
यह्द निश्चित रूप से पता लग गया है कि मालदेव के हाजीप्ां पर चढ़ाई करने के समय 
डस( क्याणमल )ने हाजीगा की सद्दायतार्थ सेना भेजी थी | उस समय उदयसिंह भी 
उसकी सहायता को गया था । कष्याणमल का मालदेव से बेर था और शेरशाह ने 
उसको राज्य दिलाया था, जिससे वह ( फश्यायमल ) उसका अनुगृहीत था । ऐसी 
दशा में उसका मालदेव के विरुद्ध हाजीग्या की सहायतार्थ सेना भेजना ही डीफक जात 
पढ़ता है। इसलिए इस विपय का दुयालदास का ही कथन अधिक विश्वसनीय ह्ढ। 


(१ ) मेरा, राजपूताने दा इतिहास, जि० २, ४० ७३६-२० । 


(२ ) जोधपुर राज्य फी रुयात, जि० १, ४० ७१ ६। बाकीदास ने युद्ध का 
समय वि० स० १६१३ फाल्युव (ईं० स० ११२७ ) दिया दै ( ऐतिहासिक बातें 
सण्या १२६४८) । ः 
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मम आल कम मा आकर म 288 देकर मकर यश 
छिपा। जब राणा फी सेना शत्रु-सेन्य के बीच पहुची तथ पीछे से दाजीया 
ने भी इसपर हमला कर दिया। उसका एक तौर राणा फो हगा और 
ढसकी फोन ने पीठ दिखाई । इस लड़ाई में राप तेजसिंड ( ह्ृगरसिद्ोत ), 
बालीसा खूज्ा आदि मद्ाराणया की तरफ के प्रतिष्ठित चौर काम 
आये! । का 
जोधपुर राज्य की ण्यात में लिखा है कि उपयुक्त लटाई के समय 
मेड़ते का स्वाप्ती जपमल भी राणा की मदद पर था । उसके भागते ही, 
बह भी भेडते की तरफ भागा। उसके पीछे पीछे दी 
मालदेव की सेना गई, जिससे जयमल को फारगुन 
यदि १६( ४० स० १४४७ त्ा० २७ जनवरी ) को भेडते का परित्याग कर 
भागना पढए। इसके कुछ दिनों बाद वि० स० १६१७४ (ई० स० १४४७ ) 
में बद्ा राज्य फी तरफ से मालकोट बनाया गया), जिखके दो यर्ष बाद 
घनकर सम्पूर्ण दोने पर घद्दा फी किलेदारों पीछे से देवीदास जैदावत को 
सॉंपी गई । 

(१ ) मेरा, राजपूताने का इतिहास, जि० २, ४५ ७२० ( उस स्थल पर राव 
कल्याणमल का उदयसिंद की सहायताथ जाना लिए दिया है, जो ठीक नहीं है । जैसा 
कि ऊपर लिखा जा छुका है, वह मालदेव की चढ़ाई के समय हाजीज़ की सहायता गया 
था ) | जोधपुर राज्य की रयात सें भी कव्याणमल का राणा की सदह्ययताय आना और 
उसके परास्त होने पर भागना लिखा है ( जि० १, ए० ०६ ) जो ठीक नहीं है. ( देखो 
दयालदास की रयात, शिर २, पत्र २३ )। 


जयमल का मेड़ता छोड़ना 





(२ ) जोधपुर राज्य की ख्यात, ति० ३, ए० ७६। दुयालदास की ख्यात में 
लिखा है कि दाजीत़ा और राव दोनों ने म्रिलकर मेद्ता छुड़ाया ( मि* २, पत्र २३ ) । 
च।कीदास की पुस्तक ( ऐतिहासिक बानें, सज्या १३०० ) से पाया जाता है कि यह पता 
छमने पर कि मेढ़ते में जयमल्न का कोइ भादमी नहीं है वि स्वू० १६१४ श्रावण सुदरि 
१३ (६ हैं* सर २२4 सा० २० जुलाई ) को मालदेव वहा यया, पर यह समय टीफ़ 
नहीं है 

(३ ) जोभपुर राज्य की एयात, जि० १, ४० ७६ ! 

(४ ) बाकीदास, पेतिहासिक बाल; सक्या ३३०१ 
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हिजरी सन्‌ ६६३ (वि० ख० १६१२ ८ ६० स० १५५६) में हमायू का 
देद्दात दोने के घाद्‌ उसका पुत्र अकबर देदली की यादशाद्रत का अधिकारी 
दो गया था। दाजीस़ा के अजमेर पर अधिकार 
करने और उसकी बढती हुई शक्ति का पता पाकर 
उसमे उसका दमन करने फे लिए शाही सेना भेजी । 
तीपरे राज्य बपे के आरम्म में द्वि० स० ६६५ ( वि० स० १६१४ ८ ई० स० 
१५४८ ) में जिन दिनों वादशाद्द क्लाहोर से लौटता हुआ सतलज्ञ पारकर 
लुधियाना फे पास ठहर छुआ था, उसके पास यद्द खबर पहुची कि दाजीखा 
बरायर शाह्वी सेना का सामना कर रहा है.। उसी समय यह निश्चय किया 
गया कि हिसार तक सेना भेजकर इसका ठीक पता लगाया जाय और 
धदि आवश्यकता दो तो सेना उस( दाजीखा )पए और भी भेजी जाय । 
इसके अलुसार नासिसलसुटक की अध्यक्षता में फौज उधर रधाना की 
गई। फिर वादशाद्द सरदिन्द गया, जद्दा से उसने भी द्िस्लार को तरफ 
प्रश्थान किया । ये सब खबरें पाकर दाजीजा गुजरात की तरफ भाग 
गया और निशापुर के मुहम्मद कासिमसा ने जाकर अजमेर पर कब्जा 
कर लिया | उन्हीं दिनों शाह कुलीज़ा महरम तथा अन्य कई अफसर शादी 
फौज के साथ जैतार्ण भेजे गये | थोड़ी लडाई के बाद बद्दा भी बादशाद्द 
का अधिकार हो गया । 
जोधपुर राज्य फी ख्यात से पाया जाता दै कि जो शाद्दी सेना जैता- 
रण पर आई उसमें राजा भाय्मल, जगमाल, पृथ्वीराज, राठोड जयमल, ईश्वर 
पीरमदेवोत आदि भी साथ थे* | ज्ैतार्ण के द्ाकिम ने मालदेव को सद्दा 
यता भेजने के लिए लिखा था, पर उसने अपने आदप्ती उधर नपभेजे, जिससे 
राठोड़ रतसिद्द ( स्ीवावत ), राठोड किशनलिंद ( जैतस़िद्दोत ) आदि बद्दा 


बादशादी सेना का बैतारण 
पर अधिकार करना 





(१ ) अवुलफल, अकतरनामा--वैवरिज कृत अनुवाद, जि० २, ए० १०२ झ्ध 
झुशी देवीमसाद, अकररनामा, ए० ६ । 


(२) फ़ारसी तवारीज़्ों मे इनझे नाम सही मिलते। 
83१ 
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के सरदार मारे गये और बादशाह की फौज का बद्दा अधिकार दो गया ॥ 
छुठे राज्य षर्ष के अतिम दिनों में शहस्यूर तारीफ़ ७ चद्मन 
(वि० स० १६१८ माघ खुदि छवितीय ६ ८ इईं०स० १५६२ ता० १४ जनवरी) को 
बादशाह अकबर ने अजमेर की ओर प्रस्थान किया। 
खाभर' पहुचने पर शरफुद्दीन टुसेन मिजो उसफी 
सेवा में उपस्थित हुआ, जिसे पीछे से बादशाह ने 
भेडता विज्ञय करने फी आज्ञा दी । फिए आगरा लौटने से पूर्व उसने तरख, 
मुहृस्मद्सा, शाह चुदाग और उसके बेटे अड्ुल मतलब आदि कई निकट 
के जागीरदार मिजो फी सद्दायता के लिए नियत फर दिये । 
उन दिनों मेड़ता मालदेव फे अधीन था, जो भारत फे शक्तिशाली 
राजाओं में से एक था। उसने बद किला जगमल ( जगमाल' ) के सिपुर्द 
फरके डसकी सद्दायतार्थ राठोड देवदास ( देवीदास” ) को ४०० सेनिकों 


शादी सेना का मेडता पर 
अधिकार कर्ता 


(१ ) जोधपुर राज्य की ख्यात, नि० १, ४० ७६७ ॥ उक्े रयात में इस 
घटना का समग्र वि० स० १६१६ चैत्र वदि ६ (इं० स० १४६० ता० २० मारे) दिया 
है, जो विश्वास के योग्य नहीं हे, क्योंकि फ्रारसी तवारीज़ों के अजुसार यद घटना बि० स० 
१६१४ ( ६० स० १५३७ ) की है। 

(२ ) कविराजा श्यामलदास कृत घीरविनोद ( भाग २, ४० ८१२ ) से प्राया 
जाता हे कि बादशाह के सामर रहते समय ही मेढ्ते का जयमल उसकी सेवा में 
उपस्थित हुआ था, जिसको मेड़ता दिलाते फ्रे लिए जादशाह ने शरफुद्दीन हुसिन मिर्जा 
को साथ कर दिया । आगे चलकर 'अकबरनामे' से भी अयमल का शाही सेना 
के साथ होना पाया जाता है । सभवद यह मेड़ते का ही जयमल रहा होगा। बाकीदास 
ने भी जयमल वा शाही सेवा में जाना और बादशाह का मेड़ता दिलाने के लिए 
शरफुद्दीन मिज्ञां दा उसके साथ करना लिखा है ( ऐतिहासिक बातें, सध्या प३े४ और 

१३०४ )। 

(३ ) प्रदुलफ्जल, झकबरनामा--बेवरिज-कृत अनुवाद, जि० २५ ४० २४० दे । 

(४ ) साक्देव की तस्क से मेढ़ते का क्िलिदार रहा होगा। निज्ञामुद्दीन 
(तदकात इ अफ्वरी ) में इसे जयसल लिख दिया है, जो ठीक नहीं है। उसे तो मालदेव- 
ने मेइते से निकाल दिया था। 

( ९) जगसाल का अधीनस्थ अफसर रहा शोगा। 
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के साथ वदा रख दिया था। बादशाद के राजधानी ( आगरा ) की तरफ 
प्रस्थान करने के बाद शरफुद्दीन हुसेन मिर्जा अन्य अफसरों तथा शाददी 
सेना के साथ मेढता विजय फरने फे लिए रचाना हुआ । मुगल सेना के 
किले तक पहुचने पर राठोडों ने क्लिले में शरण ली' । शाही सेना में से 
चार सवारों ने आगे बढ़कर छिले फे फाटक पर तीरों फी धपों की । 
इसपर राठोढ़ फ़िले पर के खुरक्षित स्थानों के पीछे से उनपर ईट, 
पत्थर, तीर, ग्रोलिया श्रादि फेकन लगे, जिससे सवारों में से दो तो 
खेत रहे और शेप दो घायल दशा में शाद्दी फौज में लौटे । तब शाह्दी सेना 
ने अपनी गति धीमी कर पहले मेड़ता नगर में कई स्थानों प० अपने थाने 
स्थापित किये | फिर क्लिले को चारों ओर से घेरकर उसके कई तरफ 
सुरगें खुद्वाई गई । क़िले के भीतर से राठोड भी मुसलमानों के धमले 
का जवाय देते रद्दे | कई दिन तक इसी प्रकार भीपण युद्ध होता रद्दा । 
मुसलमान सैनिक जब अवसर पाते आगे बढ़कर आक्रमण फरते और 
फिर पीछे दर आते । इसी वीच एक खुरग भीतर ही भीतर फ़लिले फी घुज्जे 
फे नीचे तक खोदी जा चुकी थी। मुसलमानों ने उसमें वारूद भरकर आग 
लगा दी, जिससे धुऊ छिन्न मिन्न दोकर गिर पठी और मुखलमान उधर 
से भीतर घुस गये । राजपूतों ने जीयन का मोद्द त्यागफर उनसे युद्ध 
किया। दिन भर भीपण युद्ध हुआ, जिसमें दोनों ओर फे लोगो ने घड़ी 
बहाडुरी दिखलाई । राति होने पर जय मुखलमानी सेना सुरक्षित स्थानों 
में लौट गई तो किले के भीतर के लोगों ने शीघ्रता पूर्षक एक रात के 
अरटप समय में द्वी फिर से चुज बना ली | गढ़ के भीतर रहकर राठोडों का 
लदना भी ज्ञए कठिन हो गया तो उनमे रो कुछ ने आकर सन्धि फी चात 
व न अं नय य 8 अ 
(१ ) बाकीदास लिसता दै कि मसुग़ल सेना की मेढ़ते पर चढ़ाई होने पर 
सालदेव ने कुबर चद्रसेन को देवीदास के पास यह कहकर मेड़्ते भेजा कि यदि युद्ध 
फरने का भौत्रा देसों तो लड़ना नहीं तो लौट आना । बादशाही सेना की प्रयलता 
देखकर चन्द्रसेन तो लौट गया, पर देवीदास (छ़ड़ने के लिए ) क्रिज्े में जा. बेदा 
( पेतिशासिफ बाते, सज्या १६०५ १) । 
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की । शरफुद्दीन पदले इसके लिए राजी न था, पर पीछें से अपने साथ के 
अफसरों से सल्लाइकर उपतने यद्द तय किया फि गढ़ फे भीतर के छोग 
तमाम असयाय छोड़कर चादर चले जायें | दूसरे दिन जगमाल तो उक्त 
शर्त के अजुसार बार चलता गया, परन्तु देवीदास ने झत्यु फा आयादन 
करना पसन्द्‌ फिया और अपना सारा सामान झल्लाफर अपने चार पाच सौ 
साथियों सद्दित शघ्चु फे सामने आया । ज्यमल आदि ने, जिनका क़िले 
बालों से पुराना यैर था, इस घटना फी शरफ्तुद्दीन को रायर दी | इसपर 
शरफुद्दीन फी आश्ाुसार मुगल सेना ने उस देवीदास )का पीछा फिया। 
उस समय जयमल तथा अन्य राजपूत आदि मुघ्तल्मानी सेना फी दाद्विनी 
तरफ थे । देवीदास ने रुककर उनका सामना किया। दोनो दल्लों में बडी 
छडाई हुई पर देवीदास बच न सफा | उसके घोरे से गिरते द्वी शाही 
सैनिकों फे एक गिरोह ने उसका सात्मा कर दिया” । इस पराजय के याद 
दूसरे राजपूत सरदार गढ़ छोडकर चले गये और मेडते पर शाद्वी सेना 
फा अधिकार दो गया । इसके याद राघ मालदेय ने मेडते पर कोई सेना 

(१ ) बब्लीदास के ऐतिहासिक बातों के स्रह् से पाया जाता है. कि देवीदास 
को जाते देखकर जयमल ने शरफुष्टीन से वहा कि यदि यह्ट जीवित जोधपुर पहुच गया 
तो मालदेव को चढ़ा लायेगा, अतएव इसको मार देना ही ठीक है । यह सक्षाह दीक 
समभकर मिज्ञों श्रादि ने उसका पीछा किया । गाव सातलियावास पहुंचने पर लड़ाई 
हुईं, जिसमें देवीदास अपने बहुत से साथियों सहित काम झाया ( सख्या १३०६ ) ॥ 
जक्त पुस्तक में इस घटना का समय वि० स० १६१८ चैन सुदि १६ ( हैं? स० १५६१ 
ला० ३१ मार्च ) दिया है। “वीरविनोद' में घि० स० १६१६ ज्येष्ठ श॒क्र पक्ष में मिजरो 
का जयमल भेडतिये के साथ मेढ़ते पर भेजा जाना लिखा है ( भाग २, पए० ८१२)। 
वि० स० १६१६ चैत्र सुद्रि ६ (६० स० ११६२ ता० ११ माे ) को बादशाद् का 
सातवा राज्य वर्ष भारम्भ हुआ था । उसके आसपास ह्वी किसी समय यहे जड़ाई 
हुई होगी । 

( २) अदुलफजल, अकबर नामा--वेवरिज कृत अजुबाद, जि० २, ४० रश्८ 
४० । वीरविनोद, भाग २, ए० ८३२ ३॥। 


चीरविनोद से पाया जाता है कि मेहता विजयकर मिज्ञों ( शरफुद्दीन ) ने जयमझ 
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न भेजी । 

मालदेव को दूसरे देश ज्ञीतकर झपना राज्य विस्तार करने की 
जैसी इच्छा रहती थी, यैसे दी बद्द विजित प्रदेशों को खुद करने में भी 
प्रयत्तशील्त रहता था । उसने पुराने दुर्गों आदि की 
मरम्मत और विस्तार कराने के साथ दी कितने 
एक नये हुसे भी बनवाये। जोधपुर फे गढ़ के कोट फे साथ उसने राणीसर 
का कोट और शहरपनादहद बनवाया तथा नाग्रोर में मगर का जीणेछार 
कराया । सातलमेर का कोट नष्टकर पद्दा फे सामान से उसने धि० स॒० 
१६०४८ (ई० स० १५५१) में पोकरण में पद्दके की धरी हुई नींब पर नया कोट 
यनवाया। मेड़ते के मालकोट का उल्लेख उपर झा खुफका है। इसके 
अतिरिक्त शोजत, रायपुर, ग्रदोच, भाद्वाजूण, रीया, सिघाणा, पीपाड, 
नाडोल, कुणडल ( सिवाणा फे पास ), फलोधी झौर दुनाड़ा के कोट भी 
मालदेष के बनवाये हुए माने जाते हैं । अजमेर फे गढ (तारागढ) फे पास के 
नूस्चश्मे की तरफ के घुजे और फ़ोट तथा पानी ऊपर चढ़ाने के रहट 
( पावटे अर्थात्‌ पैर से चलाये जानेघाले ) भी उसी के समय के हैं । 

वि० स० १६१६ कार्तिक खुदि १६( ६० स० १५६४ ता०७ नवम्बर) 
को जोधपुर में राव मालदेव फा स्घर्णवास दो 
गया।। 


मालदेव के वनवाये हुए स्थान 


मालदेब की सृत्यु 





को दे दिया । वि* स० १६३६ ( ६० स० ११६२ ) आरिवन शुक्र पक्त में मिज्ञा बागी 
हो गया, जिसपर बादशाह ने मेड़ता जयमल से छीनकर जगमाल को दे दिया । 
जयमल इसपर चित्तोढ़ चला गया, जहा महाराणा उदयसिंध ने उसे बदनोर की जागीर 
दी, जो भ्रव तक उसके घशजों के अधिफार में है ( भाग २, ए० ८३३ ) । 


(१ ) बाकी दास, ऐतिहासिक बातें सरया १३०८ ६ | 
(२ ) जोधपुर राज्य की स्यात, जि० 3, एछ ७८ ६ । 


( ३ ) जोधपुर राज्य की ण्यात, ज्ि० १, ए० इ८। वीरविनोद, भाग २, 
४० ८१३ । बाकीदास, ऐतिहासिक बातें, सरया १३०८ में कार्तिक सुदि १४ दिया ड्रै 
परन्तु सब्या २३९ में कार्तिक मुद्दि १२ ही दिया है। 


३२६ राजपूताने का इतिहास 





जोधपुर राज्य की प्यात में राच मालदेव की २४५ राणियों! के नाम मिलते 
हैं, जिनसे उसके १२ पुत्र --राम, रायपाल, चन्द्रसेन, उद्यसिड, रापमल, 





($ ) भुशी देवीमसाद द्वारा समृहीत राठोड़ों की वशावली में केवल २२ राशियों 
के नाम दिये हैं। इनमें से एक मारवाह में रूदीराणी के नाम से भ्रव तक सिद्ध है । 
यह जैसलमर के रावल लूणकर्ण की पुत्री उम्ादे थी, जिससे मालदेव का विवाह वि 
सं० १४६३ (चैज्रादि १९६४) दैशाख वदि ४ (६० स० ११३६ ता० ३० मार्च) को हुआ 
था। किसी कारण वश स्वामी से मनमुटाव हो जाने पर वह उससे प्रारम्म से ही विरक्त 
रही भर जब भालदेव ने अपने :येछ पुत्र राम को निवोसित किया तो वह भी उसके साथ 
केलवे चली गई तथा फिर कभी न लौटो । मालदेव की र॒त्यु का समाचार पाकर पढ़ 
बि० स॒० १६१६ कार्तिक सुदि १९ (हूं स० १५६२ ता» ३० नववर ) को केलवे में 
सती हुई । 

माल्देव फी पुक पन्य राखी भाली सरूपदे ( सूजा राजाबत की पुत्री ) का 
सनवाया हुआ सरूपसागर तालाब मडोवर के सार्ग के निकट थव तक वियमान दे । 
अब उसे बहुजी का तालाब कहते हैं । 

(२ ) बॉढीदास ने क्ेवक्ष 4$ पुश्नों के नाम दिये हैं ( ऐतिहासिक यातें, सल्या 
३४५४ )। 

(३ ) कथृबादी लाउइलदे का एुशप्त । इसका कुछ शत्तान्त ऊपर भा झुका है। 
इसका जन्म वि* स० १४८८ ( ६० ख० १४३१ ) में हुआ था भर इसके ७ पुश्न 
करण, करणा, फेशवदास ( इसकी श्रोलाद आसमरा [ मालवा ] में रही ), नाराषण, 
भोरत, कालू और पूरनमल हुए (मुझी देवीश्साद द्वारा समहीत राठांदों पी 

यशायली )। 

(४) माली राणी हीरादे--माना माला की पुश्नी--का पुद्र । इसके घशन 
रायसजोत फोधा कदलाते हैं । इसे पाच पुघ--कव्पाण, पताप, यलभद्र, कान्दा चौर 
सावतर्सिइ--हुए ( ग्रकादास, ऐतिहासिक यातें, संख्या १६०६ | मुशी देवीशसाद द्वारा 
सूशत रागोशों की दशावशो )।॥ 
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भाण, स्तनसी,' भोजराज, विकमादित, पृथ्वीराज, 
आसकरण' और ग्रोपालं हुए । 
जोधपुर राज्य की ख्यात के अनुसार राध मालदेव के कई पुत्रिया 
भी हुई थीं, जिनमें से फुछ फे नाम नीचे लिखे अचुसार दै/-- 
१-राजकवरवाई--इसका विवधाद्द वूदी के द्वादा खुरताय से हुआ | 
२३--पोद्वपावती (पुष्पावती) याई--इसका विवाद्द हृगरपुर के रापल आस- 
करण के साथ हुआ ! 


व पक प 











रायियां तथा सन्ततति 





($ ) आाहादी लाछा ( रतनादे ) का पुत्र। इसको भाद्राजूण की जागीर 
मिली थी । इसके सात पुष्र सुरताण, जैतसी, सुद्रदास, दलपत, शादूल, नाथा और 
पचायण हुए | पचायण के वशज भाद्राजण में दे भौर रतनोत जोधा कहलाते हैं ( मुशी 
देवीप्रसाद द्वारा सगृहीत राठोड़े] की दशावल्ी। भाक़ीदास, ऐतिहासिक बातें, सस्या 
१६७८४ ) । 

(२) रतनसी का सभा भाई। इसके चार घुत्र शिवदास, ईश्वरदास, कर्ससिंहद 
और काह हुए ( झुशी देवीप्रसाद द्वारा सग्ृहीत राठोर्ढों की वशावली ) । 

(३ ) जादव शाजबाई का पुत्र। वि० स० १६०४ कार्तिक बदि १ को इसका 
जन्‍म हुआ था पर प्राच वर्ष की भ्रवस्था में ही इसका देदांत हो गया । (सुशी देवीप्रसाद 
ड्वारा सगृदीत राठो्ढी की चशावली । 

(४ ) राणी सोनगरी का पुत्र | यह राव (मालदेव) से रूठकर हेंडर चला गया, 
“हां इसे चावढ़ों ने मार ढाला ( सुशी देवीप्रसाद द्वारा समृहदीत राठोड़ों की घशावली )॥ 

( ४ ) जोधपुर राज्य की रयात, जि० 4, एष्ठ म० ३। टॉड ने भी मालदेव के 
बारह पुत्र होना लिखा है ( राजस्थान, जि० २, ५० ६६४६-६० ) ! 

बाकीदास ( ऐतिहासिक बातें, सटया १६८९ ) के श्रचुसार मारूदेव के एक इश्न 
का नाम महेशदास था, जिसके वशज क्मश ग्रांदददास, सबलसिष्द, दुर्जनसिंह, सूरज 

मसल, जालमसिद्द, जवानसिह और भारतर्सिह हुए । उनके अधिकार में पाटोदी है। 

(६ ) जोधपुर >पज्य छी खझ्यात से पाया दै कि राव माऊदेद की टीपू नाम 
की एक पातर से उत्पन्न रुक़्मावतीबाद का विवाह बादशाह झकवबर के साथ हुया था 
(जि० ३, ४० 5३ ) । बाकीदास ने भी इसका उद्लेस़ किया है । उसके अनुसार 
शक्षकबर के पास इसका डोला गया था ६ ऐविद्ातिक चार्ते, सरया ८०८ तथा ८१६ )। 

(७) जि ३, ६० ८-३ । 


अर 
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३-दासयाई--अप्रस्सर के कछवाद्या लूणगकरण फे साथ ब्यादी गई। 
४--सजनावाई'--इसका वियाद्य जेसलमेर के रायल दरराज़ फे साथ 


डुआ। 


(१ ) ओोघपुर राज्य की रयात्ष के भजुसार राव भीम का जन्म इसी से 
हुशा था। “तवारीज़ जैसलमेर” में हसका नाम इरखमदे दिया है भौर इससे साखर 
सिंह का जाम दोना लिखा है ( ४० ५३ ) । ब्यास् गोविद मधुदन रद्धित “सट्टिवश 
प्रशरित'' नामक काब्य में राठोढ़ मालदेव की पुत्री द्पमदेंदी का विवाह राव मालदेव 
के पुत्र रावल दरराज ( हरिराज ) से होना और उससे पूछ पुत्र का द्लोना लिखा दे, 
जिसका नाम नहीं दिया है । इसका कारण यद्दी दे कि उसमें क्रमश राजाभों का ही 
चरणोन है। 





थ योधवप्राधिपमल्नभूपति« 

विश्वो * घारक 
लद्धम्यशपुत्या वरमात्मसमत 

बाब्छन्‌ स इष्टव दरिराजमालभत्‌ 0६२0 
सा मन्नपुत्री नृुपमक्तननदन 

सप्राप्य भतएमर्नियविक्रम 
पूरणमिझामः भवदर्यसमता 

विष्णु रमेवाथ शिव नगात्मजा 0६४) 


लेभ सुठ सा हरिरजभूपते 
इपेम्मदेवी दिवसाधिपथ्ुति ) 
गौरी गिरीशादिव देवपैन्य 
शुऋणज्जयत च शचीव शोमन 0६७ 
शक्त भ्शस्ति के छोक ३१० से पाया जाता है कि उसकी रचना रावल कल्याण 
मश्ध और उससे कुबर मनोहरसिंह के समय में हुईं थी । कब्याणमश्ल के समय के 
शिलालेख वि० स* १६७२ से १६८३ ( ह० स० १६१५ से १६२६ ) तक के और 


उसके पुत्र मनोदरसिंह का पहला शिलालेस वि० स० १६८९ ( ई० स० १६२८) का 
मिक्वा है, अतएूव उक् प्रशस्ति की रचना वि० स० १६८५ से बुछ वर्ष पहले दी हुईं 


होगी । 
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४--मानमतीयाई-- बाधोगढ़ (रीया) के वघेल वीरभद्र फे साथ घ्याद्दी गई । 
६--इन्द्राधतीयाई-- इसका वियाद्द फछवादा राजा आसकरण के साथ 
हुआ। 
७--दुगावतीयाई--इसका विवाह आ्रमेर के कछुवाद्या राजा भगवानदास 
के साथ हुआ । 
८--मीराबाई--इसका विवाद्द घागड में हुआ । 
६--पारहबाई--इसका वियाद उमरकोट के सोढ़ा रायसल् के साथ हुआ। 
राघ मालदेव अपमे समय का प्रतापी और शक्तिशाली शासक था । 
झवुलफजल उसके बिपय में लिखता ददै--“वद्द भारत के शक्तिशाली 
राजाओं में से एक था” । उसके पूर्ध मारवाड राज्य 
राब मालदेव था व्यक्तिव की स्थिति सामान्य थी, जिसको उसने अपने घाहु- 
बल से अत्यधिक बढ़ाया। बद्द वीर होने के साथ 
दी एक मदत्वाकात्ती पुरुष था। बद आस पास के स्थानों को दबाकर 
एक विशाज्ञ राज्य की स्थापना करना चादता था। झतएब फेवल मारवाडू 
के सरदारों को ही अधीन बनाकर उसे सन्‍्तोप न हुआ, अपितु उसने कुछ 
दिनों फे लिए बीकामेर का बडा राप्य भी हस्तगत कर लिया। घद्द अपनी 
धुन का पक्का और मिजाज का जिद्दी था | यद्दी कारण है कि सिंहासना 
रूढ़ू दोने पर उसने मेडते फे स्वामी को निकालकर अपने पुराने बैर फा 
बदला लिया। जद्दा पेसे उसके राज्य का पिस्तार यहुत बढ़ा, वद्दा इससे 
हानि भी कम म हुई | दीकानेर ओर मेडते के स्थामियों ने उसकी बढती 
हुईं शक्ति फा नाश करने तथा अपने गये हुए राज्य को घापसत हे ने के लिए 
शेरशाइ सूर की शरण ली, जो उस समय एुमायू फो भगाफर दिल्ली का 
यावशाद धन गया था। इधर हुमायू फे पतन से साभ उठामे के लिए, उसे 
सद्दायता का यघन देकर मालदेव ने अपने राज्य के भीतर बुलाया, परन्तु 
चतुर शेरशाद्द की सावधानी और समयानुकूल कूठ चाल्न के फारण उसका 
सारा मन्खूबा खाक में मिल गया! इसके कुछ दी दिनों दाद शेरशाद फी 


जोधपुर पर चढ़ाई एुई। दीफानेर आर मेइते के स्वामियों को साथ लेकर 
६-६4 
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चद्द सेना सहित अजमेर के दच्तिण तक आया दो सद्दी, पर मालदेव की 
शक्ति से भत्तीमाति परिचित दोने के कारण डसफी पएकाएक उस्तपर 
इमला फरने की हिस्मत न हुई।फरिश्ता लिखता है कि--"उस् समय शेर 
शाह को लड़ाई से मुद्द मोटना ही ठीक जान पडता था।” पीछे से भी इसने 
शह्न॒ पर आक्रमण फरने फी द्ानिया समझकर फूटनीति से काम लिया। 
उसने जाली पत्रों के द्वारा मालदेव फे मन म सरदारों के प्रति सन्देद उत्पन्न 
करा दिया | इसका परिणाम यद्द हुआ कि शक्की मालदेव खगदारों के 
अहुत कुछ विश्वास दिलाने पर भी युद्ध करने को रजामन्द न हुआ और 
'चिना छड़े ही भाग गया। फल वही हुआ जो ऐसी दशा में दोना चाहिये था। 
मालदेव को राज्य से हाथ धोकर पदाडों की शरण ल्देनी पडी | यद्द घटना 
एक प्रकार से उसकी मानस्लिक डुबेलता ध्रकर करती है । इसी डुबेलता 
के कारण ढसे एक घार और भी मेडते के जयमल से द्वारकर भागना पडा 
था। इतना दोने पर भी वह इत्ताश होना न जानता था । शेरशाह की 
जीवितावस्था में अपने गये हुए राज्य पर पीछा अधिकार करना निष्फल 
दी दोता, अतपव घद्द पैये के साथ पहाडों में रहकर अवसर की याढ 
जुखता सदा । शेरशाद की जीवितावस्था में अपने राज्य पर पुन अधिकार 
करने की इसकी हिम्मत न पड़ी, परन्तु उस( शेस्शाद्द को सृत्यु दोते दी 
सज्ञनित अ-यवस्वा से लाभ उठाकर उसने अपने राज्य पर फिर अधिकार 
कर लिया | फिर तो उसने मुसलमानों से छेद छाड करना ही छोढ दिया। 
अअकयर के राज्य समय मालदेव के जीयन फल में ही दो बार उसकी सेनायें 
अमश जैतारण और मेडते पर आई, परन्तु एफ घार भी माल्देव ने उनका 
अवरोध न किया । शेय्शाद की चढ़ाई के बहद्‌ से दी उसे मुसलमानों के 
झत्कध का आमास दो गया था । अकेले उनका सामना करना उसके 
सामथ्ये फे यादर फी यात थी। अन्य पडोसी राजाओं से, जिससे उसे ऐसे 
अधप्रों पर सदायता मिल सकती थी, यदद पदले द्वी पिगाड कर बैठा था । 
राप मालखदेव क्िलों को राज्य रघ्ता फा साधन मानता था अत' 
ज्ञदा जदा यद घिसप करता यदा घद मयदूत किसे बदराता और अपने घुने 
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हुए राफपूत पीरों को यदा रपता था। अगमेर फे तारागढ़ दुर्ग पर पात्री के 
अभाय के पारण युद के समय श्र सेना फा शौघ्रता घे श्रधिकार दो ज्ञाता 
था। झतएप उक्त दु्गे यो उसने सुदढ़ फर, इस अभाष को मिटाने के लिए 
पद्दा फे थीपे बदमेयाले नूर चश्मे से ऐज़ा और रददों फे द्वार शल ऊपर 
पहुचाते का घन्दोपरत फिया | उस्तका यद्द काय किले फी रणा और 
झाषश्पफता पी शष्टि से यदा मददत्यपूर्ण था। 

राय मालदेव में जद्दा इतग गुण थे, यदा दु्गु्ों का भी अभाव श 
था। उसमे विधेचागधाक युद्धि भ्ौर सघटन शक्ति फी पूर्णतया फमी थी । 
यद आंगा पीछा सोच पिना ही कार्ये कर बैठता था, जिसफा दु पद 
परिणाम उसको झपेकों यार भोगया पढ़ा। लोकप्रिय न दोने के साथदी उस्तमें 
राजपीति की योग्यता भी यथेए. न थी । शेरशाद को परास्त फरने फा 
अयसर गिर्री म उपस्थित टुआ था, परन्तु अपनी शकाशीलता फे कारण 
पद उससे लाम न उठा सका औरए शेरशाद् फे ज्ञाल में फस गया। थदि 
उसमें उपयुक्त दुर्यलताय न द्योवीं तो पद्द भारत में द्विन्दू राज्य फी स्थापना 
कर सफता था। धद् मारवाण का पद्दस्ता दी प्रतापी राजा था। उसने अपने 
याहुयत से बड़ा राप्य फ़ायम किया, परन्तु उसके नाश का बीजारोपण भी 
यद अपो द्वाव से द्वी फर गया | अपने ज्येष्ठ पुत्र राम फो राज्य से 
पिशंसित कर उसने छोटी राणी फे बद्धकाने में आकर उसके पुत्र थद्धसेन को 
अपना उत्तराधिकारी नियत किया, जो उस[ मालदेव )का तीघरा पुश्र था । 
इस आझयायोचित कार्य का फल यद्द हुआ कि मालदेय का देद्दान्त दोमे 
के फुछ दिनों याद दी बादशाह अकबर मे जोधपुर भी घोन लिया, 
जिससे पिचश होकर उस( मालदेय )के पुत्रों को याद्शादह फे आश्रय में 
रद्दना पडा । 

इसके साथ दी अपने पिता को मारकर उससे एक पेसा फर्तफ 
अपमे चरित्र में लगाया, जो इतिद्वास जगव्‌ में सदा अमिट रदेगा। 





३३२ राजपूसाने का इतिद्दास 





घ॒न्द्रसेन 


राय चस्द्रसेनम का अन्म वि० स० १श६म भ्ावण खुदि ८( ई० स० 
१५४१ ता० ३० जुलाई ) को हुआ था' । ऊपर लिखा जा चुका है कि ज्येष्ठ 
पुत्र राम था, पर उससे अप्रसन्न द्ोकर मालदेव ने 
उसे राज्य से सिर्वाप्तित कर दिया, जिसपर पहद्द 
फैलधा ( मेवाड ) में जाकर रद्दने लगा' । उससे छोटा उदयसिंद्द था, जिसे 
भालदेव ने फलोधी की जागीर दी और उससे भी छोटे चन्द्रसेन को उसने 
अपना उत्तराधिफारी नियत क्या था | अतएथ पिता का देदात होते पर 


जम तथा ग्रदीनशीनी 





( $ ) जोधपुर राज्य की स्यात, जि० ३, ए० घ | बाकीदास, ऐतिहासिक 
यातें, सप्या ३६४ । घीरविनोट, भाग २, ४० झ२३ । चद्द के यहां के जन्म पत्रियों 
फे सग्रह में श्रावण चढ़ि मे दिया है, परतु साथ ही उसी लेखक ने शुद्ध कर स्रदि ८ 
जल़िग्ब दिया दे। उसमें दी हुइ कुडली के अनुसार उन्द्रसेन का जन्म अजुराधा मष्तत्र में 
टोने के कारण चद्भमा बुश्षिक का है और सूय फक का दै, जो ध्यवण वदि ८ को नहीं, 
किन्तु श्रावण सुदि मे को झाते हैं । 


(२ ) देखो ऊपर ५० ३१० ३३ | 


(३) इस सम्ब'ध में जोधपुर राज्य की रयात में लिखा है--( सटियाणी 
डमादे के चल्े जाने पर ) जोधपुर में माली स्वरूपदे का प्रभुत्व बढ़ गया । उसका बढ़ा 
सुन्र उद्यसिंद था पर चद् स्वभाव का बढ़ा उम्र था। चह झएनी माता से मित्रता 
झुलता न था, जिससे घह् उसस भ्रप्नसन्न र्ती थी। गढ़ पर इन दोनों के क्षिए नये 
महलों का निमाण हो रहा था | उदयसिंह का मद॒क्त पहले तैयार हो जाने के कारण, 
ससकी साता ने चह भद्दल उससे मांगा | इसपर उसने उत्तर दिया कि आप तो 
जोधपुर फे स्वामी की पटराणी हैं. भापका ही हुक्म चलता है, शाप मुझसे मइक फ्या 
भागत्ती दैं । इसपर स्वरूपदे उससे नाराज़ हो ग़ई भौर उसने राव से कद्दकर अपने 
घूसरे पुष्र चाद्रसेन को युवराज नियत कराया । राव मालदेव ने उदयासेंद्र को फछोधी 
की जागीर देकर उधर भेज दिया (पि० ३, ४० ११४ £ ) /” “वीरविनोद” में 
केबल इतना लिखा है कि किसी नाराज़ंगी के कारण माली राण्णी ( स्वप्रस्दें ) ने 
उद्यत्तिंह को निककबाकर चद्भसेन को झुवराज् बनाया ( भाग २, ४० ८१३) । 
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बि० स० १६१६ पौष खुदि ६ (ई० ख० १५६४ ता० दे९ दिसवर ) गुरुवार 
को घद ( चन्द्रसेन ) सिद्दासन पर बैठा । 

राव चन्द्रसेन अपने एक चाकर से अ्रप्रसन्न रहता था, जिससे बदद 

( चाकर ) राठोड़ जैतमाल ( जैसावत ) के डेरे पर चला गया | चन्द्रलेन 

मे उसे वहा से पकडवाकर मगवा लिया। जेतमाल 

20003: से है आपने प्रधान को भेजकर उससे कदलाया कि 

जाकर का अपराध चक्ञषमाकर उसे प्राण दान दिया 

जाय । राव ने प्रधान से तो कद्द दिया कि में जेतमाल की इच्छाजुसार ही 

करूंगा, परन्तु उसके प्रस्थान करते दी उसने चाकर को मरथा डाला । 

उसका ऐसा अन्यायपूर्ण कार्य देखकर राठोड प्रृथ्यीराज तथा अन्य सरदार, 

ज्ञो जोधपुर में थे, उससे चिढ़ गये और उन्होंने राम, उद्यसिद्द तथा राय- 
भ्त को लिखा कि तुम चद्दा बेठे क्या कर रहे हो | 

इसपर राम केलवे से जाकर सोजत में पिगाड करने लगा, रायमल 

डुनाड़े में छड़ा और उद्यर्सिद्द ने गागाणी के पास लागड गाय में लूट मार 

... मचाई । इसकी सबर लगने पर चनम्द्रसेन मे उनके 

53 १2% >. विरुद्ध सेना भेज्ञी । राम और रायमल तो भएर गये 

पर उद्य्सिदद से गाव लोहावट में चन्द्रसेन की 





इससे यथद्द स्पष्ट है कि राव सालदेघ भपनी झाली राणी के कथन पर चढ्ता 
था भौर उसीझरे अनुरोध पर उसने बढ़े लड़की के रहत हुए भी भपन तीपरे पुत्र 
श्वद्सन को थुवराज नियत किया था। 
५ (१) जोधघुर राज्य की ख्यात, जि० १, श० घड़े । याशीचस, पेविदासिक 
आते; सख्या ३६४ । 
भागे चलकर जोधपुर राज्य की स्यात से यह पाया याता टै अपने पिता की 
ऋत्यु के समय चद्रेसेन लियाणे में था, जहाँ से धाढर दद जोवपुर की गही पर बैठा । 
उस समय उसकी माता भाली स्वरुपदे सदी होना चाइदी थी, पुर- 
कहकर उसे सती होन से रोक दिया (दि पदक्षे भाइयों का वो सम्रक 
को समझा घुझाकर टीका चद्रसन को हि 


तु घ ट्रुसन ने यम 
मम था । इसपर ब मर 
खान के बाद सी हुई (जि० 3, ४९ १ 
(२ ) जोधपुर राज्य ढी व्याव, जि 4, (+ ४० | 
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सडाई हुई। बद्दा उदयसिंद के द्वाथ की बरछी चन्द्रसेन के और रापल मेघ 
राज ( रावल मल्लीनाथ का बशज्ञ ) की वरचछी उदयक्षिंद फे लगी, जिससे घद 
घोडे पर से नीचे आ गिरा । तय सादाणी ईंदा खीची ने अपने घोडे पर चढ़ाकर 
उसे वद्ा से निकाल दिया । इस लडई में उदयसिंद की तरफ के राठोड़ 
ज्ञोग' सादाबत माडणोत, राठोड ईसरदास अमरावत भडला, राठोड हींगो 
ला नेतावत पाया, राठोड करयाणुदास भेद्शोत करमसीद्ोत, भाटी वैरखल 
साकरोत, भाटी ज्यमल विलोऊसी परबतोत, मोकल गगादाखोत भागरिया 
राठोढ, खींबराज आपमलोत गामरिया राठोड आदि प्रमुख सरदार मारे 
गये। राव चन्द्रसेन की तरफ का राठोड लक्ष्मण भीमोत, जो 'अरडकमल 
चूड[|यत का पौन्न था, इसी लडाई में काम आया' । 
उदयसिह ने फलोधी के गढ़ में आकर युद्ध की तैयारिया कीं। इस 
पर राव चन्द्रसेन सेना लेकर वहा गया। इस लडाई में दोनों तरफ फी 
हानि ही दोती, अतएब राठोड़ जसत ड्रगरसीदोत, 
घ॒ देन अप प९ शाहोड राबल मेपराज प्रभ्नति प्रतिष्ठित सरदारों ने 
समभा चुकाकर चन्द्रसेन को पीछा लौटा दिया।। 
जोघपुर राज्य की स्यात में लिखा हे-- 
परदारों के कददने से राम, बादशाह अकयर के पास गया भौर 
घह्दा से शाद्दी सेवा अपनी सद्दायतार्थ ले आया, जिसने (धाषणादि)बि०्स० 
१६२० ( चैज्ञादि १६२१ ) ज्येप्ठ रुदि १९ ( द० स० 
शाह दे का बोध पर (५६४ ता० २९ मई) को ज्ञोधपुर पर पैरा 
डाला) सत्नद्द दिन तक घेस रहने पर सरदारों ने 
चातचीत कर राम को सोझत का परगरण दिला दिया, जिसपर शाही सेना 





( १ ) जोधपुर राज्य की स्यात, जि० १, ४० ६श ८६ । बाकीदस ने इस 
घटना का चर्चन तो इसी प्रकार किया दे पर इसका सवत्‌ १६१८ दिया है (पेतिहासिक 
बातें, सख्या १९१) जो ठीक नहीं है । यह घरना चाद्रसेन की गद्दीनशीनी के बाद 
को है, ध्तपुद दि० स० १६१६ फे पौप मास के याद हुद्न होगी । 

(२) पट्टी, नि० १, ए० ८६ । याकीदास, ऐतिहासिक बातें, सलया ४२६ | 
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चापस चली गई । उसी वर्ष फाट्युन बदि १ (ई६० स० १५६५ ता० १७ जनवरी) 
फो फ़िर शाही सेना जोधपुर आई परन्तु चार लास पीरोजे (फीरोजे) 
देने की शर्त कर राव चन्द्रसेन ने शाही सेनाध्यक्ष से संधि कर ली' । 
(भावणादि) बि० स० १६२१ (चैत्रादि १६४२८०ई० स० १५६४) में दसनकुली 
खा को अ्रध्यक्षता में तीसरी बार शाद्दी सना जोधपुर आई चैत्र खुदि १५ 
(ता० १३ भार) को किला घिरज्ञाने पर राव चन्द्रसेन, सोमगरा 
जसवन्त ( मानसिदोत ), राठोड पृथ्वीराज ( कृपावत ) आदि कितने दी 
सरदारों तथा सेना सद्दित भुगल सेना के मुक्तापले के लिए गया, परन्तु 
श्ु की प्रथलता देखकर यद्द फिर किले के भीतर चला गया | प्राय डेढ़ 
मास के घेरे के बाद ज्येष्ठ खुदि ३ (ता० २ मई ) को मुसलमानों ने 
राणीसर के कोट पर दमलाकर घद्दा अधिकार कर लिया । डघर गढ़ में 
अन्न जल फा फष्ट दिन दिन बढ़ रहा था, इससे चि० स० १६४२ मा्गशीर्ष 
सुदि १० ( ईं० स० १५६५ ता० २ दिखपर ) को राब चन्द्रसेन गढ़ का 
परित्याग कर भाद्वाजूण चला गया । ऐसी दशा में हूसनकुलीस़ा का 
आक्रमयण दोने पर गढ़ में रक्खे हुए राठोड बैरसल ( पातलोत ), राठोह 
राणा ( वीस्मोत ), राठोड खरा ( गामावत ), भाटी जोगा ( आसाबत ), 
भाटी गागा ( नॉबाबत ), भादी जैमल ( झ्रासाबत ), भादी आसा ( ज्ञोधा- 
धत ), ईदा रासा ( जोगाबत ) आदि सरदार मारे गये और यद्दा मुगल 
सेना का अधिकार दो गया. ॥ 
इसके विपरीत अकबर नामे' में बादशाह अकबर के आठवें राज्य 
थपे ( द्वि० सन्‌ ६७०-चि० स० १६२०-६० स० १५६३ ) के द्वाल में लिखा 
है--"मि्जा शरफ्द्वीन हुखेनो की तरफ से छुट्टी पाकर बादशाद ने जोधपुर 





($ ) बाकीदास-हत “ऐतिहासिक बातें” नामक प्रन्थ से पाया जाता है कि 
इस अवसर पर राम ने इसनकुलौज़ा की सहायता से पाली पर भाक्रमण किया, जहां 
का सोनगरा मानसिंद ( झलैराजोत ) सागकर उदयपुर चला गया ( सख्या ४२७ )। 


(२ ) जोधपुर राज्य की र्यात, जि० १, ० ८६ ७ । 
(३) यद्द सुकिस्तान के पुक यदे फक्कीर स्वाजा शाकिर नासिरुष्टीन भरद्धुद्या के 


र्शँ 
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विजब करने की तरफ ध्यान दिया, जो उन दिनों बहा का सब से मजबूत 
क्लिला था | यह किल्ला मालदेव की, जो भारत के बडे राजाओं में से एक 
था, राजधानी था | उस मालदेव )के मरने पर उसका छोटा पुत्र चन्धसेव 
घद्दा का स्वामी हुआ | अफसरों के उसपर चढाई करने पर मालदेव 
का ज्येष्ठ पुत्र रुम उनसे जा मिला, ज्ञो पीछे से शाही सेवा में प्रविष् 
दो गया। वादशाद ने मुइसुद्दीन अदमदसा फरखूदी और सुजफ्फर मोगल' 
आदि को हुसेन कुलीज़ा' की सद्दायतार्थ भेज दिया। फल स्वरूप योढे 
समय में ही किला फतह हो गया. ॥' 

उपयुक्त दोनों फथनों में फारसी तवारीख का ही कथन अधिक 
विश्वसनीय प्रतीत होता है, क्योंकि यदि दम प्यात के कथन को मद्दत्व 
दें तो यह मानना पडेगा कि तीन बार शाही सेना जोधपुर पर गई और 
तीसरी वार भी लगभग दस मास तक घेरा रहने पर चन्द्रसेन ने किले 
का परित्याग किया | डस समय की परिस्थिति को देखते हुए दूस मास 
तक चेरा रददना असमभव प्रतीत होता है । साथ द्वी तीव बार शाही सेना 
का ज्ञोधयुर पर जाना भी फपोल कटपना ही हैं, फर्योकि फारसी तवारीखों 
से इसकी पुष्टि नहों होती । इससे यद्दी मानना पडेगा कि एक वार ही 














घश के रवाजा मोईन का पुत्र और ठुसायू का दामाद था। यह अजप्रेर का हाकिम नियत 
किया गया था, पर हि. स० १६६ (वि० स० १६१८ १६ ८5६० स० १९६१ ६२ ) 
में इसने नागोर में विद्रोह किया और अकबर की सेना को परास्त कर दिल्ली की घोर 
अप्रसर हुआ, पर अन्त में यह शाही सेना द्वारा भगा दिया गया । 

(१ ) यह अकवर वा पांच हज़ारी मनसबदार था। मुनीमख्ला की रत्यु क्के 
थाद यह वि० स० १६३३ ( ईं० स० ११०६ ) के छगमग बगाल का शासक नियुक्त 
हुआ । इसके दो वर्ष बाद इसकी टडा म रूष्यु हुई , बादशाह ने इसकी सेवार्शों से 
प्रसन्न होकर इसे ' खानेजदा' का ज़िताब दिया था। 

(२) अदुललस्ज़ल, थक यरमामा-पेवरिज-छुत अनुवाद, जि० २ ए० ३०१ 
उक्त ग्रन्थ से पाया जाता है कि इसे पूवे ही हुसेनकुलीवां ने मित्रा शर्दुद्दी हुसेन को 
सगा दिया था, और उसके नियत किये हुए मेदता के हकिम जयमल को हटारर पर्दा 

का अधिफार णगमाल को दे दिया था ( जि० २, ४० ३०२ )। 
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शाही सेना की जोधपुर पर चढ़ाई हुई थी और वद्दा अकरर के आठवें 
राज्य-चप में किसी समय बादशाह का अधिकार हुआ होगा | 
जोधपुर छूटने पर राव चन्द्रसेन की आर्थिक स्थिति विगडने लगी 
ओर यह अपने रल आदि बेचकर अपना तथा अपने साथ के राजपू्तों का 
खचे चलागे लगा | उन्दीं दिनों उसने राष भालदेव का सत्र किया हुआ 
एक लाल, जिसका सूट्य साठ इजार रुपये कूता गया था, मेवाड़ के 
मद्ाराणा उदयसिंद्द को बेचा था । 
अपने राज्य के पन्द्रवें वर्ष में हि० स० ६७८ ता० घ रबीडस्लानी 
( धि० स० १६२७ द्वितीय भाद्वपद्‌ खुदि १० ८ इं० स० १५७० ता० ६ सित- 
बर ) को अकबर ने ख़्याजा मुई्छुद्दीव चखिश्ती की 
बदन के भकवर की. जियारत के लिए अजमेर की तरफ प्रस्थान किया। 
बारह दिन फतहपुर में रहकर बद्द अजमेर पहुचा। 
शुक्रवार ता० ४ जमादिउस्सानी ( ता० ३ नवबर ) को बद्दा से चलकर बह 
ता० १६ जमादिउस्सानी को नागोर पहुचा, जहा उसने एक तालाब अपने 


( ९ ) बीरविनोद, भाग २, ४० २३८ टि० १ सुझी देवीप्रसाद, जहसीर 
नामा, ए० २०० । राजर्स और बेवरिज, तुज॒क इ-जहागीरी (अग्रेज़ी अनुवाद), जि० ३, 
घृ० २८९ र१। 


यह लाल पीछे से मुग़लों के साथ सन्धि स्थापित होने के समय मद्दाराया 
अमरतसिंद ने शाहज़ादे खुरेंम को नज़र किया। शाहज़ादे ने उसे बादशाह को नज़र 
किया तब उसपर “बसुल्तान खुरेंम दर दीने मुलाज़मत राना अमरसिंद पेशकश नमूद”” 
( राणा अमरतसिदह ने झधीनता स्वीकार करते समय यह लाल सुढुतान खुरंम को नज़र 
किया ) लेख खुदवाया गया | यही लाल फिर वि० सं० १६३८ ( ई० स० ८८१ ) में 
किसी सौदागर के द्वारा हिन्दुस्तान में बिकने आया, मिसका दछृत्तान्त उस समय के 
अज़बारों सें भी प्रकाशित हुआ था। 


वि० स* १६२० के भास पास घाद्रसेन से जोधपुर छूट था और वि" स० 
१६२८ ( ई० स० ११७२ ) में महाराणा उदयसिंद् का देदात हुआ, च्रतण्व यह लाल 
उक्र दोनों सबतों के मीच किसी समय बिका होगा ! 
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सैनिकों से खुद्वाकर उसका नाम “शुक्र तालाब” रफ़्णा! । बादशाह के 
शष्दा रदते समय घसद्द्रसेन ने उसके पास उपस्थित द्वोफर उसकी सेवा 
और अधीनता स्वीकार की । इस अवसर पर फलोधी छे चन्द्रलेन फा' 
चढा भाई उदय्लिद भी बादशाह की सेवा में चला गया था | 
उसी घर्ष शादशाद ने उद्यलिंद्ध को समावल्ली पर अधिकार करने 
बादशाह की भाशानुसार के लिए भेजा, जदा पहुंचकर उस( उद्यसिद् ेः 
उदयसिंद का समावली पर थद्दा फे गूज़रों को निकालकर थद्दा अपना अधि- 
अधिकार करता. द्वार स्थापित किया । 
इसके फुछ समय चाद मझुसलमानी सेना भाद्वाजूण पर गई। प्रि० 
स० १६२७ फाल्युन चदि अमायास्या (ई० स० १५७१ ता० २४ फरवरी ) 
को घन्द्रसेन ने कल्लाणा से यातकर भाद्वाजूण का 
शाप परित्याग कर दिया और नौ लाख फीयेजे देना 
ठद्दराकर मुखलमानी सेना को बापस लौटा दिया?। 








(१ ) अबुलफ़्जल, 'त्रकयरनामा--बेवरिज छत अजुवाद, जि० २, ए० ११८। 
अलबदायूनी, मुन्तगरबुत्तवारीख़--ब्लकिमैन-कृतत भजुवाद, जि० २, ४० १३७। 


(२) झुशी मुहम्मद सैय्यद थह्मद, उमराए इनूद, ४० ४८ । अ्लूऊाल, 
अकबरनामा--बेवरिज-कृत अनुवाद, जि० २, ४० ४१८ ॥। बदायूनीं, मुतख़दत्तवारीश्र, 
इर्कौकमैन कृत अनुवाद, जि० २, १० १३७ | सथासिरल्‌ उमरा (हिंदी ), १० ४१२ [ 


(३ ) चद्गसेन अपना गया हुआ राज्य पीछा प्राप्त करने के लिए बादशाह के 
पास उपस्थित हुआ था और इस अवसर पर उसका पुत्र रायलिंह भी उसके साथ था । 
चहा से भी जब उसने राज्य मिलने की कोई आशा न देखी तो रायसिंह को बादशाह 
के पास घोड़कर वह भाद्राजूण लोट गया । जोधपुर राज्य की स्थात में भी उसकाः 
अपने पुत्र रायतिंह को शाही सेवा में छोड़कर भाद्राजूण जाना ख़िखा द्वे ( जि" १, 
घू० मू८ )+ 

( ४ ) जोधपुर राज्य की श्यात, जि० १, ६० झ८। फ्रारसी तवारीज़ा में इसका 
उद्देख नहीं है। 

( « ) जोधपुर राज्य की स्यात, ति० १, ए० ८६ फ़ारसी तवारीज्ञों में इसका 
उच्ेख नहीं है । 
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अकपर के सब्रहवें राज्यवष (वि० स० १६२६-८० स० १५७२) में 
गुजतत में बड़ी अम्यरस्था फैल गई । उधर मेवाड के मद्धाराणा फौका 
( प्रताप ) का आतक भी बढ़ रद्दा था। बिद्वोद्द फी 
झग्नि का प्रारम्म में ही शान्त करना अत्यन्त 
आवश्यक था, अतएध बीकानेर के रायसिद्द को 
जोधपुर का शासक बनाकर बादशाद ने गुजरात की तरफभेजा ताकि राणा 
गुजरात के मार्ग को रोककर हानि न पहुचा सके । 


बीकानेर के रायसिंद की 
जोषपुर में नियुक्ति 





(१ ) तबकात इ अकबरी--इलियट्‌ , हिस्दी ऑव्‌ इण्डिया, जि० ९, ए० ३४१। 
अधुलफसल, अकबरनामा--बेवरिज कृत अनुवाद, जि० ३, ४० ८। अलबदायूनी, मुतज़- 
घुत्ततारीस, मि० २, ४० १४४ । अजरतदास, भभ्ासिरल उमरा (हिन्दी), ४० ३२२ । 
जोधपुर राष्य की. प्यात में एक रथल पर दि० स० १६२६ में ( जि० १, ए० र८ ) 
तथा आगे चलकर दूसरे स्थल पर वि० स० १६३१ में बीकानेर के रायसिद्द को जोधपुर 
मिलना लिखा है ( जि० १, ए० ११८ ) | इस सम्बन्ध में फ़ारसी तवारीज़ों में दिया 
हुआ समय ही श्रधिक विश्वसनीय है। 


जोधपुर पर रायसिंह का अधिकार क्‍्य तक रहा, यह फारसी तवारीखों से 
रपष्ट नहीं होता । दुयालदास की ख्यात में लिसा है कि वहा उसका तीन वर्ष तक अधि- 
कार रहा भौर चहा रहते समय उसने आाह्मणों, चारणों, भारों भादि को बहुत से गाव 
दान में दिये ( ज़ि० २, पत्र ३० ) | स्यारतों में दिये हुए सवत्‌ ठीक न होने से समय 
के स्ंध में निश्चित रूप से कुछ भी कहा नहीं जा सकता । 


उक ( दयालदास की ) रयात में यह भी लिखा है---उद्यसिद्द ( राव मालदेव 
को कुधर ) ने महाराजा रायसिंद से मिलकर कहा-- “जोधपुर सदा भ्रापके पास नहीं 
रहेगा। आप भाई हैं भर बड़े हैं तथा बादशाह आपका कहना मानता दे ! अपने पूर्वजों 
का यांधा हुआ राज्य अभी तो अपना ही है, पर समव है पीछे से बादशाह के ख़ालसे 
में रद्द आय भर अपने हाथ से चला जाय ।” महाराजा ने जाना कि यांत ठीक है; 
अतएूुव उसने दादशाह के पास भज्ञा भेजकर वि० स० १६३६ ( ईं० स० १४८२ ) में 
लोघघुर का सनसय उदयसिंद के नाम करा उसको “राजा” का ज़िताव दिला दिया,” 
( नि० ३, पत्र ३० ), परातु जोधपुर राज्य की स्यात में इस यात का कहीं उद्देस नहीं 
है । मसदाराग रागसिंद के वि स॒० १६४४ माघ वदि € (इ० स० 4६८८ तान्‍ ८ 
जापरी ) के तासपता से प्राया लाता है कि उसो आरण साला साह यो सप्यर रगो6 


| 
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बादशाह अकबर ने गुजरात के अन्तिम खुलतान मुज़फ्फरशाइ 
( तीसरा ) से गुजरात को फतदकर उसे मुगल साप्नाय्य में मिला लिया 
था । इसी चीच मिजो बन्धुओं ने, ज्ञो बादशाह के 
रिश्तेदार लगते थे!, बागी होकर विल्ली पर चढ़ाई 
की, लेकिन यहा दराये जाने पर थे वद्दा से मालये 
गये और बहा फे स्वामी बन बैठे । अनन्तर उन्होंने गुजगत में उपद्रय करना 
आरम्भ किया | मालवे से जाकर इब्राह्ीम हुसेन मिजा' ने धड्ोदा, मुहम्मद 
इसेन मिजो* ने खूरत तथा शाह मिर्जा ने चापानेर पर अधिकार फर 
लिया । बादशाद्द ने उन तीनों पर अलग अलग सेनाए भेजी | जय बादशाद्द 
फो यद्द श्ात हुआ कि इतध्रादीम हुसेन मिर्जा ने भरोंच के क़लिले में रुस्तम- 
सा रूमी” को मार डाला है और थह विद्रोह करने पर फटियद्ध है, तब 
उसले आगे गई हुई फौज को वापस चुला लिया और आप सरनाल 
( तत्कालीन अद्दमदाबाद की सरकार के अन्तगेत ) की ओर अग्रसर हुआ, 
झ्द्दा उसे इत्राद्दीम हुसेन मिजो के होने का पता खगा था। शादी सेना के 
आफमण से इधादीम हुसेन मिर्जा की फौज के पैर उखड़ गये और यद्द 
भाग गई। बद्दा से भागफर यह ईडर में अपने भाइयों के पास पहुचा, पर 





मित्रों बद्चओं के उपद्रव के 
दमन में राम का साथ रश्ना 





की पट्टी का गाव भद॒हरा सासण म॑ दिया था ( मूल तताम्रपत्र फे फोटो से )। इससे स्पष्ट 
है कि रायसिंद का अधिकार मागोर और उसके शास पास तो बहुत बर्षों तक रहा था | 

(१) ये भी तैमूर के वश मे थे। इनकी जागीर में समल और आज़मपुर थे। 

( २ ) इ॒प्माहीम हुसेन मिज़ों सैसूर के वशज मुहम्मद सुलतान मिर्जा का पुष्र 
ओर कामरा का दामाद था | अपने माइयों के साथ जब वह विद्रोही हो गया तो द्वि० 
स० 8४७५ ( वि० स० १६२४ ८ हैं० स० १५६७ ) में बादशाह अकबर के हुफ्म से 
सम्मल के ख़िले में फ़ैद कर दिया गया, पर कुछ ी दिनों बाद बह वहां से निकल गया। 
दि० स० ४८३ ( वि० स० १६३० ८ ह० स० १४७३ ) में पष्ट फिर शाही सेना द्वारा 
आबादी घना लिया गया और मज़सूसप्रा द्वारा सारा गया। 

(३ ) इसाद्वीम हुसेन मिज्ञा का यड़ा भाई । 

(४ ) इृषाददीम हुसेन मिज्नों का पांचवां माई । 

( ४ ) शाही अफसर, धुजरात में मर्दोच्च के क्रिले का हाकिस । 
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उनसे कद्दा सुनी द्वो जाने के कारण धद अपने भाई मसऊद फो साथ 
जलेफर जालोर द्वोता हुआ नामोर पहुचा। पानेफला का पुत्र फरंपखा 
उन दिनों यद्दा का शासक था। इध्राद्दीम हुलेन मिर्जा ने उसे घेर लिया 
आर निकट था कि नागोर पर उसका क़बष्ज़ा दो ज्ञातां, परन्तु ठीक समय 
पर रायसिंद को जोधपुर में इसकी सबर मिल गई, जिससे उसने फौज के 
साथ उधर प्रस्थान फिया | इस अवसर पर मीरक कोलादी, मुहृस्मद- 
इसेन शेप, राय राम ( मालदेव का पुत्र, जिसकी ज्ञागीर सोजत में थी ) 
आदि भी उसके साथ थे। जप इधाहदीम हुसेन मिजो को उनके आने की सबर 
छगी तो धद्द वद्दों से घण उठाकर भाग गया। ता० ३ रमजान द्वि० स्० 
प्ूषप१ (बि० स० १६३० पौप खुदि ४ ८ ई० स० १५७३ ता० २८ दिसम्बर ) 
सोम्रवार को रायशल्षिंद्द नागोर पहुंचा, जद्ाय फररपजा भी उससे आकर 
मिल गया। अन्य सरदारों का इरादा तो इध्राद्दीम हुसेन मिर्जा का पीछा 
करने का न थां, परन्तु रायसिंद के जोर देने पर उसका पीछा फिया गया 
और फठौल्ली नामक स्थान म वद्द शाद्दी सेना द्वारा घेर लिया गया । बहा 
की लड़ाई में मुग्लसेना की स्थिति डाबाडोल द्वो रह्दी थी कि रायसिंद्द,जो 
पीछे था, पहुच गया, जिससे मिज़ो भागकर पजञाब की तरफ चला गया | 
इस लड़ाई में राय राम दादिनी अनी में था और उसते बडी चीरता दिसलाई॥ 
मिणाय( अजमेर )वालों का मानना दै कि घमन्द्रसेन ने अजमेर 
पहुचकर, भिणाय के श्रास पास की भूमि का प्िगाड करनेवाले भीलों फे 

(१ ) मसऊद बाद में ग्वालियर के छ़िले में कैद कर दिया गया था, जद्दा 
कुछ दिनें बाद उसकी रूत्यु हो गई । 

( २) इसका पूरा नाम मीरसुहम्मद था। इसने फामरां और हुमायू दोनों की 
सेवा बजाई थी भौर अकबर के समय में उच्च पद पर पहुच गया था| द्वि० स० ८३ 
(वि० स* १६३२ ८६० स० १५७६ ) में इसकी खव्यु हुई। 

(३) धकबरनामा--घेबरिज कृत अजुवाद; जि० ३, ए० १४-११ । सबकात 
हू भकवरी--इलियट, हिस्दी ऑँयू इंडिया, जि० ९, ए० ३५७ | थदायूनी, मुतख़बत्तवा- 
रीज़--छो इस भजुषाद; जि० २, ४५० 4५३ ४। शजरत्दास; मभासिरुलू उमरा (हिंदी) 
घु० ३१२ । सुशी देवीप्रसाद; अकणरमासा| ए० #२। 





च्छ 


३४९ राजपूतान॑ का इतिहास 








सरदार मादल्िया को अपने पास बुलाया और नशे 
में गाफिल कर मार डाला तथा उसके साथियों को 
तितर बितर कर दिया। इस सेवा के एवज में 
बादशाह अकबर ने मिणाय तथा सात और परगने च द्रसन को जागीर में 
दिये । इस ज्ञागीर मे चौरासी गाव शामिल थे, जो चन्द्रसेन की चौथी पीढी 
में उसके धश के डद्यभाण एव अखैरज में विभाजित हुए, जिन्दोंने क्रमश 
मिणाय तथा देवलिया के ठिकाने स्थापित किये! । 
उपर्ुक्त सार कथन निराधार है| प्रथम तो चन्द्रसेन की शक्ति उस 
समय बडी क्षीण द्वी रही थी, जिससे उसका अजमेर की तरफ जाना अस 
भव सा प्रतीत होता दै। दूसरे, अकबर की उश्की वरफ सदेव नाराजगी 
द्वी रद्दी, जिससे उस्तका चन्द्रसेन को मिणाय तथा सात परगने जागीर में 
देना कदपि मानने में नहीं भा सफता। 
१६ थें राज्यवप ( बि० स० १६३१८ ई० स० १५७४ ) के आरम में 
जब बादशाह अजमेर में था, उसे चन्द्रसेत के उपद्रव करने फा समाचार 
मिला। चन्द्रसेन ने उन दिनों अपने कदर सिवाणा 
52222 सेना को और सी दृढ़ कर लिया था।वादशाद ने 
तत्‌काल रायसिंद्द (बीकानेरबाला) को शादकुलीयणा 
मदरम', शिमालखा), केशोदास ( मेडते के जयमल का पुन्न ) जगतराम 





राब चन्द्रसेन और 
मादलिया भील 





(१ ) दि रुलिंग प्रिंसिज़्, चीपस एण्ड लीडिंग पूर्सनेजिज्ञ इन राजपूताना एण्ड 
अजमेर, ४० १६५ ६ (६० स० १३३१ का सस्करण )। 

सैयद गुलायमिय/कृत “वारीख़ पालनपुर” ( उदू ) में मादलिया भील को 
चद्रेसेन का हिमायती लिखा दे । उक्त पुस्तक के प्रनुसार राव चन्द्रसेन के पौन्न कर्मसेन 
ने मादलिया को मारकर मिणाय पर क़ब्ज़ा क्या था ( ४० १२८ का टिप्पण ) | 

(२) अकबर का एक सिद्ध पाचहज़ारी मनसवदार | वि० स० ३६१७ 
(६० स० १६०० ) में आगरे में इसका देहात दुभा । ञ 

(३) यह अकयर का युलाम भौर शख्याहक था। याद में एक हज़ारी मनसम 
थार बताया रापा । 
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( धर्मचन्द्र का पुत्र ) आदि सरदारों के साथ चन्द्रसेन को दड देने के 
लिए भेज्ञा । बादशाद का झादेश था कि यदि राव चन्द्रसेन समझ जाय और 
अपने किये पर शरमिन्दा द्वो तो उसे शाही मेदरबानियों फा विश्यास 
दिलाया जाय । उस समय सोजत पर कल्ला फा अधिकार था, जो शाद्दी 
सेना के पहचते दी सिरियारी को भाग गया | शाही सैनिकों ने उसका 
पीछा करके जब वह्द गढ़ भी जला दिया, तथ चद्द धद्दा से भागफर गोरप्त 
के पदाड़ों में चला गया। शाही सेना के घद्दा भी उसका पीछा करने पर 
ज्ञय उस फल्ला )ने देखा कि अब बचना कठिन हद तो उससे मिलकर 
उसने अपने भाई फेशवदास, मद्देशदास एवं पृथ्वीराज राठोड़ फो उसके 
साथ कर दिया । इस प्रकार जब चन्द्रसन फी शक्ति घट गई तो शाद्दी 
सेना ने सिधाणा की तरफ प्रस्थान फिया, जो उस समय घन्द्रसेन फे अनु- 
गामी रावल सुख( 'मेघ )राज फे अ्रधिकार में था। चद्धसेन ने सूजा तथा 
देषीदास आदि को उसकी सद्दायता फे लिए भेज्ञा परन्तु रायसिंद के 
राजपूतों ने गोपालदास की अध्यज्चता में आक्रमण कर उन्हें मार लिया। 
पराजित शवल अपने पुत्र को विजेताओं के पास भेज बदा से भाग गया। 
तय शादी सेना सिवाणे के गढ़ पर पहुची | चन्द्रसेन ने इस अयसर पर 
गढ़ के भीतर रहना उचित न समझता और राठोड़ पत्ता फे अधिकार में 
गढ़ छोड़कर धद्द थदा से इृट गया। शादी सेना ने गढ़ पर घेरा डाला, 
परन्तु कई मास तक घेरा रदने पर भी जय यद्द विज्ञय न ध्वो सका तो 
शायसिंद ने अजमेर में यादशाद्द के पास उपस्थित होकर अधिक सैन्य 
भेजने के लिए निवेदन किया। इसपर यादशाद्व ले तस्यय्रा, सेयदबेश 
तोक़बाई, खुभानकुली, तुर्के ख़ुरंम, अज़मतसा, शिवदास आदि अफसरों 
की बन्द्रसेन पर भेजा, जिससे यद (चन्द्रसेन ) रामपुर से भी सागकर 
पद्वाड़्ों में चला गया । तब शाद्दी सेना पद्ाड़ों की तरफ बढ़ी, अद्दा उसे 
कुछ सफलता भी हुईं। फलत चन्द्रसेन को इधर-उधर पहाड़ों में भागना 
प्रढ्। उसके भाग जाने को दी अपने कार्य की इति समझ विना चुलाये दी 
(१ ) मुहस्मदज्ञां मीर फ़रागत का पुत्र । 3 
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शाही अफसर घापस लौट गये, जिससे यादशाद्ट उनसे बडा नाराज हुआ! | 
इसके बाद्‌ जलालखा' को सैयद श्रद्यमद, सैयद क़ासिम', सैयद 
इड्ाशिम" एव शिमालसा" आदि अफसरों के साथ सियवाणा स्थित शादी सेना 
फी सद्यायतार्थ भेजा । उसके मेडते पहुचने पर रायासिंद के भाशयों-- 
खुलतानसिंद तथा रामसिदद-एवं शाहकुलीज़ा मदररम” के सथधी अली 
फुली ने फट्टलाया कि हम वादशाद्द की आश्वातुसार चन्द्रसेन का दमन 
करने का प्रयत्ञ कर रहे हैं, पर पद्दाडों की अधिकता, सडकों के कष्ट एव 
घुरे मनुष्यों की अपने साथ अधिकता द्ोने के कारण यद्द दमारा पूरा पूरा 
अवरोध फर रहा द, जिससे सद्दायता के लिए झाने का यद्दी उपयुक्त 
अवसर है | तय जलालखा शीघ्रता से उधर बढ़ा। चन्द्रसेन इस अयसर 
पर धोखे से वार करने का उपाय फरने लगा, पर उसकी यद्द इच्छा शादी 
अफसरों ने ज्ञान ली और उन्दोंने तुरन्त उसपर आक्रमण कर दिया। 
चन्द्रसेन ने काखूजा की पहाड़ियों में शरण लेकर शाद्दी सेना पर आक्रमण 
किया, पर इसमे उसके बहुतसे आदमी मारे गये झौर उसे पह्दाों में 


(१ ) झवलफाज, भशकबरमतामा--य्ेवरिज छत भदुवाद। जि० ३, ४० ११३ ४, 
और १५१५ । 

( २) इसका पूरा नाम जलालसां कुर्ची था और यह अकबर का प्रीतिपात्र था। 

(३ ) यद गारदा फे सैयद महसूद का घोटा माई था । तयकात इ भकवरी | 
अनुसार यह अकयर का तीन हारी सनसवदार था झर द्वि० स० ध्यश (वि* स* 
१६३४ ८ ६० स० ११७७ ) में इसकी खत्यु हुई । 

(२) सैयद महसूद का पुद्र ) इसकी झस्यु हिल स० १००७ ( वि* स* 
१३६११ १९८ हैं« स« ४६६८ ६३१३ ) में हुई । 

(२ ) सैयद महमूद का दूसरा पुत्र । यद भद्टमदावाद के निकट सरऐेच कौ 
झड़ाईं में सारा गया । | 

(६ ) दइसझ पूरा नाम रिमाल्षफ़ो सेज्ञा था। तवकात-इन्प्रकवरी के भ्रमुसार 
बह अरूपर का शप्लदाइक भौर पुक्क्वरी मनसवद॒ए था। 

(७ ) अकदर के दरदार का भमीर अर पाचइज़ारी मनसबदार । इसकी 
भषु आागो में दिवस ० १००६ ( बिन स* १६१७ + ई० स० १६०० ) में हुई । 
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घापस्त जाना पडा' । तव शाही अफसर रामगढ में गये ! इसी अवसर पर 
एक ब्यक्ति शाही अफसरों फे पास आया, जिसने अपने आपको देवीदास 
प्रकट किया। शाही अफसरों का ऐसा विश्वाल था कि देवीदास मेइते 
फी लडाई में मारा गया था, पर उसके यह कहने पर कि में केबल जख्मी 
दो गया था तथा एक खाधु ने मेरी जीयन रक्ता की, कुछ लोगो ने 
उसका विश्वास कर लिया | उसने शाद्दी अफसरों से कहा कि चस्द्रसेन 
इस समय राम (राय) के पुत्र कल्ला की जागीर में है । यह खुनते दी शाद्दी 
सेना उधर गई, पर कल्ला ने इससे इनकार कर दिया। फलतव शिमालपां 
ने देवीदास को अपने पास वुलाकर कैद करने का प्रयत्न किया, पर वह 
बद्दा से निकल गया और कल्ला के शामिल्र द्वो गया । लेकिन इसके कुछ 
ही दिनों घाद, जर शादी सना की ढुऋडिया इधर उधर गई हुईं थीं, शाही 
सेना से चदला लेने के प्रयत्न में उसने शिमालखा के धोखे में जलालखा! को 
मार डाला | अनन्तर जब बह शिमालखा के डेरे की तरफ बढ़ा तो ठीक 
समय पर ज्ञयमल ने पहुचकर इस उपद्गव को शान्‍्त किया । 
जलालसा के भारे ज्ञान के बाद पिद्रोदियों का उपद्वव और बढ़ गया। 
उनमें देवकुर (? ) के गढ में एकन्रित कल्ला तथा अन्य सरदार प्रमुस थे। 
बादशाह द्वार भेजे गये सेयद्‌ वारहा आदि ने उनका दमन करने की कोशिश 
की, पर फोई परिणाम न जिकला। इस प्रकार खिधाणे का मामला तूल 
(१ ) सिंढायच दयालदास कृत बीकानेर की ययात में लिखा है कि पीछे से 
जालोर की तरफ से होता हुआ जोधपुर का राव चद्रसेन अपने राजपूतों के साथ मारवाड़ 
में झाया । पिपलाणा के पास उसका मद्दाराजा रायसिंह के भाइ रामसिंह से युद्ध हुआ, 
मिसमें घह (चंद्रसेन) भाग गया तथा उसका नक्कारा रामसिंह के हाथ लगा ( मि* २, 
पत्र ३० )। इस युद्ध का जोधपुर राय की स्यात में कुछ भी उद्चेख नहीं है, परन्तु यह 
नकारा जोड़ी बीकानेर राज्य मे अब तक सुरक्षित है । नक्ारे की जोडी ताबे की कुदी 
पर चमढ़े से मठ्ी हुई है भौर उसपर निम्नलिखित लेख है-- 
एक पर--'रप अन्द्रसेन राझछोडाऊ नर ६१ 
दुसेरे पर--राव अन्द्रसेन राछेडाऊ २ 


( २) अउलूहाल, अ्रकबरनामा--बेदरिन-छृत अजुवाद, जि० ३, ए० २२४ ४१ 
छ्छ 
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पकडता जा रहा था, अतपव वादशाद्द ने शदवाजया' को उधर का प्रधध 
करने के लिए भेजा । जब बद्द वद्दा पहुचा तो उसने देखा कि शादी सेना 
किंकैव्ययिसूद दशा में कछ्लिल्े को धेरें पडी है और कई प्रकार को 
कठिनाइयों के कारण सफलता नहीं दो रही है | उसने अविलस्प गढ़ 
विजय करने फी ओर ध्यान दिया और प्रथल आकमण कर श्र को मारा 
तथा देवऊुर के गढ़ पर अधिकार कर लिया। अनन्तर यारहा के सेयदों 
को बहा छोडकर वह सिवाणा की ओर अग्रसर हुआ | उक्त गढ़ से सात 
फकोस इधर दुनाडा नाम का पहाडी किला था ! जब शाही सेना उसके 
निकट लूणी नदी फो पार कर रही थी तो राठोडों ने एकन्र होकर उत्पात 
मचाना चाद्या, जिसपर शाही सेना ने उन्हें आत्मसमर्पणु करने को कट्दा । 
उनके न मानने पर शाही सेना ने उपपर आनमण कर उन्हें मार डाला! 
इसके चाद शादी सेना लिवाणा पहुची, ज्दा से शददबाजफ्ा ने पदले के 
अफसरों फो वापस फर दिया । उसके समुचित प्रबन्ध और प्रबल हमलों 
के फारण अन्त में गढ़वालों ने आत्मसमपेण कर गढ़ शाही अफसरों के 
इधाले कर दिया' | 

स्‍्यातों से भी पाया जाता है कि कई दिन तक तो पत्ता ने शददबा- 
जखा का मुकाबला किया, परन्तु विजय की कोई आशा न देफ घह गढ़ 
उसके सुपुदैकर चन्द्रसेन के पास चला गया । 





(१ ) इसका छूठा पूजन हाजी जमाल मुलतान के शेख बहाउद्दीन ज्ञकरिया 
का शिष्य था । शहवाज़ख़ा का प्रारम्मिक जीवन बढ़ी सादगी से बीता था, परन्तु बाद 
में अकबर इसकी सेवाओं से इतना प्रसन्न हुआ। कि उससे इसे अपना झसीर बना 
लिया । हि० स० ४४२ ( वि० स० ३६०४३ + हैं० स० १४४ ) में बादशाह ने इसे 
बंगाल का शासक नियुक्त किया था। ७० वर्ष की अवस्था में द्वि० स० ३००८ (बि० 
ख० १६५६ ८ ईँ० ख० १५६४ ) में इसकी रूत्यु हुई । 

( २ ) अउलकुउल, अकबरनामा--बेपरिज इत अनुदाद, जि० ३, ४० इछे० 
और २३८ ।॥ 

( ३ ) जोधपुर राज्य की ख्यात, नि० ३, ४० ११८। उसी ख्थात में एफ स्थल 
पर ( ए० £० में ) लिणा है कि चन्द्रसेन ने स्क्यं सिपाये का गइ बादुशाई के वमराय 





जोधपुर राज्य का इतिद्दास . हृए्॑छ 





उत दिनों राय घन्द्रलेंन का परियार पोकरण में था। बि० ख० 
१६३२ के कार्तिक (ई०स० १५७५ के अस्टोयर) में जैसलमेर के रायल हर- 
राज़ ने ७००० सेना फे साथ जाकर पोकरण को घेर 
लिया | उस समय यहां राव की तरफ से पचोल 
आनद था । चार मास्त तक घेरा रहने के उपरान्त 
दरराज़ ने चन्द्रसेत से कद्दलाया कि ला फदिये लेकर मुझे पोकरण दे दो, 
जोधपुर फा अधिकार जय आपके द्वाथ में आये तो लाए फविये लौटाकर 
पोकरण सुभसे ले लेना। चन्द्रसेन उन दिनो घडी सकटापन्न दशा में था 
झर उसे धन की बडी आवश्यकता रहती थी।उसने सोचा, भूमि तो अपने 
द्वाथ से जा ही रद्दी दे, अतएव धन ले लेना चुरा नहीं है, यदि जोधपुर पर 
मेरा कभी अधिकार हुआ तो भाटियों के पास पोकरण न रह सकेगा। 
ऐसा दिचारकर उसने मागट्या भोज को पोकरण भेजकफर कददलाया कि 
कोट हरराज्ञ को साप दो। इसके अनुखार उपयुक्त रकम लेकर फाटगुन 
पंदि्‌ १४ ( ईं० स० १५७८६ ता० २६ जनवरी ) को पोकरण भाटियों को दे 
दिया गया । 

लियाणे 'का गढ़ हाथ सें चला जाने पर राव चन्द्रसन का अन्तिम 
खुदढ आश्रय स्थान भी जाता रहा । यद्दा से घद्द पहले पीपलोद के पद्दाड़ों 











ऐोकरण पर भाटियों का 
अधिकार 





शहवाज़फ़ा को सोपा । बाकौदास कृम “ ऐतिहासिक बातें” ( सय्या ३७३ ) में 'चाद्रसेन 
के राजपूर्तो का शहयाज़ख़ा को वि० स० १६३३ (ई० स० ११७६ ) में सिवाणे का 
गढ़ सौंपना लिखा है । 

(१ ) जोधपुर राज्य की रेयात, गि० १, ए० ८६ ६० । 

“जैसलमेर के इतिहास” से पाया जाता है कि जैसलमेर के रावल हरराज के 
छोटे पुश्न सुरतानसिंह के बादशाह अ्रकबर की सेवा में उपस्थित होने पर उसने पोकरण 
और फ्लोधी के प्रदेश, जो चद्गसेन ने ले लिये थे, पुन भाटी राज्य के अधिकार में 
करा दिये ( दरिदत्त गोविंद ध्यास कृत, ४० ६० ) । लक्ष्मीचन्द लिखित ' तवारीग 
झैसलमेर” म लिखा है कि बादशाह ने फलोधी का परगना छुबर सुरतानसिह को दिया । 
चन्द्रसेन ने पोक्रण का ठिकाना १०००० सोनइया लेकर गिरदी रखा था, मिसपर 
उसकी फ़ौज आई, परु हारकर खौर गइ ( ए० ५9७ )। 


रेश्द्र राजपूताने का इतिहास 











अद्धसेन का इगखुर, बाल- ें गया, जदा कुछ समय तक लूट मार मचाने के 
बाड़ा तथा कोटड में. अन्तर यह काणुज की पहाडियों में चला गया। 
32282 डन दिनों राडोड रलसिंद सीया ऊदावत का पुत्र 
मुसलमानों से मिलकर आसरलाई में रहता था। उससे चन्दन ने 
कहलाया कि गाव छोड दो और परिवार को पहाड़ी में रखकर मेरे पास 
आ जाओ । जब उसने इसपर कोई ध्यान न दिया तो उस' चन्द्रसेन )ने 
आखरलाई में भी लूट मार की, जिससे ऊदायत उसके विरोधी हो थये। 
उन्हीं दिनों धन की तगी के कारण चन्द्रसेन ने जोधपुर के मद्दाजनों फो 
पकडकर उनसे जयदेस्ती घन प्राप्त करने का उद्योग किया। इससे वे 
लोग डससे अप्रसन्न हो गये और सब मिलकर मुगलसेना को उसपर 
चढा लाये। ऐसी अवस्था में चद्रसेन धद्ा से भागकर मडाड और फिर 
घद्दा से सिरोही चला गया, जद्दा बह डेढ़ साल तक रहा | फिर अपना 
परिवार वहीं छोडकर बह ट्टगरपुर' चला गया और वहा कुछ महीने तक 
रहा। इसने में घादशाही फौज ह्ृगरपुर राज्य के मिक्टवर्ती मेबाड के 
पहाडी प्रदेश में पहुच गई, जिससे वह ड्रगण्पुर का परित्याग कर बास 
बाडा चला गया। बहा के रावत प्रवापसिंद्द ने उसे सम्मानप्र्वक अपने पास 
रफ्सा और निर्याह के तिए तीव-चार गाय उसे दिये । इसके बाद यद्द 
कोटडा ( मेवाड ) में गया, जद्दा बद्द पक या डेढ़ ये पयेन्त रहा । बहा 
रहते समय महाराणए प्रताप से भी उसका मिलना हुआ । 
इस बीच माडोल में राव कला दगा से मार डाखा गया और 





( १ ) पराकीदास ( ऐतिहासिक बातें, सरया १४४६ ) लिखता है कि हगरपुर 
के राबल आसकरण को मालदेव की पुत्री व्याही थी, जिससे सकटापन्न दशा में चद्रस्तेन 
उसके पास जाकर रहा ॥ 

( ३ ) जोधपुर राज्य की रयात, ति० १, ४० ११८ २०) 

(३ ) इसके सम्बध में जोधपुर राज्य की स्यात में लिखा है कि राव कन्ना 


बादशाह की सेवा में था। उस[ कन्ना ,से बादशाह का छुठ अपराध हो गया । इसपर 
यादशाह ने उसको बुलवाया, परतु वह आया नहीं। तव शाही सेना उसपर भेजी गई । 
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चादशाद्द ने सोजत खालसे कर वह्दा सैयदों को नियुक्त कर दिया। ऐसी 
अबस्था देख राठोड सादूल ( मद्देसोत, कूपाबत ); 
आसकरय (देवीदालोत, जैताबत) भादि अनेक सर- 
दारों ने मिलकर विचार किया कि अप चन्द्रसेन 
को बुलाने से ही भूमि बच सकती है। तदद्सार उन्होंने चन्द्रसेन को 
लिखा, जिसपर उसने सवराड़ के थाने पर रक्खे हुए मुसलमान सेनिकों 
को मारफर बद्दा अपना अधिकार स्थापित किया | वि० स्र० १६३६ 
भाषण घदि्‌ ११५ (६० स० १५७६ ता० १६ जुलाई ) को उसने सोज्ञत भी 
ले लिया । 
अकबर के २४ यें राज्ययर्ष (द्वि० स० ६८८ ८वि० स० १६३७८३६० ख० 
१५८०) के भारस्म में बादशाद्द के पाल सवर पहुची कि चन्द्रसेन पद्ाडों से 
निकलकर अजमेर के आसपास उपद्रव कर रद्दा है। 
इसपर पाइस्दा मुदम्मद्खा मुगल, सेयद दाशिम, 
सैयद क्ासिम आदि उधर के शादी जागीरदारों फो 
सावधान रद्दने और चन्द्रसेन को दड देने की आशा भेजी गई। चन्द्सन 
ने उनकी सेना का सामना किया, पर इसमें बहुतसे आदमी फाम 
आये और उसकी पराजय हुई | 
इसमे बाद राव चन्द्रसेन घीजापुर से अपना परिधार ले आया और 
सारण के पददाडों में रद्दने लगा। कुछ दिनों वाद घद्द सिचियाई के पद्दाड़ों में 


सरदारों का चद्रसेन को 
बुलाना 


चादसेन का अजमेर के 
असपात्त उपद्रव करना 





कल्ना तो गिरफ्तार न हो सका पर वि० स० १६३२ माघ सुदि 5 (६० स* १३७६ 
त्ता० ६ जनवरी ) को महेश मारा गया । पीछे वि" स० १६३४ के फाल्युन (६० स० 
१२७८ के फ्रवरी ) सास में नाढोल के थाने के शेज़् घुरहान ने विश्वास दिल्लाकर कब्ना 
"को नाढोल बुलवाया भौर धोखे से मरवा दिया ( जि० 3, ए० ११६ )। 


(१ ) जोधपुर राज्य की ख्यात, जि० ३, ६० ६० तथा १२० । 


(३ ) यह ह्वाजी मुदम्मदख़ा के भाई का पुत्र भा । अकबर के यत्तीसवें राज्यवर्पे 
में इसे घोड़ाघाट की जागीर मिली । 


( ३ ) भवुद्कजल] भकदरनामा--वेवरिन-हत अनुवाद, नि० ३, ए०, ४६ 
है! रे 


३५० राजपूताने का इतिदास 








जा रद्दा, जद्दा चि० स० १६३७ माघ खुदि ७ (६० स० 
१४८१ ता० ११ जनवरी) को उसका देद्दात द्वो गया।। 

जोधपुर राज्य की य्यात के अलुसार राव घन्द्रसेन के ग्यारद्द 
राणिया थीं। उच्के तीन पुत्न--रायसिद्द उम्रसेनं तथा आखकरण--हुए"। 


( १ ) जोधपुर राज्य की रपात, जि० १, ए० १३१ | याकीदास, पेतिहासिक 


बातें, सख्या ३६४७ । 
जोधपुर राज्य की रयात में यह भी लिखा है--'राघ चन्द्रसेन के सिचियाई के 


पह्ठाड़ों में रहते समय दूधोड़ का राठोढ़ वैरसल ( कृपावत ) उसकी सेवा में उपस्थित 
नहीं हुआ । इसपर राव उसपर चढ़कर गया। पीछे से वैरसल ने फददलाया कि रावजी 
मेरे यहा भोजन करें तो मुझको उनका विश्वास हो। इसके अनुसार चन्द्रसेत उसके यहां 
दावत खाने गया भौर वहा से लौटते ही मर गया, जिससे ज्ोग कहते हैं. कि भोजन में 
विप मिल्ला दिया गया था ( जि० 3, ए० १२१)४ 
( २ ) कछबाही सुहागदे से | प्यात के अनुसार इसका जन्म वि० स० १६१४ 
(६० स० ११९७ ) में हुआ । 
(३ ) धौद्दान कक््याणदे से । य्यात के अनुसार इसका जस्म वि* स० १६१६ 
भाद्रपद वदि १४ (६० स० १५५६ ता० २ अगस्त ) को हुआ। 
चन्द्रसेन के पुन में से केवल उम्सेन का घश रहा। उसके तीन पुश्च--कमसेन, 
फहयाणदास तथा कान्द--हुए । कमसेन के पट्टे में सोजत था । जब दक्षिण सें पढानों 
फे साथ लड़ाई हुईं, तव उसी में वह काम थाया। उसके बारह पश्च हुए, जिनमें से 
श्यामसिंह के दो पुत्र उदयभाण और अजैराज थे । उद्यभाण के तीन पुन केसरीसिंद, 
सूरजमल और नरसिंददास हुए, मिनके पश में अजमेर ज़िले के इस्तमरारदारों के क्रमश 
मिणाय, वाधनवाडा और टाटोटी के ठिकाने हैं। दूसरे पुत्र अखैराज के पांच पुत्र हुए-- 
इंसरदास, देवीदास, नाहरलिंह, गजलिंदद और हरिसिंद | इंसरदास क॑ वश में देवलिया 
कला, देवीदास के वश में बडली, नाहरसिंद के वश में देवगाव यबेरा, गजसिंह के दश 
में फैरोट और हरिसिंद के वश में जैतपुरा, जडाना और काचरिया के इस्तमरारदार हैँ 
[ जे० डी० लाहश, बी० सी० एस०, रिपोर्ट ऑव्‌ दि सेटलमेंद भवू दि अजमेर एड 
मेरवारा डिस्टिक्टस (हैं० स० १८७५), ४० २१ के प्रास का वशइत्त । महाराजकिशन, 
सवारीख़ अजमेर ( उदूँ ), ४० २४० के पास का वशवृक्त तथा बढ़े की स्यात ] । 
( ४ ) सीसोदयी चदावाई से | स्यात के अनुसार इसका जम वि० स० 
१६१७ भावशा घदि १ (६० स० १४६७० ता० १६ जून ) को हुआ । “वीरविनोद” 
में भी यददी समय दिया है ( भाग २, ए० र१४ ) । 
( ९ ) “बीरविनोद” सें मौ पन्नों के थे हो याम दिये हैं (भाग २, ए० ८३४) । 


चेन की दृत्यु 





ह 
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इनके अतिरिक्त उसके छ पुत्रिया भी थीं, जिनमें 
से करमेतीयाई का विवाद्द मद्ाराणा उदयससिंद्र के 
साथ, आछकुपरी का राज्ञा मानसिह के साथ, कमलावतीपाई का 
कछ्वादे भ्रासररण के खाथ, रायकुबरबाई का राजा मानसिद्द के पुत्र 
सयलरसिंद के साथ तथा जामबती ( जाम्युबन्ती ) का देवढा बीजा ( सिरोदी 
का सरदार ) के साथ हुआ था । 

राव चन्द्रसेन की स॒त्यु के समय डसऊा ज्येष्ठ पुत्र रायलिद्द तो 
अकबर के पास और उससे छोटा उम्रलेन बूदी में था, अतएव आसकरण+ 
... _भोपत ( देबीदाखोत ), राम ( रलसीद्ोत ) आदि 

५४४० उततो का उरदारों ने तीसरे पुत्र आसकरण को उस 
( चन्द्रसेन )का उत्तराधिकारी माना । इसी बीच 

अपने पिता की रुत्यु का समाचार पाकर उम्रसेन जाकर मेडते के मुसल- 
मानों से मिला | इसकी खबर मिलने पर सरदारों ने खोचा कि उम्रसेन फा 
पक्ष बलयरान है, उसके कारण मुसलमान आदेंगे, जिससे भूमि का सुकसान 
होगा, अतणव उन्दोंने आधी भूमि उम्रसेन को देने का वचन देकर उसे सारण 
में बुलाया । ( धावणादि ) वि० स० १६३८ ( चैत्नादि १६३६ ) चेन्न खुदि २ 
(६० स० १५८२ ता० २५ मार्च ) को अवसर पाकर उम्रसेन ने आसकरण 
को कटार से मार दिया । यह देखकर बहा पड़े हुए आसकरण के एक 
राजपूत ने वद्दी कठारी उसके द्वाथ से छीनकर उसका भी वहीं काम तमाम 
कर दिया । पेसी अवस्था में सरदारों ने रायालिंद के पास पत्र भेजकर 
कद्दलाया कि अब तुम आकर अपनी धरती सभालो | रायसिद्द उस समय 

(१) नि० १, ४० ६० ६२ । 

( २ ) जोधपुर राभ्य की स्यात में भराये चलकर ( जि० १, ४० ११६७ में ) 
लिखा है कि उप्रसेव और आ्रासरूरण के मरने पर राणा उदयसिंह ने राठोह सरदारों 
को कहलाया कि राम के पुत्र केशव को टीका दो । पर सरदारों ने इसपर ध्यान न 
दिया और टीहा रायलिंद को देकर केशवदास को निकाल दिया जो यादशाह के पास 


चला गया। यादशाह् मे उसे मालवा में चोली भाहेश्वर की जागीर दी । आमरूरा के 
रईस उसी के वंशज थे । गदर के याद यह इलाका ज़ब्त हो गया । 


राणिया तथा सतति 





३४२ राजपूताने का इतिद्यास 





अकबर फी तरफ से काउल की चढाई मे जा रद्दा था । सरदारों का पत्र 
पाकर उसने बादशाह से स्वदेश जाने की आज्ञा भागी। बादशाह ने उसे 
सोज्ञत का परगना देकर विदा किया | वि० स॒० १६३८ ( ईं० स० १५८१) 
०. । हल ह>क | 4९ गत 

में बादशाह के काउुल विज्ञकर लौटने पर रायलिह फिर उसकी सेवा 
में उपस्थित हो गया. । 

इसके ऊुछ समय याद दी सीलोदिया जगमाल, जिसे बादशाह ने 
सिरोददी का आधा राज्य प्रदान किया था, पिरोदी के मद्दाराव खुरताण से 
अनबन हो जाने के कारण पुन सहायता के लिए बादशाह की सेवा में 
उपस्थित हुआ । इस अवसर पर धादशाद्द ने उसकी मदद के लिए रायसिद 
और दातीयाडा के स्थामी कोलीलसिंद की अध्यक्षता में अपनी फौज भेजी । 
इसकी खबर पाकर खुरताण सिरोही का परित्याग कर आबू चला गया। 
तय जगमाल ने सिरोद्दी पर अपना अधिकार जमा लिया और वह राज़- 
महलों में रहने लगा। फिर उसने शादी फौज के साथ आबू पर अधिकार 
करने के लिए प्रस्थान किया | सुरताण भी उसका सामना करने के लिए 
आया और उसकी फौज्ञ से दो कोख़ पर ठद्दरा | जगमाल ने एकदम उस 
पर आकमण करने में हानि देख, पहले उसके सरदारों के ठिकानों पर 

( $ ) फारसी तवारीफ़ों से भी पाया जाता है कि वि० स० १६३८ ( ईं० स० 
१४५८१ ) में बादशाह काबुल विजय रूर लौटा था ( देखो अवुलूफुल, अकंबरनामा-- 
बेवरिज-कृत अनुवाद, जि० ३, ४० २४७ )। 

( २) जोधपुर राज्य की स्यात, जि० $, ४० ६£२३। 

(३ ) महाराणा उदयसिंह का छोटा पुत्र जिसे बढ़े पुत्र अतापसिंद के रहते 
उसने अपना उत्तराधिझारी नियत किया + महाराण्या के मरने पर॒घह गद्दी पर बेठना 
चाहता था पर सवबूबर के राव ने ज्येठ्ठ पुत्र प्रतापरतिह को सिंहासन पर बेठाया। इस 
पर जगमाल अप्रसक् हो अकपर की सेवा में जा रहा | बीकानेर के स्वामी रागरसिद ने 
स्रोरठ जाते समय सुरताण से आधी सिरोही बादशाह के नाम करा ली थी । बादशाह 
ने यद खबर पाकर वह झाधा माग जगमांल के नाम कर दिया और उसे वहा भेजा । 
सुरताण ने आधा राज्य उसे दे तो दिया पर धीर धीर उनमें धमनस्थ यढ़ता गया, 
विससे जगमाल घुन यादशाह के पास गया। इस यार बादशाह ने उसके साथ चढद्र- 
सेन के पुत्र रामसिंह आदि को कर दिया। 
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आफ्रमण करने फे लिए उधर सेनाए इस अभिप्राय से भेर्जी कि सरदारों का 
ध्यान उधर शआकार्पित हो जाय और छुरताण की शक्ति कम द्वो ज्ञाय तो 
बढ उसपर आक्रमण करे । ऐसी दशा में देर फरना उचित न जान खुरताण 
ने अपने सरदारों सद्दित बि० स० १६४० कार्तिक खुदि ११ (ई० स्० १४८३ 
ता० १७ भ्रक्टोवर) फो गाघ दताणी में, जहा जगमास्त ठह्वरा हुआ था, उसपर 
आक्रमण कर दिया। भीषण लडाई हुई, जिसमें राठोडों और सीसोदियों की 
पराजय हुई। अगमाल, रायलिंद तथा कोली लिंद-शाददी सेना के तीनों अध्यक्त- 
एवं रायसिंद की त्तरफ के राठोड़ योपालदास किशनदासोत गागावत, 
राठोड़ सादूल भद्देशोत कृपाबत, राठोड पूरणमल माडणोत कूपाबत, राठोढ 
लुशकरण खुरताणोत गागाघत आदि कितने दी राजपूत मारे गये । इस 
दाड़ाई में रायसेद्द का नजारा, शस्त्र, घोडे तथा खामान आदि भी खुरताय 
के दाथ लगा । प्रसिद्ध चारएण कवि आउठा दुरखा भी रायलिंद फे साथ था, 
जो इसी लडाई में घायल हुआ । पीछे से खुरताय उसे अपने साथ ले गया 
ओर बहुत सी जागीर आदि देकर उसने उसकी प्रतिष्ठा बढ़ाई” । 





छ. 7 ड 





लि डक मय टन लल न कनन न लत लात परनल 
(१ ) जोधपुर राज्ये की स्यात, जि० ३, ४० ६३४ । मुहणोत तेणसी की 
रयात, जि० १, ४० ३१३७ ४१ | मेरा, सिरोही राज्य का इतिहास, ए० २२६ ३२ ॥ 


४४ री 


थे 


आठवां अध्याय 
राजा उद्यर्सिंह से महाराजा गजसिंह तफ 


राजा उदयसिंह 


उदयलिद्द का जन्म वि० स० १५६४ माघ खुद १३ ( ईं० स० १४३८ 
ता० १३ जनबरी ) रवियार को हुआ था। थन्द्रसेन फी सृत्यु के बाद तीव 
घप तक जोधपुर फा राज्य खालसे में रखने के अन 
उदयसिह का जम त्था ५५२2 टुप 
गद्दीनशीनी तर वादशाद ने बद्दा का अधिकार उस( चद्धसेन ) 
के थड़े भाई उदयसिंह फो, ज्ञो उस( बादशाह )फी 
सेवा में रहता था, राजा फे खिताब सद्दित दे दिया | तदसुखार घि० स० 
१६४० भाद्वपद्‌ बदि १२ (ई० स० १५८४३ ता० ४ अगस्त) को बद्द ओधपुर 
आकर सलिंहासनारूढ़ हुआ । इसके याद दी समाबली से सारा राज परि 
बार भी जोधपुर आ गया । 
उदयसिंद का, सलिंदासनारूढ़ होने से पूत्े का, कुछ दछुत्तान्त ऊपर 
घखसेन के साथ आ गया है और ज्ञो शेष रद्द गया दै वद्द नीचे दिया 
जाता दै-- 
६000 वी कर ज्ञोधपुर राज्य की य्यात से पाया ज्ञाता 
है कि एक बार सिंध की तरफ से व्यापारियों 
की एक कतार (काफला) आ रही थी, जिसपर डदयकिंद ने कुछ 





( १ ) जोधपुर राज्य की रयात, जि० १, ४० ६५ ६ | बाकीदास, ऐतिद्ासिक 
बाते, सरया ४२६ | चड्ू के यदा का जन्म पत्नियों का समह। 

“बोरबिनोद'”” ( भाग २, ४० ८१४ ) में माघ सुदि १३ दी है । 

4 ३ ) जोधपुर राज्य की ख्यात, ज्ि० १, पृ० ६७ । 

( ३ ) वही; ज्ि० १, ए० ३७१ 
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मलुष्पों के साथ ज्ञाकर इमला किया । दूसरी तरफ से भाटी भानीदास 
डुरुँंचसालोत १००० व्यक्तियों फे साथ आकर उद्यलिंद से लड़ा, पर उस 
( भानीदास ) के मस्ते द्वी भाटी भाग गये । तय भाटी डूगरसी दुर्जनसालोत 
मे सेना एकन्रकर उदयसिंद पर चढ़ाई की । कुडल के पाश्त दोनों 
बल्लों में लड़ाई दोने पर उदयसिद्द फी तरफ के चापाधत घेरा जेसावत, 
राठोड हिंगोला पैरसलोत, रूपाधत ज्ञोगीदास भाणोत, भाटी दृस्मीर आखा 
घत, भाटी रतन पीथावत आदि राजपूत मारे गये! । 

#अझकपरनामे” से शात होता है कि अफबर फे धाईसचे राज्य वर्ष 
(द्वि० स० <८५्-वि० स० १६३४८६० स० १५७७) में राजा मघुकर चुदेले के 
फ़िलाफ शाद्दी सेना भेजी गई, फ्योंकि चद्द उपद्रव करने लग गया था। 
इस सेना फे साथ साविक़जा, उलग़स़ा दष्शी , राजा आसकरण _ आदि फे 
शतिस्क्ति मोटाराजा ( उद्यसिह ) भी था । 

इसके कुछ दी दिनो बाद गुजरात के यागी मुजफ्रफरखा' फे साथ 





(१ ) जि० १, ४० ६६ ७। 


(२ ) पहले यह गुजरात के सुज़्तान महमूद की सेवा में था, जिसके समय में 
इसकी प्रतिष्ठा में पयाप्त वृद्धि हुईं । फिर इसने झ्कबर की सेवा में प्रविष्ठ होकर उसकी. 
फ्रद्ट चढ़ाइयों में सहयोग दिया | 

( ३ ) कयवाहा, नरबर का स्वामी । 

(४ ) इसका “मोटाराजा” नाम प्रसिद्धि में झाने के विषय में दो बातें मशहूर 
*हैं। कोई कहते दें कि यद्द शरीर का भोटा था, जिससे इसका माम सोटाराजा पढ़ गया। 
कुछ ऐसा मानते हैं कि इसने चारणों, धाद्मणों आदि की भूमि छीन ली थी, जो पृक 
बुरा झृत्य था। लोग ऐसे व्यक्ति का नाम लेना उचित नद्दी समभसे थे, तिससे उसे 
“'मोयराजा” कट्टने लगे और उसका यद्दी नाम बादशाह के यहा भी अमिद्ध हुआ | 

( ९ ) बेवरिज इत अजुवाद, जि० ३, ४० २६४ ३ । सुश्री देवप्साद, अकवर- 
नासा, ४० ६१ | घजरक्षदास कृत “मझासिदत्‌ उमरा” में भ्रकवर के २३ ये राज्यदर्ष 
दिए स० ६८६ ( वि. स० ३६३४ ० स० १०८) म इस घटना का होना दिस्स 
है ( ४० ४९३) । 

( ६) संजफतरणाह ( दूवीय ), गुजगात का अंतिम सुक्ताववर 
वि० सं० १३२६ (हैं० स+ ६8० ) में ऋदश्वर हे डीजकर इसे हेड अर >्क 
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22222 पय ही 20224: 2000:2<: ५००२६ ००६० -३२-०८ ०४ 2: 20:265. 
उधर के सलिपाददी शामिल्र शो गये और उसने काफी सपत्ति भी एकन फर 
झ्वाक  वेप्य पद्दन के अफसरों ने उस स्थान 
पर नाना. को परित्याग फर जालोर जाने का निश्चय किया। 
इसी यीच मि्जाखा (आनखाना') एक वी सेना के 
साथ आ पहुचा, जिंससे फिर छुष्यवस्था हुई। उक्त सेना पट्टन में घि० स० 
१६४० माघ चदि १४ (६० स० १५८४ ता० १ जनवरी) को पष्टची थी । शाद्दी 
अफसरों ने आपस में परामर्श कर अत में मुज़फ्फरसा पर आकमण फरना 
निश्चित फिया। तदसुसार इतमादसा फो पद्न में छोडफर शाद्दी सेना 
युद्ध के लिए अम्नसर हुई । इस अवसर पर मिर्जास़ा, सुस्ताण राठोढ़ 
आदि शाही सेना के मध्य भाग में थे, मुद्म्मद हुसेन, फोरुजा, मीर दाशिम 
आदि दादिनी सरफ और मोटाराजा ( उदयसिह ), राय डुर्गा ( सीखोदिया ) 
आदि याई अनी में थे । पीछे के भाग में पायदाज़ा मुगल, सय्यद्‌ क्नासिम 
आदि थे। इनके अतिरिक्त और भी कितने ही य्याति प्राप्त अफसर तथा तेज़ 
इ्ाथी शाद्दी सेना के साथ थे। इस सेना फे आने का समाचार पाकर 
मुजफ्फरखा एक चड्डी सेना के साथ अहमदाबाद पहुचा और युद्ध के लिए 
सन्नद हुआ । उसने शेरख्रा फौलादी आदि अपने अफसरों के साथ 
उस्मानपुर में सेना सुसज्जित की | इसी धीच बादशाह का इस आशय फा 
फरमान अति पर कि में भी उधर आ रदा हू अतणएध मेरे पहचने तक 
शुद्ध न करना, शाद्दी अफसर वहा से सरखेच की तरफ चले गये। उनका 
इरादा युद्ध करने का न था, परन्तु जप सुजफ़्फरखा ने अपनी सेना के साथ 





लगभग £ घर्ष की कैद के बाद यह निकल भागा और फिर गुजरात का स्वामी बना, 
पर इसके दो धर्ष वाद ही शाही सेना ने इसपर अज्रमण क्या । पराजित होने पर 
जब इसका पोछ्छा क्या गया, तब इसने आत्महप्या कर ली । उसी समय से गुजरात 
शाहदी सह्तनत कया एक प्रदेश चयन गया । 

(१ ) इसका पूरा नाम अब्दुलरहीमख़ा था। यह बैरामस़ा का घुत्र था। 
वि० स० १६४६ ( इ० स० १४८६ ) में शेडरमल की रट॒प्यु होने पर बादशाह ने इसे 
अपना बज़ीरे आज़म बनाया | वि० स० १६८४ ( ईं० स० ३६२७ ) से जद्दागीर के 
शाज्य समय में इसका देहात डुआ । 


जोधपुर राज्य का इतिहास देश 











आफमण कर दिया तो उन्हें भी उसका सामना करना पडा | मुजफ्फर की 
फौज्ञ शाद्दी सेना कै आ्राक्मण को न रोक सफी और उसके पेर उखड गये, 
जिससे वह मामूरावाद(? द्योता हुआ माही द्री की तरफ भाग गया। इस 
विजय का समाचार बादशाह के पाल ता० २४५ बहमन (वि० सख० १६४० 
फार्शुन खुदि ३८ ई० ख० १५८४ ता० ४ फरवरी ) को पहुचा । 
श्रगले वर्ष ज्येष्ठ मास में उदयर्सिद्द ने जोधपुर के गढ़ पर चढ़ आने 
चाले भाद्वाजूण के भीणा ( भीना ) दरराजिया को 
उसके सोलद्द साथियों सहद्दित माया |, 
अ्कपर के २६ वें राज्यवपे ( बि० स० १६४१:४६० स० १४८७४ ) 
में गुजरात में उपद्रव द्वोने पर सैयद्‌ दौलत ने खभात पर अधिकार कर 
सैयद दौलत का दमन करने पिया । ईसपर बादशाद्व ने मोटाराजा, मेदनीराय 
में मोरशजा का. ( चौद्दान ) राजा मुकुटमन, रामशाद्व ( चुन्देला ), 
गई देगा केलाब खाना उदयलिद्द, रामचन्द्र वाघा राठोड, छुलसीदास, 
अपुलफतद मुगल, दौलतसख्रा लोदी' आदि को उसे दड देने फे लिए भेजा । 


मीना इरराजिया को मारमा 





($ ) भ्रवुलूफजल, अकयरनामा--बेवरिज-कृत भ्रनुवाद, जि० ३, ४० ६३१- 
३६ | जोधपुर राज्य की झ्यात से पाया जाता है कि यह लड़ाई राजपीपला नामक स्थान 
मे रि० स० १६४० पौप_वदि (६० स० १४८३ दिसम्बर) में हुई भौर इसमे सुजफ्हर की 
प्राजय होकर बट भाग गया ( जि० १, ए० ४2७८ )। उक्क स्यात से यह भी लिखा है 
कि इस चढ़ाई पर जातें समय उदयसिंह सोमत से चन्द्रसेन फे परिवार को लाने के लिए 
गया और बह! ख़ानफ़ाना की आज्ानुसार उसने अपना अधिकार स्थापित क्या 
( जि० १, ४० ६८ )॥१ बाकीदास लिखता है कि इस लड़ाई के समप उदयसिह के कट 
वार बारूद से जल मरे (ऐतिहासिक धा्तें, सख्या ३५८ श्रौर ८६३) । “वीरविनोद”' 
में वि० स० ३६३६ (६० स० १४८२) में उदयर्सिह का शाही सेना के साथ सुज़फ्पर 
पर जाना लिखा है ( भाग २, ४० ८३६ ) | 


(२ ) जोधपुर राज्य की ख्यात, जि० १, ४० €८ । बाकीदास, ऐतिहासिक 
बातें, सख्या ४६४ । 


(३ ) शाहूखेल जाति का यह एक लोदी अफगान था | पहले यद्द भज्ञीज़ 
फोड़ा की सेवा मे था और पीछे से बादशाह अकयर की सेवा में प्रविष्ट हुआ । अ्रक्‍्यर 


श्ष्द राजपूताने का इतिहास 





डनके पहुचने से पूर्व दी सेवद दौलत ने पेटलाद को लूडा, जिससे फ्रयाक्षम 
पर्दो आदि ने उसले लड्ठाई कर उसे भगा दिया | इसी समय राज़पीपला 
की पद्दाड़ियों से निकलकर मीरक यूखुफ, मीएक अफजल आदि ने भी 
उपद्रव करना शुरू किय।, जिसपर खानखाता ने कुछ आदमी उनका दूमद 
फरने के लिए भेजे । उनके घोलका पहुचते पहुचते विद्रोदी भाग गये 
बि० स० १६४३ (६० स० १५८६ ) में उद्यलिद्द फे चार पुत्न-- 
भगवानदास, भोपत, दृलपत भौर जैतलिद--नसिंधलों पर चढकर गये | उन्होंने 
उद्यमिइ के पुत्रों का सिपलों. दी पहुंचकर उनके गाबों को लुढा' । उसी थे 
९ जाना तथा चारणों आदि चारणों और ब्राह्मणों के गाव उद्यर्सिद्द द्वारा जब्त 
वा झासमदयया करता... किये ज्ञाने फे कारण उनमें से घहुतों ने आतादवत्या 
कर ली ) 
जोधपुर राज्य की ख्यात में लिखा दै-- 
उदयातिद्द वी पुत्रा का 'बि० ख० १६४४ ( ई० स० १५८७ ) में उदयलिदद 
शाहजोदे सलाम के साथ. की पुन्नी मानीबाई का विवाद शाइज़ादे सलीम के 
विवाद होना साथ हुआ ४ 





के ४श्य राज्यवर्प (हि० स० १००६ ८विं० स० १६१७ ४० स० ३६००) में 
इसकी झहमदनगर में रत्यु हुई । 

(१ ) अबुल्‌ कल, अकबरनामा--बेवरिज कृत थनुवाद, जि० ३, ४० ६५२१ ६। 
/तबक्ात इ अकवरी” में सी सैयद दौलत के विद्रोही होकर खभात पर अधिकार करने 
और डसका दमन काने के लिए शाही अफसरों के सेजे जाने का उद्चेष है ( इलियट , 
हिस्दी भाव इंडिया, मि० ९, ४० घे३१ ६) । 

( २ ) जोधपुर राज्य की स्यात, नि० १, ४० €८ 

( ३ ) याकीदास, ऐतिहासिक बातें, सक्या ८द६ ७ । 

( ४ ) जोधपुर राज्य की ख्यात, जि० 3, ४० ४६ । यकीदास, ऐतिहासिक 
यातें; सख्या ८६००-३१ । 

४दमराप्‌ इनूद” से पाया जाता है कि मानमती “जगतगुसाइन” के नाम से 
प्रसिद्ध थी । उसझा विदाह द्वि० स० 2४४ ता० १8 रजत (वि० स० १६४३ श्रावण 
चदि ६८ ६० स० १५८६ ता० २७ जूत ) को राजा के मकान पर हुआ | उक्त पुस्तक 
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ऊपर लिखा ज्ञा चुका है कि जगमाल का आधी सिरोही पर अधि 
कार करा देने के लिए बादशाद्द ने चन्द्रसेन के पुत्र रायसिंद्द को उसके साथ 
ह कर दिया था (पू० ३५२-३), परल्तु थे दोनों उुरताण 
42002 पर के साथ की छड़ाई में मारे गये। इसपर बीजा 
( दरराजोत ) बादशाह झकबर की सेवा में गया, 
जहा उसने वादशाद्व की कृपा प्रात्कर सियेही अपने नाम लिखा ली । 
वदशाद सुस्ताण पर अप्रसन्न तो पद्दले से दी था, इस बार उसने उदयसलिंद 
ओर ज्ञामबेग को सिरोही के राव पर भेजा | वीजा भी उनके साथ गया ! 
शादह्दी सेना ने चद्दा पहुचकर बि० स० १६४४ फाल्गुन ख़ुदि ४ ( ई० स० 
१४८८ ता० २१ फरवरी ) को नीतोरा गाव लूटा । खुरताण इसपर सिरोदी 
का परित्याग कर झाबू पर चला गया | एक मास तक शाद्दी सेना नीतोरा 
में रही, पर आबू पर चढ़कर राव से लडने में द्वानि देखकर आपस में 
खुलद्द करने के वद्ाने बगडी के ठाकुर राठोडढ बेरसल प्रथ्यीणजोत की 
मारफत देवढा सायतसी सूराबत, देवड़ा पत्ता सूराबत, राडबरा दहमीर 
कुभावत, राडबरा बीदा सिकरावत, चीबा जेता तथा देषड़ए तोगा खूराबत 
को अपने पास चुलाकर राम रत्नरसिद्योत के द्वाथ से मरवा डाला। राठोड 
पघैरखल अपना चचन भेग होने के कारण वहुत बिगड़ा और उसने भोदे- 
राजा के डेरे पर ज्ञाकर राम को मार डाला । फिर वद्द भी अपने द्वाथ से 
कटार पाकर मर गया। उसका स्मारक ( चबूतरा ) नीतोरा गाव में बना 
दै। इस भ्रकार यद्द उद्योग निष्फल होने पर देवड़ा बीजा धास्थानजी की 
तरफ से आवू पर चढ़ने के इरादे से ज्ामदेग आदि फो सेना सदित ले 
चला, जिसकी खबर मिलते द्वी राप खुरताण भी बास्थानजी फे निकट जा 
पहुचों | यद्दा लड़ाई द्ोने पर वीजा माय गया, जामबेंग का भाई घायल 
छुआ और शाही सेता भाग निकली । आवू विजय न द्वोने के कारण शाद्दी 





के अलुसार इस विवाद के बाद बादशाइ ने उदयसिद को एक हज़ार का सनसब तथा 
जोधपुर का शाज्य दिया (४० ४३ )। उदयसिंद की यह एुन्नी जोधपुर की होने से 
#जोधबाई"” के नाम से भी प्रसिद्ध है । 


॥।॒ 
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सेना सीट गई | तदनन्तर देवडा फल्ला को सिरोही की गद्दी पर विठलाकर 
उदयसिदद शाद्दी फौज्ञ के साथ लौट गया, परन्तु उस( उदयसिंद्ध )के लौटते 
दी सुरताण ने फिर सिरोदी जाकर धद्दा अपना अधिफार कर लिया' ! 
राव मालदेव के एक पुत्र रायमल को यादशाद ने सिधाणा दिया 
था। उसके मरने पर घद्दा का अधिकार उस[ रायप्रल्त )के पुत्र फरयायदास 
( कल्ला ) को मिला। उसने एक घारए आपस की 
लडाई में बादशादद के एक छोटे मनसवदार को 
मार डाला । इसकी सवबर दोने पर यादशाद ने उदयस्सिंद को कद्दा कि 
डउस( कटला )को मारकर सिवाणा साली करा लिया जाय । तदसुखार 
उदयसिंद ने फुबर भोपत और कुचर जेतसिंद्र को लिप्रा, जिसपर थे 
राठोड़ आसफरण देवीदासोत, राठोड किशोरदास रामोत, राठोड भर 
हरदास मानसिंहोत, राठोड़ बैरसल प्रथ्वीराजोत, देवडा भोजराज ज्ञीवायत 
आदि कितने दी अन्य राजपूतों फे साथ इस कार्य के लिए सथाना हुए । 
उन्होंने जाकर गढ़ को घेर लिया।कटयाणदास ने दिन को आक्रमण करने में 
खास न समझकर रात्रि के समय शठु फी सेना पर आक्रमण किया, जिसका 
फल यद्दध हुआ कि जोधपुर के राठोड़ राणा मालावत पातावत, रूपावत 
केला वससलोत, चाप/प््त कला जेसावत आदि बहुत से आदमी मारे गये 
आर उद्ेे भागना पड़ा । इसका समाचार भाप्त द्ोते ही बादशाह ने उदयासिदद 
को रवाना किया | चह जोधपुर होता हुआ सिवाणे गया और एक नाई से 
मिलकर वि० स० १६४५ माघ वदि १० (ई० स० १५८६ ता० ९ जनवरी) को 
उसने गढ में प्रवेश किया । कटला ने कुछ देर तक तो उसका सामना किया, 


बल्चा का मारा जाना 





(१ ) जोधपुर राज्य की र्यात, जि० ३, ४० ३०० । भुहणोत नैणसी को 
स्यात, जि० १, ५० १३७ । बाकीदास, ऐतिहासिक बातें, सख्या ८७१ । मेरा, सिरोही 
राज्य का इतिद्दास, घु० २२घध ४ ६ 

!' (२) “'वीरविनोद” में लिखा है कि उदयसिंह ने सलीम को अपनी पुत्री 
व्याही थी, इसलिए कश्ा उस(उदयसिंह)से नाराज़ था और उसने फसाद करना चादा 
( भाग २, ए० ८११ )। 


- ३ # अं 65 0 0 
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पर ञत में यद मारा गया और उद्यसिद्द की विजय हुई । 
दि० स० १००० ता० २४ शय्वाल (चि० स० १६४६ भावण वदि ११८ 
ईूं० ख० १५६शता० २४ जुलाई ) को काश्मीर जाते समय बादशाद्द ने चिनाव 
नदी के किनारे शिकार खेलने के लिए प्रध्थान किया 
शरापीनदी पारकर तीन कोस आगे बढने पर बादशाद 
मे कलीजपा के साथ मोदेराज़ा को लाहोर का अवध 
करने के लिए नियत किया।। 
द्वि०स० १००१ ता० १४तीर( बि० ख० १६५० आझपाढ खुद ६८४ ई० 
स० १४६३ ता०२४ जून) को बादशाद्व ने मोटेराज़ा (डद्य्सिह) की फिर राव 
ग खुरताण पर भेज्ञा, ताकि वदद जाकर उसे अधीन बनाये 
उदयकिद का किए दिरोदों अथवा दड दें।। इस चढ़ाई का फ्या परिणाम हुआ 
यह फारसी तवारीखों से स्पष्ट नहीं द्वोता 
अकबर के ३६ थें राज्य धपे में द्वि० स० १००३ ता० ८ दे (वि० स० 
१६५१ माघ घद्‌ २८ ई० स० १५६४ ता० १६ दिसम्बर ) को भोटाणजा 
अल को जोधपुर से चलकर बादशाद्द की सेवा में उपस्थित 
हुआ । फिर बह लादोर गया, जद्ाा रहते समय 
धद बीमार पढा और (भरावणादि ) त्रि० ख० १६४५१ ( चेन्नादि १६४२ ) 


झापाद' खुदि १४ (६० स॒० १५६४ ता० ११ जुलाई) को उसका देद्वा- 
धसान दो गया । 


लादोर के प्रबंध के लिए 
नियुक्ति 





(१ ) जोधपुर राज्य की स्यात, जि० १, ५० ६६ १०० । वीरविनोद, भाग २, 


ए० ८१३ । याकीदास उदयलिंद भौर उसके कुवरों का साथ ही जाना लिखता है 
( ऐतिद्वासिक बातें, साया रूद ६ ७० ) 


कछ्छा के बशर्जों के दिकाने लाडय आदि में हैं। 

(२) तबकात इन्मकेबरी --इलियट्‌ , हिस्टी शॉप इंडिया, जि० £/ ए० ४६२१९ 
५ ( ३ ) अउलफज़ल, अकवरनामा--घेवरिज-कृत चजुवाद; नि० ३, ४० ६८५९ 
मुशी देवीप्रसाद, अकवरनामा, ए० रवै८ १ 

( ४ ) अकवरनामा--वेवरिज हत अनुवाद, जि० ३, ए० १०१३ ॥ 

(१ ) जोधपुर राज्य को र्यात, मि० ३, ४० १०१ ! “वीरविनोद” में भी यही 


तिंथि दी है. ( भाग २, ४० ८३३ ) ! अउलूएपल के अकररनामे में हि० सण १००३ 
ध्व्दू 





हि 
हर] 
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ज्ञोधपुर राज्य की प्यात के अनुसार उद्यसिद्द फे १७ राधिया थीं, 
जिनले उसके १६ पुप्रू-नरस्द्ररदास ( जञम--पि० ख० १६१३ माघ घदि १८ 
ईं० स० १५५६ ता० १७ दिसवर ), भगवानदासा 
(ज्न्म--वि० स० १६१४ आश्विन बदि १७८६० स० 
१५४५७ ता० २१ सितवर ), भोपतर्लिद्द! ( जन्म--वि० स० १६१४ कार्तिक 
ख़द््‌ ६८ ई० स० १५५८ ता० १७ अफ्टोयर ), अपेराजा, जेतरसिदं 


राखिया तथा सनन्‍्वति 





ला० ३० त्तीर (वि० स० १६५२ श्रावण वदि ३ ० इ० स० १४६४ ता० १२ जुलाइ) 
को सोटाराजा का हृदय की गति यद हो जाने से मरना लिखा है (जि० ३, ९० १०२७)। 
सुशी देवीप्रसाद के अकपरनामे में अ्करर के ४२ यें राज्यवप में भोटाराजा का देहात 
होना लिखा है ( ० २३७ ) ४२ वा के स्थान मं ४० या रा“यवर्ष होना चाहिये । 
चाकीदास-कत “ऐतिहासिक बात” (सख्या ८८थ्ट) में वि० ख० १६३१ (६० स० ११२४) 
दिया हे, जो दीक नहीं हे। इस सम्गध में भ्रवुल॒फ्डल द्वारा दिया हुआ मोटाराया की 
झत्यु का समय ही ढीक प्रतीत होता है । 

($ ) वि० स० १६५१ कार्तिक वदि १२ (६० स० १४४४ त्ता० $ अवटोबर) को 
इसका देहतत हो गया | इसका बेटा योयम्टदास हुआ, जिसके बश के ग्रोय-वदसोत 
जोधा कहलाते हैं । इनकी जागीर खैरवे में ह ( जोधपुर राष्य की स्यात, जि० १, 
चू० १०६ )। 

( ३२) इसको बादशाह ने जेतारण दिया था। पीछे पवार शादूल से लद्ाइ 
होने पर वि० स० १६६३ सार्गेशीषे सुदि १६ (ई० स० १६०६ ता ४ दिसरबर) को 
यह मारा गया ( जोधपुर राज्य की स्यात, जि० १, ४० १०६ )। 


(३) समावली सें रहते समय मारा गया ( जोधपुर राज्य की झ्यात, जि० १+ 
श० १०२ )। 

(४ ) इसका पुत्र हरिसिंह और उसका रवसिंह हुआ, जिसके वंशज रलोत 
जोधा कहलाये । इनका दिकाना दूगोली है ( जोधपुर राश्य की स्यात, जि० $, १० 
(४०७ ) । याकीदासे ने इसकी नीचे लिखे अनुसार पीढ़िया दी हैं--- 


(५ ) उदयर्सिंद, (२) जैदमसिंह, (३६) इरिसिंद, (४) रक्षसिंद, (२) 
किशनलिंड, ( ६) स्पवतर्सिंद, ( ७ ) सरदारसिंड, ( म) राघवदास, ( £ ) ज्ानसिंद, 
4 १० ) शिवनायसिंद, ( ३१ ) बल्न्तावरसिंह। 

( ऐेतिहासिक बातें, सक्मा ॥म२०) । 
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माधो्सिंद', मोदनदास', कीरतर्सिदद, दुलपता ( जनन्‍्म--वि० ख० १६२४ 
श्रावण पदि्‌ ६ २ई० स० १५६८ ता० १८ जुलाई ), शक्त्सिद्दों ( जन्म-वि० 
स० १६४५७ पौप सुदि १७८ ई० ख० १५६७ ता० १५ दिसवर ), जसपन्‍्त 
सिंह, स्रसिंद, पूरणमल, किशनलिद”, केशोदास और रामसिंह हुए। 
इनके अतिरिक्त उसके १६ पुन्निया भी हुई”। 





($ ) इसके पुत्त और पौत्र क्रसश केसरीसिंह और सुजानसिह हुए, जिनके 
बशज जूनिया भ्रौर पीसागण में हैं ( जोधपुर राज्य की स्यात; जि० १, ० १०८) । 


अजमेर प्रदेश में जूनिया, कलॉज, देवलिया युरद्द, बोगला कालेदा, मडा, मेहरू, 
तसवारिया, निमोध, साकरिया, कादेढ़ा, पीसागण, श्रान्हेडा, खवास सरसड़ी, पारा; सदारा, 
कोढ़ा, मेवटा खुर्द आदि इस्तमरारदारों के ठिकाने माधो्सिंह के बश में हैं (दी रुलिग 
प्रिन्सिज़, चीपस एण्ड लीडिंग पसानेत्रीज़ इन राजपूताना एण्ड अजमेर, ४० २०४ ) । 


(२) इसके वशज मेड़ता के गाव रामपुरिया मे ह ( जांधपुर राज्य की ख्यात, 
जि० १, ए० १०८ ) ॥ 


( ३ ) इसका पुत्र महेशदास पहले शाहज़ादे खुरँंस का सेवक रहा । वि० स० 
१६८४ में यह महानतख़ा का सेयक हुआ, जिसके सरने पर यह बादशाह की सेवा सें 
रहा । इसे पहले जहाज़पुर भौर बाद में जालोर का पद्धा मिला था । वि० स० ९७४४६ 
( ४० स० १६८६ ) में लाहोर में इसका देहात हुआ । इसके पुत्रों में से रक्षसिह को 
जालोर मिला । इसका बसाया हुआ मालवे में रतलाम शहर है ( जोधपुर राज्य की 
स्यात, जि० ३, ए० १०६७) । 


(४) इसको उदयसिह ने अलग कर ट्टण गाव दिया था। पीछे से यह बाद 
शाह की सेवा में प्ररिष्ट हुआ, जहा इसे €०० का मनसत प्राप्त दुआ, जो पीछे से बढ़ाऊऋर 
दीन हज़ारी कर दिया गया । इसकी झत्यु पिप प्रयोग से हुई । इसके घशज़ खरवा 
( अजमेर प्रात ) में हें ( जोधपुर राज्य की ख्यात, जि० १, ए० ३०६ )। 


(९ ) इसने स्शिनगढ़ का राज्य कायस क्या | इसऊा जन्म (आवणादि) बि० 
स० १६६६ ( बैतादि १६४० ) ब्येष्ठ चदि २ (६० स० १५८३ ता० २८ अग्रेल ) को 
हमा था ( जोधपुर राज्य की स्यात, जि० ३१, ४० १०७ )। 


( ६ ) वही, जि० १, ४० १०० ४। बीरविनोद, भाग २, ए० र३६ । 


(७ ) जोधपुर राज्य की स्थात, जि० १, ए० १०० ४ । बाकीटास के भ्मुसार 
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महाराजा हरतिहँ 


सूररसिह ( सूरजालंह ) का जन्म ( ध्रावणादि ) बि० स० १६२७ 
(चैन्नादि १६९८) वेशाख वदि अमावास्या ( इं० स० १५७१ ता० २४७ अप्रेल ) 
को हुआ था | वैसे तो उसके कई वे भाई विद्य- 
भान थे, परन्तु बादशाह ने उसे ही उदयसिद्र का 
उत्तराधिकारी नियत किया और वि० स० १६४५२ श्रायण बदि १६ (ई० 
स० १५६५ ता० २३ जुलाई ) को लाहोर में उसे टीका दिया । इस झवसर 
पर उसे दो हजार जात और सवा हजार सवार का मनसब प्राप्त हुआ | 

इसके कुछ दिनों वाद जय मुराद और खानखाना दक्षिण की तरफ 
चले गये तो गुज्णत का खूबा खाली रद्द गया। यह देखकर बादशाद्द नें 


जम तथा गद्दीनशीना 





भी इसझे कई पुत्रिया हुई, जिनमें से कमलावतीयाइ का विवाह महू के खींची राव 
गोपालदास के साथ, प्राणवतीबाई का दुगरपर के रावल सहसमल के साथ तथा 
सक्मावतीबाइ का कद्वाहा राजा महासिंह के साथ हुआ ( पऐतिद्यासिक बातें, स्या 
ऋऋ७७, मम तथा ८८० ) ) 

(१ ) फ्ारसी ववारीप्ों में इसे राजा ही लिखा है, परन्तु एक जैन मूर्ति पर 
कै एक लेख म इसे महाराजा लिखा हे ( प्रणचन्द नाहर मैन लेख सम्रह, प्रथम खयदद, 
धृ० १८७ )। इससे स्पष्ट हे कि मारवादवाले इसे महाराजा ही लिखते थे । 

(२) चढह्ू के यहा का जन्मपत्रियों का संप्रह। बाकीटस, पेतिदासिक यातें, 
सद्या मश& तथा ८८६ | चीरविनोद, भाग २, ए० ८१६॥। 

जोधपुर राध्य की स्यात में तिथि तो यही दी है, पर सवत्‌ १६२७ के स्थान में 
१६२६ दिया है ( नि० १, ४० १२२ ), जो ठीक नहीं है । जोधपुर राज्य के सवत्‌ 
श्रावणादि ई। इसमो दृष्टि मे रसते हुए चंद के यहा को पन्मपश्री में दिया हुधा समय 
ही टीक है, वर्योति उसमें दी टुइ जन्मकडली के अनुसार ही वि० स० १६२४८ वैशास 
यदि अमावास्या को सूथ मेप तथा चन्द्रमा बृप राशि पर थे । 

(३) “बीरविनोद” में लिखा हे कि उदयसिह ने सूरसिंह की माता पर 
विशेष प्रेम होने के कारण घादशाह से उसे ही उसके याद राता बनाने के किए फट्द 
दिया था ( भाग २, ४० ८१७ )। 

(४) जोधपुर राज्य वी प्यात, जि० 3, ४० १२२) 

(+ ) वही, ति० $, ए० १२२१ 
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राजा सूरजसिंद्द को ग्रुजरात के प्रवध के लिए भेजा । 
ज्ञोधपुर राज्य की स्यात से पाया जाता है कि 
इस अबसर पर काजी दसन आदि कई मुसलमान अफसर भी उसके साथ 
अद्दमदायाद गये।। 

अकबर के ४२वें राज्ययर्प (वि० स० १६४५४-ई० स० १४६७) में राज- 
पीपला के स्वामी ( तिबारी ) के यद्दा शरण पाये हुए मुजप्फर ग्रुजणती के 
पुत वद्दादुर ने जब देखा कि बादशाह के प्रमुख 
अफसर दक्तिण की तरफ व्यस्त हैँ तो डसने उत्पात 
करना प्रारम्भ किया ओर घन्घुका नगर को लूट लिया। खूरसिद्द फो 
इसका पता लगने पर उसने विद्रोद्दी मिजो पर आऋमण किया, जिससे वद्द 
भाग गया।। 

बि० स० १६५४ कार्तिक वि १४ (ई० स० १४६७ ता० २६ अफक्‍्दो 
बर ) फो बीऊानेर के कुछ लोगों ने गाय गाघाणी में पहुचकर जोधपुर फे 

हि राजकीय ऊट पकड लिये। इसपर मागलिया खरा 
अर ाय ए तंग तथा राठोड दरदास मद्देशदालोत ने उनसे लडकर 
ऊट पीछे लिये । 

(१ ) अबुलुफल, अ्रकवरनामा--बेधरिज हत अ्रजुचाद, जि० ३, ४० १०४४। 
सुझी देवीप्रसाद, अकबरनामा, ४० २३८ | “घीरविनोद” में शाहज़ादे मुराद के साथ 
सूरसिंद की गुजरात में नियुक्ति होना लिखा है ( भाग २, ४० ८१७ ) | घजरतदास 
कृत “मशासिसल्‌ उमरा” (४० ४३४) तथा उमराए हनूद” (उदूं, ४० २२०) में भी 
ऐसा ही लिखा ह और बद्दी ठीक है। 

( २ ) जोधपुर राज्य की ण्यात, जि० १, ए० १२३ । 

(३) भ्रवुलूफइल, ध्क्बरनामा, बेवरिज कृत अजुवाद, जि० ३, ४० १०४३। 


जोधपुर राज्य की ख्यात, जि० $, ४० १२३-४ | भझुशी देवीप्रसाद, भकयरनामा, ए० | 
२४८ | मजरलदास, मआसिरुलू उमरा, ए० ४५४ । 


अद्दमदावाद में नियुक्ति 


विद्रोही बहादुर को मगाना 





(४ ) जोधपुर राज्य की ययात, जि० १, ए० १४३ ॥। 


इस घटना का उद्ेस बीकानेर राष्य की स्यात में नहीं है। 


३६६ राजपुताने का इतिद्दास 





इस घटना के कुछ द्वी समय बाद पौप यदि अमायास्या ( ई० स० 
१४६७ ता० २८ दिघवर) को जैसलमेर फे राबल भीम के डेढ दजार सैनिक 
गाव फोढणा से आधा फोस दूरी पर था पहुचे । 
जैसलमेर वी सेना का भ 
मासाढ़ में आग... ऊर्देद ग्रोपालदास ने उनका सामना किया। इस 
लडाई में पंतीस राजपूत्तों के साथ गोपालदास फाम 
आया, पर जैसलमेर की फौज को भी पीछे ज्ञाना पडा! । 
अकबर फे ४० दें राप्यवर्प ( वि० स० १६५६ ६० स० १५६६ ) में 
अद्दमदूनगर को फतद्द करने के लिए ज्ञाते हुए मार्ग में मिर्गी की बीमारी 
से शाइजादे मुराद का देहात हो गया । इसकी 
वादशाह की नाराजगी चर बादशाद फो होने पर उसमे शाहजादे दानियाल 
की नियुक्ति उसके स्थान पर की । “घीरपिनोद” से पाया जाता दे कि इस 
अघसर पर राजा सूरसिंद्द भी उसके साथ भेजा गया । जोधपुर राज्य की 
स्यात में लिखा दे--दक्षिण जाते समय राजा सूरसिद्द मार्ग में सोजत मे 
रूफ गया और आगे बढने में ढिलाई करने लगा | यद्द खबर बादशाह फो 
लगने पर यह उससे वडा नागज हुआ और उसने स्रोजत का पट्टा उसके 
भाई शक्तालिद्द फे माम कर दिया | इसपर भडारी मान, जो सोजञ्ञत में था, 
बहा का अधिकार शक्ता्सिह को सांप जोधपुर चला गया। एक वषे तक 
सोज्ञत पर शक्तरलिंद का अधिकार रहा | इसी वीच बादशाह के चुरद्ानपुर 
में रहते समय भाटी गोयददास ( मानावत ) तथा राठोड राम ( रतनासिद्दोत ) 








(१ ) जोधपुर राज्य की स्यात, ति० $, ४० १४३॥ 

जैसलमेर का रावल भीम राजा सूरसिट का समकालीन अवश्य था, पर उसके 
समय मे जैसलमेर के सेनिकों का जोधपुर में आने का कोई उद्लेख जैसलमेर की तवारीम़ 
में नहीं है 

( २) अशुलफ्ड्ल, अकपरनामा--बेवरिज कृत अग्नेज़ी अनुवाद, जि० ३, ४९ 
११२६ । 

(३) भाग २, छ० ८१७ । घजरतदास, मथासिरुल्‌ उमरा, ४० ४५४ । उम- 


राए हनूद, ४० २५४ । 
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ने उसके पास उपस्थित द्वो सोजत का पट्टा पुन राजा के नाम लिखवा लिया, 
जिससे शक्तर्सिंद को वद्दा का अधिकार छोडना पडा। इसके पूर्य ही राजा 
सूरसिंद की सेना ने सोज़त पर घेर डाल दिया था । शक्तालिह की तरफ 
के विशनदास ( फ्याणदासोत ) ने उसका मुकायला किया, पर उसकी 
पराजय हुई! ।! 

बादशाह अकबर के ४५ थें राप्ययर्ष (वि० स० १६४५७ ८ ई० स० 
१६०० ) में राजू ने उपद्रव करना आरम्म किया । घद्द सआदतणा का 
चाकर था और सआदतस्रा के शाही अधीनता 
स्वीकार कर लेने पर, उसने उसके दाथी आदि लूटे 
आर उसके साथियों को अपनी तरफ मिलाकर बह नासिफ के आस पास 
के प्रदेश का खामी घत बैठा या। इसकी खबर मिलने पए शाहजादे मे 
दौलदखा को ४००० फोज के साथ उसे दड देने के लिए भेजा | इस 
अवसर पर राजा स्रसिंह, सआदत वारदा, शदवाजसा, घुरदाललमुटक 
आदि कितने ही अफसर भी उसके साथ गये । उन्होंने बडी बीरता से 
विद्रोही फा सामना कर ता० ३ तीर ( आपाढ झुद्‌ १३ ह ता० १४ जून ) 

को नासिक पर अधिकार कर लिया । 
वादशाद्द के ४७ वें राज्यवर्प (बि० स० १६४५६ ८ ई० स० १६०२ ) में 
खुदायन्द़ा इबूशी ने पातरी और पाटन (१बासीम ) की सरकार में विद्रोदद 
की अग्नि भडकाई | इसपर खानखाना ने सूरसिदद 

खुदाबन्दया दृ्शी का मच 
दमन करना और ज्ञाल्लीण फे ग़जनीखा की अध्यक्षता में एक 
सेना डसे दूड देने फे लिए भेजी । उन्होंने धहां 


नासिक फ़तह करना 


नल नननलयीनीकऊयननीनानननमनननकनन- तन न--नन--मनन-न-नननाननिण-नीननन न नियम ननीनन-ननननिनननननन-न निभाना निनानननञनननननन-ा नम पल्‍म++->««०भक. 





(१ ) जि० १, एृ० १२४ ६ । 

इस धटना का उल्लेख फारसी तवारीखज़ों में नहीं है। 

(२ ) यह मिया राजू दक्षिणी के नाम से असिद्ध था । मलिक अम्बर के साथ 
साथ यह भी निज्ञामशाही राज्य के एक बढ़े भाग का स्वतन्त्र स्वामी बन गया था। 

( दे ) भ्रुलुफ़्ल, अकबरनामा--बेवरिज इृत अनुवाद, नि० ३, ए० ११५४। 
झुशी देवीप्रसाद, अकवरनामा, ४० २७० । घीरविनोद, भाग २, ए० ८१७। धजरक्षद्ास, 
मशासिरल उमरा, ए० ४६४ | उमराए दनूद, ए० २४४। लि 


ः 
ल्‍ 


इ्ष्टद राजपूताने का इतिद्दास 


पहुचकर शत्रु का दूमव किया और शाति की स्थापना की' । 

इसके कुछ समय वाद ही यद्द समाचार आया कि अम्बर्स ( च्पू) 
तिलगाना पहुच गया दै।मीए मुरतजा, शेर ख़्याजा के साथ नान्‍देर छोडकर 
जहरी (सरकार पाठरी) मे चल्ला तो गया है पर शह्रुओं 
का उख ओर प्रभाव अ्रधिफ बढ़ने के साथ साथ 
उपयुक्त दोनों शाही अफसर सकट में दे तो 
खानखाना ने अपने पुत्र ईरिज् को उधर के वखेढे का अन्त करने के लिए 
भेजा | ईरिज ने भीर मुर्तजा और शेर प्वाजा के साथ मिलकर शज्ञ॒ पर 
आक्रमण करने का निश्चय झिया | इसका पता लगते ही अम्बर दमतूर (!) 
होता हुआ कन्दृह्दार की ओर चला। इसी बीच हृदशी फरद्दाद दो तीन 
हजार सवारों के साथ अम्घर से जा मिला | शाह्दी खेना बिना कहीं रुके 
हुए उत्तपर जञा पहुची। शह्तु सेना के सामना फरने फे लिए ठद्दरने पर 
शाद्वी सेना भी युद्ध के लिए उद्यत हुई । इंस्जि अपने पिता के सैनिकों 
ओर मनसप्रदारों के साथ बीच में रहा। दृरावल में सूरासिंह, बद्वाडुरू- 
लमुटक, पर्यतसेन खनी, मुकुन्दराय, रायसल दरबारी का पुत्र मिरधरदास 
आदि थे। दादिनी तरफ मीर मुरतजा बद्दाढ्ुर सेनिकों के साथ विद्यमान था 
ओर बाई तरफ अली मरदान बचद्दादुर आदि थे। शाही सेना ने बीरता 
पूथक श्ञ पर आक्रमण किया, परन्तु दाहिनी तथा वाई ओर के सेनिक्रों की 
अखावधानता के कारण अम्बर और फरद्ााद भाग गये | फिर भी बीस 








अमर चपू पर शाही सेना 
के साथ जाना 





(१ ) अ्रवुलफएल, अकवरनामा--बेवरिज इुत श्रजुवाद, जि० ३, ए० १२३१। 
झुशी देवीप्रसाद, अकबरनामा, १० २६१ । ब्जरक्षदास, मझासिरुल्‌ उमरा, ४० ४४७४ ।॥ 


(२) इसका पूरा माम सलिक अम्बर था। यह जाति का हब्शी और अझरष्टमद 
सागर का प्रधान मत्री था। अहमदनगर का राज्य भकबर के अधिकार में जाने पर 
यह उधर के चदुतसे भाग फा स्वतन्त्र शासक बन बैठा और उपद्रव करने लगा । छहां 
गौर के राज्य समय में इसपर कई बार सेनाएँ भेजी गई, पर कोई परिणाम न निकला। 
पीछे से इसने मुगललों से लिए हुए अदेश शाहज़ादे शाइजदा के सुषुद कर दिये । वि* 
स० १६८३ ( ६० स० १६२६ ) में अस्सी वर्ष की अवस्था में इसकी ग्हप्यु हुई । 
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दाथी और अन्य सामान आदि शाही सेना के द्वाथ लगे । बादशाद्व ने इस 
विजय का समाचार पाकर विजयी अफसरों फे मनसब में द्ृद्धि कर उन्हें 
घोड़े और लिरोपाव आदि पुरस्कार में दिये । 

ए८घे राज्यवप के भारस्म (वि० स० १६६०-६० सख० १६०३) में बादशाद्द 
मे, दृद्धिण की लड़ाइयों में श्रच्छी कारयुजारो दिलाने फे लिए सूरसिद 
को एक नगारा दिया | उसी ब्ष वादशाद ने शाह- 
जादे दानियाल को लिया कि सूरसिंद्द बहुत दिनों 
से दक्षिण में रद्मे फे फारण अब द्रबार मे द्वाजिर द्ोने और अपने देश 
के फारयों की देख रेख के लिए जाने फो उत्छुफ है, अतए्व ग्रोविन्द्दास 
भाटी और उसके साथ की खेना को अपने पारा रखकर वद्द (दनियाल) उस- 
(सूरसिंद)को दरबार म आने और स्वदेश ज्ञाने के लिए छुट्टी दे दे । इसके 


न्जजजज 





परसित का जोषपुर जाना 





( $ ) भडुल्रजल, 'अकयरनामा--बेवरिज कृत श्रदुवाद, जि० ३, ए० 
१२११ ३ भुशी देवीग्साद अकयरनामा, ४० २६१ २। वीरबिनोद, भाग २, ९० 
४१७ । कबिया करग्णीदान, सूरजप्रकाश; ५० ८९ ७ ( हमारे समह की हस्तकषिखित 
अति )। 

जोधपुर राज्य की य्यात में भी इस घटना का उल्लेख है। उसमें इस लड़ाई का 
वबि० स० १६५८ ( चैप्रादि १६५६ ) ध्येष्ठ यदि अमावास्या ( है" स० १६०२ त्ञा० 
३ मई ) को होना लिखा है ( जि० $, ४० १२४ )। “अकबरनामे" के अजुसार यह 
चटना यादशाइ के ४७ च राज्यवर्य की है, जो वि० स० १६४८ चैत्र बढ़ि १३ ( हैं 
स० १६०२ ता० १9 सार्च ) को धारस्भ ठुआ था । स्यात के अनुसार इस अवसर पर 
सूरसिंह को आधा सेढ़ता तथा “सवाह राजा ? का ख़िताव मिला, पर न तो फ़ारसी 
तवारीज़ों में इसका उद्लेप है और न उसझे समय के मिले हुए वि० स० १६६५ 


और ३६६९ ( पूरणचद नाहर, जैन खेससप्रह, प्रथम खरड, सक्धथा ८७४ तथा ७७३ ) 
हे छेखी मं । 


(२) अथ॒लूफ उल, अक्‍्परनामा-- देवरिज-टरत घजुवाद, जि० ३, ४० १२२६। 


धीरविनोद, भाग २, एइ० ४१७१ ३ शी देवीप्रसाद छत “* 
न्‍ द् छत “अफबरबासा” 
झंडा लिखा है । की 2082 ४) 


( ३ ) थबुरूफइल, धवयरनामा- देवरित 
झुशी देवीवसाद। श्रकररनासा, ६० ३०२। 
दे 


छत अलुचाट, ज़ि+ ३५ ४० १३२३६०। 


३७० राजपूताने पा इतिद्दास 
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कुछ दी समय घाद सूरसिद्द मीर सद्ग (! द्वेदर ) मुश्रग्माई फो, ज्ञो अपनी 
मूसेता के फारण उपद्रय फर रहा था, मिरफ़्तार फर पाटन छे गया, जद्दा 
के द्ाकिम मतेजा कुछी ने उसे बाद्दर मिकाल दिया ॥ 

जोधपुर राज्य की स्यात से पाया जाता दे कि बादशाद फी शआश्ा 
प्राधकर ( ्रावणादि ) वि० से० १६६२ ( चेयादि १६६२) आपाढ' यदि ८ 
(६० छ० १६०५ ता० ३० मई) को सरसिंद जोधपुर पहुचा । उसके प्रस्थान 
करते समय बादशाद्व ने उसे जैतारण और मेडते का दूसरा अरधोश दिया'। 
वि० स्न० १६८२ कार्तिक खुदि १४ ( ई० स० १६०५ ता० १४ 
अफटोपर ) फो वादशाद्त अ्रकचर का देहए्त दो गया । तब द्वि० स० १०१४ 
मर ता० २० ज्ञमादिडस्सानी ( वि०स० १६६२ मार्मशीपे 
जहा हर शदोनशीशा चंदि ७ ई० स॒० १६०५ ता० २४ अफ्टोयर ) को 
उसऊा ज्येष्ठ पुश्न सलीम जद्दुगीर नाम धारणुकर 

दिल्ली के तख्त पर चेठा” 4 
जोधपुर राज्य की ग्यात में लिखा दै कि जद्दागीर के लिद्दासनारूढ 
होने के समय गुजरात में फिर फसाद उठ खडा हुआ | तब यादशाह ने 
न खरसिंद को शुजअरात में भेज्ञा। उसने चहा पहुचकर 
व निवुकि में. विद्रोही लालमिया का दमन कर माडय को अधीन 
कियां। लालमिया के साथ फी लडाई में सूरासिद्द 
की सेना के राठोड सूरजमल जेतमालोत चापाधत, राठोड गोपालदास 
माडणोत चापावत, राठोड हरीदास चादावत, राठोड गोपालदास ईडरिया 

आदि कई सरदार मारे गये । इसके बाद वि० स० १६६३ फाटयुन खुदि ७ 

( इं० स० १६०७ ता० २३ फरवरी ) को मद्दाराजा थधापस्त जोधपुर चला 











(१ ) अशुलूफउल, अकपरनामा--बेवरिज-कुत अजुवाद, जि० दे, प्ृू० १२४७६ | 
(२ ) जिल्द १, एछ १२५ । 

(३ ) अदुल्रुज़ल, अफ्बरनाभा--बेवरिज कृत अनुवाद, जिं? ३, ए० १२६० | 
(४ ) तुजञ॒न इ जदगीरी, रॉजर्स और येवरिज-हुत अजुवाद, जि० 3, ४० १। 
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गया | 
जद्दागीर के तीसरे राप्यवपे के प्रारम्भ में ता० २५ जिलदिज्ञा ( बि० 
से० १६६४ घेशास्र चदि ११८६० स० १६०८ ता० १ 
ता कला के. ्प्रेल) को सरसिद उसकी सेवा में उपस्थित हुआ। 
उस समय उसके साथ अमरा का भाई श्याम और 
एक कबि था, जिसकी एक कविता से असन्न द्वोकर बादशाद्व ने उसे एक 
दवाथी पुरस्कार में दिया 
ता० १४ शाबान (मार्गशीर्पष चदि २०ता० १३ नर्वेबर ) रवियार को 
बादशाह ने खानखाना को एक रत्तजटित तलवार और सिरोपाव आदि 
देकर उसे दक्तिण के काय पर जाने की इजाजत 
दी। राजा सूरसिंद भी खानखाना फे साथ दो 
दत्तिण मे बैनात किया गया। इस अवसर पर उसका 
मनसथ बढ़ाकर ३००० जात और २००० शबार कर दिया गया । 


सूरानिद के मनसव में वृद्धि 
और दक्षिण में नियुक्ति 





(१ ) मिद्द १, १० $२४-६ | फ्रारसी तवारीखों मे इस घटना का उल्देख 
नही है। 


( २ ) तुजुक इ जहागीरी, रॉजर्स और बेवरिज कृत भ्रनुवाद, जि० १, ४० १४० १। 

झ्लुशी देवीप्रसाद, जहागीरनामा, ४० १०२ ३। “बौरवियोद” में वि० स० १६६४ चेन्र 

/ सुदि १३ ( हि० स्र० १०१६ ता० १२ ज़िलहिजरई० स० १६०८ ता० 8 मार्च ) को 

सूरसिह का जहागीर की सेवा में जाना लिखा है ( माग २, ए० 5१७ ), जो ठीक नहीं 

है। ता० १२ के स्थान में ता० २४ ज्िलहिज होनी चाहिये, जैसा कि ऊपर लिखा गया 

है। टॉड सूरसिह का अपने पुत्र गजसिद के साथ बादशाह की सेवा में जाना लिखता है 
( राजस्थान, जि० २, छ० ६७० ) | 


(३ ) ठुज॒क इ जहागीरी, रॉजस और बेवरिजन्ट्ृत अद्भवाद, मि० १, पू० 
१२३ । झुशी देवीप्रसाद जहागीरनामा, ए० १६३ १४ । “बीरविनोद' ( भाग ३, 
४० २१७ ) तथा बजरत्नदास-कृत “ मआसिरुल उमरा” (४० ४३४) में चार हज़ार ज्ञात 
और दो हज़ार सवार का सनसव मिलना लिखा है। “उसराए हद” ( ए० २२४ ) से 
भी “वीरबिनोद ' के कथन की पुष्टि होती है । इनमें से प्रथम पुस्तक सम सनसब दृद्धि 
का समय जद्वगीर का चौथा राज्यवर्ष दिया हे । 





३७२ राजपूताने का इतिद्दास 
अली कक जे ५22 पल सर अत लक लटक मत बी मर तर 0 अली 
जोधपुर राज्य की ध्यात में लिया है-- 'वि० स० १६६६ ( ईं० घ० 


१६०६ ) में राणा अमराखिद्द का दमन फरने के लिए चादशाद ने मद्दायतस्रा' 
को नियतकर उसे मोद्दी भेजा ) उसने धह्ा जाकर 
पता लगाया तो मालूम हुआ फि राणा फा परिवार 
खूररसह के इलाक़े के सोज्त नामक स्थान में है। 
इससे अपलक्न होकर उसने सोजत का परगना कमैसेन' ( उम्रसेनोत ) को 
देकर उससे राणा के परिवार का पता लगाने के लिए कद्दा | ( श्रावणादि ) 
वि० स० १६६६ (चैत्रादि १६६७) वैशास वदि २(ई०स० १६१० ता० ३१ मार्च ) 
को फरमसेन ने जाकर सोज्ञत पर अधिकार किया। दक्षिण जाते समय मार्ग 
में इसकी खबर पाकर सूरासिह ने गोयन्द्दास भाटी को भेजा, जिसने मद्दा 
*बंतजा से इस सम्पन्ध में वहत कुछ कहद्दा खुप्ा, पर कोई परिणाम न 
निकला । तब वह मेडते में कुबर गजसिद्द के पास चला गया। कुछ दिनों 
पश्चात्‌ महाबतसा के स्थान में अब्दुल्लाजा की नियुक्ति हुई, जिसने कुबर 
गजर्सिंह और गोविन्द्दास को घुलाकर नाडोल और सोजत बापस दे दिये। 
तब गजसिद ने कमेसेन को निकालकर सोजत और ग्रजनीखा को निकाल 
कर नाडोल पर अधिकार कर लिया [? 
वि० स० १६६८ (६० स० १६११) में सीसोद्या भीम इसाली (१ लुडध- 
कर भागा | उस समय राठोड़ लच्मण ( नारायणोत ) और राठोड़ मरा 


भद्दाबतखा का सोजत लेना 
तथा उसका पीछा मिलना 





(१ ) फाछुल के गफूरबेग का पुस ज़मानातेग । पीछे से इसे मद्दावतख्ां का 
छ्लिताब मिला । 

(२ ) भिणायचालों का पूछज । 

(३) जिद १, ४० १२६-७ ।  तुझुक-इ जहागीरी ' में इस घटना फा उष्लेख 
नहीं है, पर-तु उससे इतना पता चलता है कि जहागीर के चौथे रा-यवप के झारम्म में 
महावतऱ्ां हटाया जाकर उसके स्थान से अब्दुस्लाख़! राणा पर नियुक्त किया गया था 
(६ रॉजसे और बेवरिज कृत अडुबाद, ति० $, ४० १९९ ) १ उक्त तथारीक्ष के शजुसार 
यह घटा दि स० १०१७ ( वि० स० १६६५८६० स० १६०८ ) की दै। यदि स्यात 
शत घटना डीक भी सान ली जाय सो यही साया पड़ेगा कि उसका समय उसमें ग़लत 
दियाह। 
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( सावलदासोत ) आकर उससे लड़े, पर मारे 
गये! । उसी ब्ष अहमदाबाद से उदों पर शाद्दी 
खजाने के आगरे जाने की उबर पाकर कुचर कफ एँ- 
सिद्द (मेवाडवाला) ने कितने द्वी राजपूर्तों को साथ लेकर मास्वाड के दूनाड़े 
गाव तक उसका पोछा किया, परन्तु एजाना पहले द्वी अजमेर फी तरफ 
सिकल गया था, लिससे उसे लौटना पडा। छोटते समय भालगढ़ और 
भाद्वाजूण के पास भाटी गोविन्द्दास नाडोल् से अपनी सेना सदित उस 
( क्णेसिद्द ) पर चढ़ गया | उससे कुछ लडाई हुई जिसमें दोनों तरफ फे 

बहुतसे आदमी मारे गये | फिर कुवर पद्दाडों में लौढ गया । 
चि० स० १६६८ ( ई० स० १६११ ) में जब बादशाद्दी फौज दक्चिण की 
वरफ जा रदी थी उसमें बहुत ले राजा तथा नग्याव आदि थे। एक दिन राजा 
.. मानसिद्द क्छुबाददे के उमरायों के साथ के द्वाथी ने 
अं सिए रा शाइकर डिम सूतर्सिदद्र के उमराब भारी जोगणीदास गोयददासोत 
( दीजवाडिया ) को अ्रच्यानक खूड से पकडकर 
थोड़े से गिरा दिया और अपने बादरी दात उसके शरीर के आर पार कर दिये। 
जोगणीदास ने इस दशा में रद्दते हुए भी क्टार निकालकर द्वाथी के 
कुंभस्थल पर तीन बार मारा, पर धह जीता न बचा | इसपर मानसिंद ने 
बद् द्वाथी सूरसिंद को दे दिया। सूरसिंद्द ने पीछे से दद्दी द्वाथी उदयपुर में 

शादइजादे खुरंम को नजर किया. । 
सिरोद्दी फे मद्दाराब सुरताण फा स्थग्रंवास धोने पर उसका प्येष्ठ 
पुत्न राव राजसिद्द वि०स० १६६७ (इ० छ १६१० ) में उसका उत्तराधिकारी 
छुआ | वह सरल प्रकृति का भोला राज़ा था, जिससे 
पिरोद्दी के यरासिंद से 

लिखा पढ़ी अचखर पाकर उसका छोटा भाई स्रसिंह राज्य 
छीनने का प्रपच करने लगा | उसने इस समय 


गोविग्ददास वी कुबर 
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( $ ) जोधपुर राज्य फी स्थात, जि० १, ए० १२८7] 
(२ ) वही, जि० १, ४० १२८ ६ । धीरविनोद, भाग २, ए० २२६। 
( ३ ) घाकीदास| पेतिहासिक घानें; सत्या १००७, १००८ सथा १६४३ ; 





३७४ सजपूताने का इतिद्ास 





जोधपुर फे स्वामी खूरसिंद से सद्दायता प्राप्त करने के देतु उसे अपनी तरफ 
मिलाना चाद्दा | मद्ाराव खुसताण ने दाताणी की लड़ाई में रायसिद्द को 
मारा था, उस चैर को मिटाने फे लिए उसने यद्द स्थिर किया कि कुपर 
गजसिद का विवाद उसकी पुत्री से कर दिया जाय और २६ राजपूतों के 
पिवाह्द, जिनके सम्बन्धी दृताणी की लडाई में भारे गये थे, सूरसिंदद 
( सिरोही ) के पक्त के राजपूतों की छडकियों से द्ो | देवडा बीज्षा का 
जडाऊ कटार फुबग गजसिंद्द को दिया जाय और रायसिंह के डेरे, उसका 
सथ सामान ओर नगारा जो खुरताण ने छीन लिया था पीछा दे दिया जाय। 
इसके बदले में सूरसिद्द देवडा सतूरलिंद को सिरोही की गद्दी पर विठलादे- 
और बादशाह के पास ले जाकर उसे शाही सेवा में प्रत्िष्ठ कराबे और 
ऐसा प्रवन्ध कर दे कि उस देवढा सरसिद )का पुत्र कभी राज्य से 
निकाला न जाय । ये सभ्र बाते आपस में तय दो कर, इसकी तद्दरीर वि० 
झल० १६६८ फाटगुन वदि ६ (६० ख० १६१२ ता० १५ फरवरी ) को लिसी 
गई | इस खटपट से राजसिंह और उसके भाई ख्रसिंद के बीच छेषभाव 
बढ़ता गया और अन्त म दोतों में लडाई शुई, जिसमें मद्दाराब की विजय 
छुई और सिरोही फी गद्दी पर चैठने की सूरसिंद की आशा दिल ही में 
रद्द गई | इतना ही नही उसे सिरोद्दी राज्य छोडकर भागना पड़ा | क्योंकि 
उपयुक्त लिसा पढी का कुछ भी परिणाम न हुआ । 
नागोर के गाव भावडा का भाटी खुस्ताण ( मानावत ) राणा सगर 
का चाकर था। राठोड गोपालदास ( भगधानदासोत ) आदि कई राज्ञपू्तो 
ने चढ़ाइकर ( थ्रावणादि ) बि० स० १६६६ 
सर कण के मे. चेन्रादि १६७०) ज्ेष्ठ खदि ७ (इं० स० १९१३ 
ता० १६ मई ) को उसे मार डाला | इसकी सबर 





(१ ) झुशी देवीप्रसाद ने स्वलिसित “तवारीज़ रियासत सिरोही” ( उ्दूँ ) में 
तहरीर की पूरी नकल दी दे ( ४० ४३ )। 

(२ ) मेरा, सिरोदी राज्य का इतिहास; ४० २४५ ६॥ जोधपुर राज्य की पयाता 
जि० १, २० १३२ ६ तथा १८ । 
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मिलने पर भाटी गोविन्ददास ने सूरक्षिंद्र से, जो जोधपुर में ही था, इस 
विपय में निवेदन किया और गोपालदास पर सेना भेजने को कटद्दा । इसपर 
फुँचर गजसिद ने घढ़ाई कर गाव नीलिया के पास ग्रोपालदास फो मार 
डाला १ 

शाहइजादा परवेज, महायतस्ता और अच्दुज्ञापा की चढ़ाइया निष्फल्तो 
होने के फारण बादशाद्द ने यद्द विद्यार किया कि जय तक में स्वय न जाऊगा 
शरवतक राणा आधीन न द्ोगा। इसी विचार से ज्योति 
पियों के बताये हुए मुहते के अनुसार द्वि० स० 
१०२२ ता० २ शाप्रान (जि० स० १६७० झाश्विन खुदि 
इ८ई६० स० १६१३ ता० ७ लितम्बर ) फो वद्द आगरे से प्रस्थान कर ता० 
2 श-वाल ( मार्गशीर्ष खुदि ७८ता० ८ नवम्बर ) को अजमेर पहुचा। इस 
सम्बन्ध में बादशाह स्थय लिखता हे--मेरी इस चढ़ाई क दो अभिप्राय 
थे -- एक तो प्याज मुईलुद्दीन चिश्ती की जियारत करना और दूसरे 
वाग्मी राणा को, जो दिन्दुस्तान के मुस्य राजाओं में से दे और जिसकी 
तथा जिसके पूर्वजों की भ्रेष्ठठा और अध्यक्षता यद्वा के सत्र राजा और 
रईस स्वीकार करते हे, अधीन करना ।' वादशाद्द ने अजमेर पहुचकर 
स्थय वद्दा ठद्वरना निश्चय किया और मैचाड में ररुखी हुई पदले की सेना 
के अतिरिक्त १५००० सपार साथ देकर शाहजादे खुरैम को खूय इनाम- 


सूरसिद्द या सुरंम के साथ 
मद्दाग॒या पर जाना 





(१ ) जोधपुर राज्य की स्यात, जि० १, ४० १३५ भर १४० । घशकीदास, 
ऐतिहासिक बातें, संप्या ७४६ ( तिथि ८ दी है ) । 

(२ ) बादशाह जदह्गीर ने मेधादढ़ पर भेजे हुए अपने मित्र भिन्न अफसरों की 
हार का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया, परतु मौलदी अब्दुलहमीद क्ाहोरी अपने 
“बादशाहनामे ! में लिखता दे--राणा पर की चढ़ाइयों में जाकर शाइज़ादा परवेज्ञ, 
महाबतझ्ां और अब्छुहाज़ा ने सिवाय परेशानी व सरगर्दोनियी के कोई फायदा न उठाया 
( घादशाइनामा [ सूल ], जि 3, ४० १६१ ) 7 झागे चलकर उसी पुस्तक मं 
लिखा है कि शाहज़ादा और महावतज़ां माडल से आये नहीं बढ़े थे ( वही, जि० १, 
४० १६७ | बीरविनोद, भाग २, ४० २३० ) | इससे ्रजुमान दोता दे कि यदि ये 
आगे बढ़े होंगे तो शुक्नतान उद्मरुर दी घापस लौटे दॉगे । 
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इकराम से उत्साहित कर भेवाड पर भेज्ञा' । इस अवसर पर अन्य सरदारों 
के अतिरिक्त जोधपुर का सरकखिद्द भी शाइजादे के साथ भेजा गया | 

जोधपुर राज्य की य्यात में भी इस सस्वन्ध में लिखा दै--अह्मेर 
पहुचकर वादशाद ने शाहजादे खुरंम को उद्यपुर भेजा और सूरसिद्द को 
दक्षिण से चुलाया। ग़ुज़्रात से होता हुआ (भ्रावणादि ) चि० स० १६६६ 
( चैच्रादि १६७० ) प्येष्ठ सदि १६ ( ई० स० १६१३ ता० २१ मई) को बद्द (सूर 
सिंद) जोधपुर प,चा । पीछे बि० स० १६७० के मार्गशीर्ष (ई० स० १६१३ 
लयरर) में बद अजमेर में बादशाद्र के पास पहुंच गया, जद्ां से)चदध 
शाइजादे फे पास उदयपुर भेजा गया। 7? 

फलोधी का परगना वादशादह्द ने बीकानेर फे स्वामी सूरसिद फे 
नाम कर दिया था । वि० स० १६७० (ई० सत० १६१३ ) में बहा का अधि 
सरसिद्द यो फलोधी मिलना कार वादशाद ने पुन जोधपुर के सूरसिद्द को दे 

दिया 

शाइजादे खुरैम ने मेयाड में पहचकर मद्दाराणा को घेरने फे खिए 

पहाड़ी प्रदेश में जगद्द जगद्द शाद्दी थाने स्थापित कर चद्दा अपने काफी 
सैनिक रख दिये? । किर शाही सेना दिन दिन लुट- 


मष्टाराया के साथ सीध द्वोना अब आकर हि 
। मार करती हुए आगे बढ़ने लगी | इससे क्रमश 





( १ ) तक इ-जहागीरी, रॉजर्स और बेवरिज-कृत अजुवाद, जि० १, छ० 
२-६-१६ । मुशी देवीप्रसाद, जदगीरनामा, '2० ३७३ ७४ और ३७७ ६। 

(२ ) घीरविनोद, भाग २, ४० २२६ । प्रजरलदांस रचित “मश्ासिरुद्‌ 
उमरा” में जहागीर के ८ वें राज्यवर्पे में सूरसिंद् का खुरेंस के साथ महाराणा 
अमरफिंद पर जाना लिखा है (५० ४१२ ) 

(३) जि० १, ४० १२७-८। धाकीदास, ऐतिहासिक बातें, संद्या ६२३ 
(६ सूररिंद्द का महाराणा अमरतिंह वी चढ़ाई में शामित्ध रहना लिखा है )।॥ 

(४ ) णोधपुर राज्य की सप्यात, जि० ३, ४० १४३। 


( ९ ) र्घदड़ी के थाने पर जोधपुर का राजा सूरदिंद नियत किया गया था। 
सर्वत्र पूरा प्रबंध किये जाने पर सी कमी कमी राजपूत शादी सेना पर इसत्धा कर दी 
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मद्दाराणा का कार्यक्षेत सकुचित द्वोने लगा। शादी खेना अद्दा जद पहुचती 
बद्दा गायों को लूटवो और जो वाश् रच्चे, खिया आदि उसके दवाथ लगते उनको 
पकड लेती थी। ऐसी स्थिति में मद्वाराणा फे सरदारों ने उसले मुसलमानों 
से सधि करने के लिए निपेदन करने का विचार किया, परतु वे यह भली 
भाति जानते थे कि भद्दाराणा उसकी बात ल मानेगा, अतएव उन्होंने यह 
विचार कर कि फुधर कणसिद्द के शाही दरबार मे जाने की शर्त पर यदि बादशाह 
राजी द्टी ज्ञाप तो बात रह सकती है, अपना मन्तव्य कुचर से प्रकट किया । 
डले भी उनकी सलाद पसद्‌ आई और महाराणा फो इसकी सूचना दिये 
पिना ही उन्होंने ग़॒प्त रूप से राय सुन्दरदास को शादजादे की इच्छा जानने 
के लिए उसके पास भेजा । शादजादा तो इसके लिए पहले ही से इच्छुक 
था, अतप्य उसने यदद शतें स्वीकार कर इसकी सूचना बादशाह को 
भेज दी | इसपर बादशाद्व मे खुरंम फो मद्दाराणा का मामला तय करने की 
इज्जाजत दे दी और इस विपय का फरमान उसके पास भेज दिया | फरमान 
पहुचने पर करांसिंह ने खुलह-सम्बन्धी सारा ब्त्तान्त महाराणा से कद्दा। 
अब दो द्वी कया खफता था? मद्ाराणा को इच्छा न द्वोते हुए: भी इसे 








देते ये। देलवाढ़े के माला मानसिंह के तीन पुत्र--शपरुशाल, कल्याण शोर श्रासकरण-- 
थे, निनमें से श्रसाल महाराणा प्रतापलिंह का भानजा खगता था और उससे कुछ खटपट 
हो जाने के कारण वह जोधपुर के स्परामी सूरलिंट के पास चला गया, जिसने उसे 
भाद्राजुण का पद्ा जागीर मे दिया । महाराणा अमरतिंह को सकट में जान और कुबर 
गजह्तिंह फेत्ताना सारने के कारण घढ मेबांइ की ओर चला। मार्ग में उसका भाई दल्याण सी 
उससे मिल गया, जिससे सलाह कर दोनों ने थाबढ़ साबढ़ के पहाड़ी के बीच फी नाल 
में शाही सेना पर झ्राक्रमण किया । शउुशाल इस लड़ाई में धायल होकर पहादों में 
चला गया और कव्याण फ्रेद हो गया; पीड़े से स्वस्थ होने पर शय्रुसाल ने फ़िर शाही 
सेना पर एसला किया झौर राव॑त्या गाव में लड़ता हुआ मारा गया ( वीरविनोद, 

भाग २, ५० २३२ | विस्तृत विवरण के लिए देखो मेरा, राजपृताने का इतिहास; लि० 

प्ु० ८०३ 9 )। 


(१) घीरविनोद, भाग २, छ० २३६१ 


(३ ) ठजक इ वद्मागीते, रॉजर्स भर देवरिज-हत अजुवाद जि० ३, ए० रणछ डी 
श्द्न 


॒ 





श्ष्द णाजपूताने का इतिहास 


की 22352 2 कप मर लक रकम कि नमक 9 बज मकर रतन लत 
स्वीकार करना पडा। तदलुसार सन्‌ जलूख ६ ता० २६ वहमन्त ( धि० स॒० 


१६७१ फाटगुन बंदि २८ ई० स० १६१४५ ता० ५ फरवरी ) को शाहजादे के 
पास महाराणा और उसके पुत्रों का उपस्थित होना निश्चित हुआ । उप 
थुक्त तारीख को महाराणा अमरासिद्द अपने दो भाइयों--सद्दसमज्ञ तथा 
कट्याण--एवं तीन कुवरों--सीमसिंह, सूरज़्मल और वाघलिंह--तथा कई 
सरदारों एव बड़े दरजे के अधिकारियों सद्दित गोगून्दे के थाने पर शाह 
जादे से छुलाकात करने को चला । महाराणा के शाही सैन्य के निकट 
पहुचने पर सूरासिह आदि कई शज़ा तथा अन्य अफसर उसकी पेशवाई 
के लिए भेजे गये, जो उसे प्रढे सम्मान के साथ शाइजादे के पास ले 
गये । दस्तृर के मुवाफिक सलाम कलाम दोने के पश्चात्‌ शाहजादे ने 
ऋृपापूर्वक उसको अपनी छाती से दगारूर बाई तरफ विठलाया | महा 

राणा ने शादजादे को एक उत्तम लाल, कुछ जड़ाऊ चीजे, ७ द्वाथी और 
& घोडे नजर फ़िये। शाहजारे पे भी डसे तथा डसके साथ के लोगो को 
सिलअत आदि दीं और उसे शउज्लद और खुद्रदास के साथ विदा किया"। 
इसके याद्‌ इलादी सन्‌ ५६ तारीफ़ ११ अस्फन्दाग्मज ( बि० स० १६७१ 

फाटगुए खुदि्‌ २८ ई० सख० १६१५ ता० १६ फरवरी ) गवियार को शाइजादा 

कर्णलिह को साथ लेकर वयादशाह की सेवा में अजमेर में उपस्थित हो 

गया। चादशाह ने फर्णुसिद्द को दाहिनो पक्ति में सर्वेप्रथण खडा कर 





($ ) छुत॒क इ जहांगीरी ( अग्रेज़ी ), जि० १, ए० २७४ । 

(२ ) जोधपुर राज्य की स्यात में सूरसिंह का महाराणा की पेशवाइ के लिए 
जाना तो नहीं लिखा है, पर उससे भी यह पाया जाता ह कि वह महाराणा और शाह 
जादे की मुलाक़ात के समय वहा उपस्थित था ( ज्ि० १, ४० १२८ ) । 

( ३ ) जोधपुर राज्य की स्यात के अनुसार यद्द घटना वि० स* १६७२ फाल्गुन 
सुद्दि ३ (है० स० १६१६ ता० & फ़रवरी) को छुई ( मि० १, ४० ३२८ )) जो डीक 
नहीं दे । 

(४ ) इस छाज के विशेष चृत्तान्त के लिए देसो ऊपर ४० ३३७ का दिप्पय 

(५ ) वीरपिनोद, साग २, ए० २३७-३८। तुझक इ-जहांगीरी, रेजर्स भौर 
फेपरिम झत अनुधाद; मि० $, ए० रण्ड ६। 


जोधपुर राज्य का इतिहास ३७८ 





उसे फ़िलश्रत और एक जडाऊ तलयार दी । 

जद्ागीर के दसवे राज्य-वर्ष में ता० ६ फरवरदीन ( बि० से० १६७१ 
चैत्र वदि ३०८ई० स० १६१५ ता० १६ मार्च ) को सूरासिद की तरफ से आये 
हुए. उपद्यार बादशाह के समन्न पेश किये गये, 
जिनमें से उसने ४३ हजार रुपये के मूरय की वस्तुएं 
रकक्‍्खीं | अनन्तर ता० १३ फरवरदीन ( वि० खे० १६७२ चैत्र खुदिं 3८६० 
छ० १६१४ ता० २३ मार्च ) को खूरसिद ने स्पय उपस्थित होकर सौ मोदरें 
बादशाह फो नजर कीं। ता० ६ उद्दोंविद्दिश्त विशास खुदि २०या० १८ अप्रेल) 
को उसने “रण रावत” नाम का एक बड़ा हाथी भेंट फिया, जिसे चादशाह 
ने निज्नी फीलसाने में भिजया दिया। इसऊे तीन दिन बाद ही उसने सात 
हाथी और भेंठ किये, जो सय बादशाह के निञ्ी फीलणाने में रक्‍्खे गये। 
ता० १७ (चैशाख सुदि ६-वा० २७ अप्रेल) को वादशाद्द ने खूरलिह का मनसव 
बढाऊर <००० जात तथा३००० सपार कर दिया | इसके कुछ ही दिनों वाद 
ख्रसिंट ने एक दूसरा मूट्ययान हा थी, जिसका नाम “फौज स्टगार” या, बाद्‌ - 
शाह को भेंट फ़िया, जिसके बदले में वादशाद् ने उसे एक खासा द्वाथी दिया । 

बादशाद् लिखता है-- ता० १५ खुरदाद्‌ (वि० स० १६७२ -येष्ठ खुदि ६८ 
ई० स० १६१४ ता० २६ मई) को एक अज्लीय बात हुईं। में उस रात देव सयोग 
से पोटकर ( पुष्कर ) में ही या। राजा सरसिंद्द का 
भाई किशनसिद्द (किेशनगढ का सस्थापक), सूरसिंह 
के बकील गोविन्द्दाल पण, जिसने कुछ समय पूर्व 
उस(किशनसिंद्)फे भतीजे गोपालदास को मारा था *, अप्रसप था। किशन सिंह 


सरसिंह के मनसव में दाद, 


सरसिंद वे भाई किशनसिंद 
का मारा जाना 





(१ ) छखक इ-जदएगीरी, रॉजले और बेवरित्र इुत अजुबाद, जि० १, ए० 
२७६ ७ । 
(२ ) चही, जि० १, घ० २८२, २८३, रमू८, र८& तथा २५० | 


( ३ ) जोधपुर राज्य की श्यात में इसके सार चाने का वृत्तान्त नीचे लिसे 
अजुसार दिया हे-- 


'बि० स॒० १६६४६ (चेगादि १६७०) ज्ये|्ठ सुदि ७ (ह० स० १६३३ ता० ६६ रद) 
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को आशा थी कि रूरलिंद इस अपराध के लिए गोविन्द्दास को मरवा देगा, 
परन्तु डसने गोविन्द्दास की योग्यता का विचारकर ऐसा न किया। किशन- 
लिंद ने ऐसी दशा में स्थय अपने भतीजे का परदल्ला लेचे का निश्चय किया। 
बहुत दिनों तक चुप रदने फे अनन्तर ऊपर लिखी हुई तारीख को उसने 
अपने समस्त अनुगामियों को बुलाकर कद्दा कि चाहे कुछ भी दो मे आज 
रात को ग्रोपिन्ददास को जरूर मार डालूगा। राजा को इस गुप्त अभिसधि 
की बिटकुल सबर न थी। सपरेरा होने के कुछ पूर्व किशनर्सिद्र अपने 
साथियों सद्दित राजा के डेरे के दरवाजे पर पहुचा, जद्दा से उसने कुछ 
आदमियों को पहले 'गोविन्द्दास के डेटे पर भेजा, जो पिऊट ही था। उन्होंने 
भीतर प्रवेश कर गोविन्द्दास के कई अनुचरों फे मारने के अनन्तर उसे भी 
मार डाला | जब तक ये समाचार किशनसिंद के पास पहुचे वह उताबला 
इोकर अश्यारूढ ही, साथियों के मना करन पर जरण भी ध्यान न देकर, 
भौतर घुस गया । इस कोलाइल में सूरासिंद की नींद्‌ खुल गई और यहद्द 
नगी तलवार लिये हुए बाहर निकल आया | उसके अमुचर भी जगकर 

चारों तरफ से दौड पडे। किशनसिंद और उसके साथियों के अन्दर 

पहुचते द्वी वे उसपर टूट पडे। फतस्परुप क्रिशनसिंदद और उसका भतीजा 

फरण मारे गये तथा दोनों तरफ के ६६” आदमी (सूरकसलिंद के ३० और 

किश-र्सिद्र फे ३६) फाम आये । दिय निकली पर इस बात का पता खगा 





को भाटी गोविददास के भाइ सुरताण पर राडोड़ सुन्द्रदास, सूरसिंह ( रामर्मिंद्दोत ), 
राठौड़ नरपिंहदास (क्श्याणपसोत। सथा ग्रोपालदास ( भगयायदासोत ) ने भ्रमण 
डिया । सुरताण मारा रथा और गोपालदास धायल होरर निकल गया। इसपर हवर 
गनसिए तथा गोविददास ने उसका परीद् क्या भौर मेदते के गाव सासहफी में उसे 
सार डाला ( वि० १, ए० १४० )।॥ 


शॉड ने गतसिद्द के राज्य समय में फिशतसिह या मारा जाना लिएा है ( राज 
शथात। मि० २, ४० ६७४ ), जो ठीक “हीं दे, पर्योडि उस समय तक तो ग़नतिंद्द ने 
राम्प भी नहीं पाया था। 


(१ ) जोधपुर रा य डी स्यात में सठया ८३ वी है ( जि० 9, ए* १४१) । 





शोमपुर णग्प श्य इतिद्ास श्य 





ओर राजा गे अपने भाई, मतीशे एव दाईं प्रिय झउुचरों को मरा पाया ।! 
जोधपुर राज्य की श्यात में इस घटना फा धर्णत भिन्न प्रकार से 
दिया हैं। उसमें लिपा है किः विशनातिंद, फर्मसेन ( उप्रसेनोत ) छोर 
कर्णातिद्द झादि में मितफर यादशाद फे अजमेर में रदते समप उससे भर्जे 
की कि मोविन्ददास में गोगालदास को मांर डाला है ! तय पादशाद् ने फदा 
कि तुम गोपि'ददास वो मार डालो । इसपर झर्ज़ परमेयालों मे फट्दा कि 
गोविन्द्दास तो सूरालिद का घाकर एँ । यादशाद गे उत्तर दिया कि उसके 
झेरे पर ज्ञापर मारो । तनुसार ( थायणादि ) वि० स० १६७१ ( रूचादि 
६७२) स्थे्ठ सुद् ८ (६० स० १६१५ ता० २५ मई) थी क्शिनसिंद ने अपने 
साथियों के साथ गोयिददास के डेरे पर ज्ञाफर दित निफ लगे के पूर्व उसे 
माए डाला । उप्त समय सूरसिद्त सोपा एुआ था, पद इशा सुगकर उठा । फिए 
गोपिन्द्दास के मारे ज्ञाग फा समाचार सुपकर उपसने शअपत राजपूर्तों फो 
गज्ञसिंद् को मारनेयालों के पीड़े भेजा, ज्िद्वोति क्शिनगढ़ झ्ञाफर फिशासिद 
से रूगठा क्रिया और उसे मार डाला । 
श्यात का उपयुक्त कथन परिपत हद । यादशाद भागे चलकर स्थय 
लियता दै-'पद सपर ( किशनसिंद झादि फे मारे जाने की ) मेरे पाल 
पुप्फर मे पहुंची तो मैने शुपप्त दिया कि सुतकों का उनफी रीति के अनुसार 
अतिम सस्कार करा दिया आय और इस घटना फी पूरी तदफ़ीफ़ात करके 
मुझे खचित किया ज्ञाय। याद में पता चला कि यात यदी थी, जो ऊपर 
लिखी गई" ।' इससे स्पए्ट हे कि घादशाद् को पदले से इस घटना फा 
पता न था | फिर क्शिनसिंदद आदि का उसके पास जाफर गोपाहदास के 





(१ ) छुज॒ुक इ-नद्ठागीरी, रोग्स भौर देवरिज एव अनुवाद, मि० १, ए० २३१० 
३, मुशी देवीप्रसाद, जद्टागीरनामा, १० २०३ ५ । उमराए हद, ४० २४६। 


( ३) बाकीदास ( ऐतिहासिक मातें, सरया १८२८ ) ने भी इसी तियि को 
मोवि-दृदास का सादा जाना लिया है, जो ठौक नहीं है । 


(३) जोधपुर राब्य की र्यात, जि० १, पृष्ठ ३४० १ | 
(४ ) ठज॒क-इ-जहांगीरी; रॉजर्स भौर छेपरिज-हस अदुवाल, जिदेद , ६९ - 
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मारे ज्ञाने का दाल कद्दना और उसका गोजिन्द्दास को मारने की इजाजत 
देना आदि केले माना ज्ञा सकता है | इस सम्बन्ध में चादशाद्ध फा लिखना 
दी माननीय है । 
इसके छुछ दिनों याद वादशाद्द ने सूर्सिद् फो दत्तिण के कार्य पर 
मम रवाना किया। इस अधसर पर यादशाद्द ने उसे 
मोतियों को एक जोड़ी और फाशमीरी दुशाला दिया | 
ता० २५ खुरदाद ( आपाढ बंद ४८ ता० ४ जून ) को दो मास फी 
छुट्टी प्रात्कर सूरसिंद जोधपुर गया, जिश्लकी समाप्ति होने के बाद अपने 
हि पुत्र शज़सिदद सहित ता० १६ मिद्दिर ( कार्तिक 
ण जाना... चदिं ६ ८ता० २ अफक्‍़्ोबर ) फो बादशाद फी 
सेवा में उपस्थित होकर उसने सौ मोहरें ओर एक 
इजार रुपये भेंट किये । 
ता० १६ आबान ( मा्गेशीर्ष बदि ३5 ता० २६ अक्टोवर ) को सर 
सिंद ने बादशाह से दक्षिण जाने की आज्ञा प्राप्त की । इस अवसर पर उसका 
हि मचसव बढाकर ५००० जात और तीन दजार तीन सी 
पक 8 420 सवार का कर दिया गया तथा एक घोडा एव रिल 
अत उसे रवाना होने के पूर्य दी । 
उसी घपे उद्यकरण के पौत्र मनोदररदास को सूरसिह ने पीखागण 
रे _.. की जामीर दी, परतु थोडे दिनों बाद ही वीकाने: 
मनोइरदास को पीसागण देना कं 
के सृराखिह ने मनोहरदास को मरवा दिया । 
जोधपुर राज्य की स्यात में लिखा हे--वि० स० १६७३ (ई० स० 
( १ ) हुक इ-जहागीरी, रॉजर्स और बेवरिज झृत अनुवाद, जि० १, ए० 


२६३ ॥ मुशी देवीश्रसाद, जहागीरनामा, ४० २०४ । 

(२ ) तुज॒क इ जहागीरी, रॉजर्स और बेवरिज-झृत अजुबाद, जि० १, २० 
२६४, ३०० ॥ सुशी देवीप्रसाद, जहागीरनामा, ४० २०९, २३० । 

( ३ ) तुज॒ऊ इ-जहागीरी, रॉजर्स ओर बेवरिजनकृत अजुवाद, मि० 3, ४० 
३६०१ । मुशी देवीप्रसाद; जहांगौरनामा, छ० २३० ११ 

(४ ) बाकीदास, ऐतिहासिक बातें, सस्या ६४३०६ । 





ग 





जोधपुर राज्य का इविहास इट्र३ 





१६१६ ) में बादशाह ने अजमेर में रहते समय कुबर गजर्सिह के नाम 
की __ जालोर का परगना लिख दिया और उसे श्राज्ञा दी 
उबर गशैद को जालोर [३ बह बहा से विद्रियों को निकाल दे | इसके 
अनुसार गज्ञालह ने जाकर जालोर से बिद्दारियों 

को मिकाल दिया, ज्ञो भागकर पारहरणपुर चले गये! ।? 
"तारीफ़ पालनपुर” में इस घटना का विस्तृत वर्शन दिया है, जो 

नीचे लिखे अनुसार दै-- 

'ज्ञालोर के शासक ग्रजनीख़ा का देहात होने पर, घद्दा की गद्दी के 
लिए झूगडा खडा हुआ | राजमाता द्वारा अर्जी पेश होने पर बादशाह 
जद्यगीर ने पद्ाडखा को जालोर का हक़दार नियत कर उसे एक सासा 
द्वाथी दिया। तदभुसार द्वि० स० १०२६ ( वि० स० १६७४८ई० स० १६१७) 
में बद जालोर पहुचकर बद्दा की गद्दी पर बैठा । इसके $छ दिनों बाद बद्द 
यादशाह की तरफ से दक्षिण की ल्डाई में गया, जद्दा से लौटने पर बद्द चुर 
द्वानपुर की थानेदारी पर भेजा गया। कमर उम्र दोने के कारण वह धीरे धीरे 
ऐशोआराम में फस गया और शज्ञ कार्य की तरफ से उदासीन रहने लगा । 
राज्ञमाता मे उसे समझाने की चेष्टा की तो दुष्ट लोगों के पकाने में आकर 
उसने उसे मरबा डाला | इसकी सबर बादशाह को द्वोने पर पद्दाडखा फेद 
कर द्वि०स० १०२८ (दि० स० १६७६०ई० स० १६१४) में द्वाथी के पैरों में बध- 
धघाकफर मरवा डाला गया। उसका पुत्र निजामजा विद्यमात था, पर बादशाह 
ने जालोर की जागीर शाइजादे खुर्रम के नाम कर दी और यद्दा का प्रबन्ध 
करने के लिए फतदजज्ला पेण भेज्ञा गया।पद्दाडखा के द्विमायतियों ने उसके 
खिलाफ खिरकीयाव नामक स्थान में सेना एकन्न की । फतदउल्ला थेग ने 
एक थार उन्हें समकाने का प्रयत्न किया, पर ज्ञालोरियों ने उसपर ध्यान न 
देकर आकमर कर दिया और थोडी लडाई के बाद शादी खेना को भगा 


इसका उल्लेख नहीं है, पर उससे पाया जाता है कि वि० सं० १६७३ ( हैं स० 
१६१६) में बादशाह अजमेर में दी था ( नि० १, ए० २६७ )। 





इ्द्छ य्जपूताने का इतिद्ास 


दिया। इस पराजय का समाचार मिलने पर बादरशादह ने सूरसिद्द को जालोर 
फा दाकिम नियत क़िया। सूरसिंद की आश्ञानुसार गजसिंद ने भडारी 
लूणा तथा एक बडी सेना फे साथ ज्ञालोर के गढ पर आक्रमण कर दिया। 
जालोर की दशा ठीक न थी । सरदार मनमानी और लृट मार करने में लगे 
ये । ऐसी दशा में नारायणदास कावा ने, जो गढ में था, शुप्त प्रवेश मार्ग 
की खूचना गजसिद्द को दे दी, जिससे राठोड सेना ने खाडा बुज की तरफ 
से गढ़ में प्रवेश कर थोडी लडाई के बाद पद्दा अधिकार कर लिया। 
दूसरे दिव नगर के फाटक पर जालोरी पठानों से शाठोडों का युद्ध हुआ। 
जोधपुर का बारदट जादोदान लिखता है. कि शद्दरपनाह्द पर चढी हुई 
तोपों की गोलाबारी और जालोरी पठानों की दिग्मत भरी वीरता फे फारण 
निकट था फ़ि राठोडों के पैर उखड जाते, पर डोडियाल्ठी के ठाकुर पूजा, 
कीरतसिंह तथा देवडे आदि राजपूतों के गजलिंद से मिल जाने के कारण 
अन्त में ज्ञालोरियों की पराजप हुई और राठोडों का जालोर पर क्रष्जा दो 
गया | भीनमाल डस समय तक जालोर के फामदार मोकलसी के अधिकार 
में दी था। जालोर पर राठोडों का फब्जा होते दी पठानों का दीधान राजसी 
बचे हुए जालोपियों के साथ बद्दा चला गया, पर अभी थे लोग षद्दा जमने 
भी न पाये थे कि राठोडों ने उनपर चढाई कर दी। राजसी, मोकलखी 
आदि बहुत से व्यक्ति इस लडाई में काम आये और शेप मागकर द्वि० स० 
१०२६ ( वि० स० १६७७ ८ ई० स० १६२० ) में पालनपुर के कुरका नामक 
स्थान में चस गये तथा निकटस्थ अवेली पहाड़ फी घाटियों फा आश्रय 
खेकर पालसनपुर के इलाके में लूट मार फरने लगे ॥ परिणाम यद हुआ फि 
कितने दी वर्षों तक वह इलाक़ा घीरान पढा रद्दा | द्वि० स० १०४५ ( पि० 
स० १६६२ ८ ई० स० १६३५ ) में पद्दाट्खा का चाचा फीरोज़खा, जो 
चालापुर का थानेदार था, उन लोगों से जाकर मिला और फिर फुरका से 
पालनपुर जावर यहीं उलल अपया निवासस्थान यनाया ? 7? 














(१ ) सैयद गुलाब प्रिया छृत, ए५ ११० १६० । नवाय सर तालेमुहम्मदफ़ा) 
पालणपुर राज्य नो इतिद्वास ( गुतराती ) भाग १, ए० #४ इ२ 


के 


जोधपुर राध्य या इतिद्वाल इ्दश्‌ 








कक कक ली 


दक्षिण में धुन उपद्रष पद द्वोने पर वि० स० १६७४ (६० स० 
१६१८) में यादशाद ने अजमेर से सूरासिद को उधर भेजा। पीसागण में डेरा 
होने पर सूरक्षिंद्ध ने कुवर गजलिद्द, आसोप फे रघामी 
राठोड़ राजसिंद ( खींवाबत ) व्यास नाथू तथा 
भडायी लूणा आदि फी जोधपुर के प्रबन्ध के लिए रबाना कर दिया और 
स्वय बुरद्दानपुर गया। मदहकर में रदते समय सरसिदद, नघाय फानयाना 
आदि फो दक्षिणियों मे चारों सरफ से घेर लिया | कुछ द्वी दिनों में रखसद्‌ 
आदि की फ्मी द्वोने पर लोगों फो वडा कष्ट धोने लगा । ठाकुरों आदि ने 
कुमकर्ण ( प्ृथ्वीराज्ोत जेतावत ) फो भेजकर इसफी सूचना भद्दाराजा से 
कराई, जिसपर उसने सोने का एक थाल और दो रकाविया उसे दे दीं। 
इनके व्यय दो जाने पर फिर पद्लले की सी दशा ट्वो गई । सरदारों ने पुन 
कुंभकर्ण को मद्दाराजा के पास भेजा। मद्दाराजा ने सानख़ाना से सारी 
यात कद्दी, पर उसने उत्तर दिया कि बादशाह की आशा है, अ्रतएव न तो में 
युद्ध करूगा और न मद्कर का परित्याग द्वी । इसपर महाराजा ने बापस 
जाकर कुमकर्ण से कद्द दिया कि तुम्दें युद्ध करना द्वो तो ज्ञाकर लडो । 
फुभकर्ण ने पाच सपारों के साथ जाफर वीजापुरयालों पर आक्रमण किया 


दक्षिणियों के साथ लड़ाई 





दॉड लिखता दे कि उस समय जालोर गुजरात के स्वामी के अ्रधीन था । उसको 
घिज्य कर जब गजसिह अपने पिता के साथ बादशाह जहागौर की सेवा में उपस्थित 
हुआ तो उस बादशाह )ने उसे एक तलवार दी। कवि के शब्दों में हारी पठार्नों 
के विरुद्ध जाकर गजसिद्द ने तीन मास मे ही वह कार्य कर दिखाया, गिसे करने में 
अलाउद्दीन को कई वर्ष खगे थे तथा सात हज़ार पदानों को तलवार के घाद उतोरकर ' 
छीत का वटुतसा सामान थधादशाह के पास भमिजवायां ( राजस्थान, जि० २, घु० 
&७० ) । टॉड वा यह कथन कि उस समय गुपरात के शासक के धधीन जालौर थो 
डीक नहीं है, वर्योकि इसके बदुत पर्च हो गुजरात की सलतनत दा झ्तत्त होकर दष्टा 
झुग़लों का अधिकार होगया था, नितदी तरफ से वहा हाक्मि रहते थे। श्रण्े चलकर 
टॉड लिखता है कि इस घटना फे याट गयसिष्ट महाराणा अमरसिह के विरुद्ध गया, 
पर यह कथन थी डीक नहीं है, वयोकि जैसा “तारीख़ पालनपुर” म दिये ठुए वर्णन 
से स्पष्ट ईै; जालोर की घढगा महाराणा अमरसिद्द पुर चढ़ाई होने के दादु की ह । 

४६ 


हॉ 


ही उ 


का+ 





शै८६३ सजपूताने का इतिहास 


झीर उनके पचास आदृमियों को मारकर उनका भड़ा छीः 
फमा सादाबत ने लाकर मद्ाराज्ञा को दिया | तब तो महाराजा 
स्ाना ने भी दक्षिणियों पर चढाई की और उन्हें भया दिया । 5 
चघालकी भेजी गई, जिसमें चेठकर कुक रे डेरे पर आया, जहां 
की भरद्म पट्टी की गई । मद्दाराजा ने जताधघत आसफरण देर 
चगडी जब्तकर कुमकण् को दे दी और उसे देश ज्ञान फी ६ 
इस घटना के कुछ दिनों बाद कुमकण पागल दो गया' । 

दक्षिण में मद्कर के थाने पर रद्दते समय धि० स० १६६ 
सुदि ६ (ईं० स० १६१६ ता० ७ खितवर ) को सूरशस्िद्द फा 
दो गया । “तुजुक इ जद्ांगीये” से पा 
कि सूरांसद की म॒त्यु का समाचार सम 
ता० ४ प्रिद्दिर (वि० स० १६७६ आश्विन वदि्‌ ४ 5 ४६० स० १६१ 
सितयर ) शनियार को चादशाद्व फे पास पहुचा ) 

जोधपुर राज्य की सात में सूरसिंद की १७ राणियों फे + 
हैं, जिनसे उसके ७ युत्र हुए, जिनमें से पाच घोटी श्रवस्था मे दी 
लित द्वोगये। शेष दो मे से एक का माम ग 
ओर दूसरे फा सबल सिंद्दं। इनके झर्ति। 








सूरतिंद् की सृत्यु 


राणिया तथा सतति 





(१ ) जोधपुर राय की स्यात, जि० १, ४० १४४ < ॥ रयात से 
चलता है कि नासिक नयक का गई पिंडारा वियय करने पर दायद़ाना क॑ 
पक चतुम्चुज्न की सूर्ति मिली, जोजाणो.. से सूर ०१ रः 
3४३ )। 

(२) जोधपुर राज्य फी रद १0६ 
थाने, संध्या ७३९ और ८८६ । बी घोए हूँ 
दिन स० १०२८६ ० स० १६०६ मं 
जिणा दे ( श डेंड भी 
लिखता है ( घू ६ 

(३ 


जोधपुर राज्य का इतिद्दास अड७ 





कई पुत्रिया भी हुई, जिनमें से एक मनभावतीपाई, जो दुशनसाल कहछवादे 
की पुत्री खोमागदे से उत्पन्न हुई थी, जद्दागीर के पुत्र शाइजादे परवेज को 
ब्यादी थी । 

जोयपुर राज्य की स्यात से पाया जाठा है कि सरसिद् की दाल पुएय 

की ओए विषेश रुचि थी और बद ब्राह्मणों, चारणों आ्रादि का बड़ा सम्मान 

र करता था। कई अवसरों पर ब्राह्मणों आदि फो 

दस व शक उसने कई गांव दान में दिये | चार बार चारणों एव 

भारों को लाख पसाव' देने के अतिरिक्त उसने दो 

बाए चांदी का तुलादान किया--एक्र वार खरसागर पर प्ि० स॒० १६७० 

(३० ख० १६१३ ) में तथा दूसरी घर मदकर में अपरी झत्यु से कुछ पूर्ष 

वि० स० १६७६ ( ६० स० १६९६) में । जोधपुर का सूरखागर तालाब 
तथा उसपर का कोट मद्दल पएदे उद्यान उलके ही धनवाये हुए है| 

ओपपुर के नरेशों में खुरसिंद का साम बड़ा महत्व रखता है । वद 

बघीर, दानशील और योग्य शासक था। राय माल व फे बाद राव चन्द्रसेव 

वापइ वा वक्त. जपचेयुर का राप्य बादशाह ने खालसा फर 

लिया। उसके उत्तराधिकारी उद्यसिंद के समय 

जोयपुर राप्य की दशा में कुछ परिवत्ेत हुआ, पर उसके पुत्र सरसिंद के 

इसे सूर्राधह ने फलोदी की जागीर दी थी । बहा एक 


वि० स॑० १७०३ फ़ाल्गुन बदि ३ (३० 
देहात हो गया । 








शुलाम ने ज़हर दे दिया, जिससे 
स० १६४७ सा० ११ फरवरी ) को इसका 


बाकीदास ढिसता है कि यह ३६ दर्ष तक जीवित रहा तथा इसे बादशाह फी 
एक इज़्ारी सनसव ब्रिला था (हेलिदासिक्ध बातें, सस्या ३६४७ तथा १६००) ( 


हि (१ ) जोधपुर रछ्य की स्थात, जि० ३, ए७ ६४८ ६ | बकीदास, ऐतिहासिक 
बातें, सध्या झ८द तथा १०६३८ 


तरफ से 


(२) श्यात से पाया जाता दे कि स्यास पसाव के नाम 
मर 
नि से पचीस दज्ार रुपये. 


(३) जि ३, ४० १४३ 





श्द्द यजपूताने का इतिहास 








झम्तय उसकी विशेष उन्नति हुई | अकवर एव जद्दाभीर दोनों फे समय में 
उसका सम्मान ऊचे द्रजे का रद्दा।यद्यपि अकबर के राज्य समय में उसका 
मनसव एक हजार से अधिक न बढा, परन्तु जद्दागीर फे समय मे उसका 
मचसय बढते बढ़ते पाच दजारी दो गया था, ज्ञो उस सम्य का काफी बड़ा 
मनसप गिना जाता था । उपयुक्त दोनो यादशाहों के समय की बहुतल्ती 
बड़ी चढाइयों में शामिल रहकर सूरसिंद्द ने घीग्ता का परिचय दिया | बह 
अपने राज्य की तरफ से भी उदासीन नहीं रहता था। उसके सुप्रवध फे 
कारण राज्य के अन्वगत प्रज्ञा मे शाति और सहद्धि रही 


महाराजा गजतिंह 


गज़सिद्ध का जन्म थि० स० १६४५२ कार्तरू खुदि ८(ई० स्० १५६४५ 
ता० ३० आक्टोयर ) बृदस्पतिवार को हुआ था । बह अपने पिता फी 
जीविताबस्था में वी जहागीर के १० थें राज्य धर्ष 
(थि० स० १६७२८ ई स० १६१४) में पिता के साथ 
उसकी सेवा में उपस्थित दो गया था । थादशाद् ने सूरसिंद की रूत्यु का 
लमायार पाकर आगरे से गनलिंदद के लिए सिरोपाप आदि भेजे । तय 
खसानखाना फे पुत्र दारायस़ा ने उसे घि० स० १६७६ आशिवन खुद ८ ( ई० 
स० १६१६ ता० ५ अफ़्दोपर ) फो पुरदानपुर' में टीका दिया । 

इस सम्पन्ध में “ठुजुक इ ज्दामीरी” में लिया है--वा० ५ मिद्िर 
( आरियम बदि € ८ ता० रद खितबर ) को रक्षिण से समा सूर्यसद की 

(१ ) जोधपुर राय की ग्यात, जि० १, ४० ११० । याकीदास, ऐतिद्वासिक 
यो, सप्या झ८घ७ तथा ४३६ ( जाहोर में जन्म दोना लिखा है ) । बीरविनोद; 
भाग २, घ० 5१६ ) 

(२) पोधपुर राय की स्यात से पाया णाता है कि सूरत्षिह की शप्यु होने 
भर इसऊे पास शादी फरमान झाया, जिसे घजुसार यह दक्षिय को यया ( मि* १, 
चू० १२० )। 

(६ ३ ) योधपुर राज्य मी रुघात, हि० १, ४० १४० | यौड्ोदास; ऐतिदासिरक 

बातें] सस्या ११३३ । रोड राजत्यान] शिरू २, ४० ६४०३३ 


जाम तथा गद्दातशीनी 





राजपूताने का इतिहास रू: 





महाराजा गजर्सिद्द 





शोए पर भ्र दख्र ड््द् 


बैक है पृ५ 
च्र्यु भमद १०४० ११ 
नल है पत्र स्किन स्का के अधिकार से नवए मारता हे धर 
मं 2 न दमकल छ्त्यना 
( हे रन्ड टरसछ मदद परगना तथा अवसर छा झणह खत स्ह््ये 
दि सिठ थी तथा सके पोदे शी 2४ व के 
ख्च्यि २४० ) |2, >्स्प इोले मी 
ड्द््त्ट हद ३ का रुप॒छ ख्थल ऋदितट ह हि 
दम पमल्न्म ५... 7 या सवार फ्र से इसका दर 2 # 7 


ऊ, छा द्््ज 
६ 0 सत्र काने थ, घोष॥ पर उस #। 
शि (१) कित्मस, 2 53000, 


३४१०४ ६ आने, सब्या ८६६२ ॥ मोजजर ृर 


३६५९ 


नकद कब 


३252३ लि: हम के >० चैशाण झु्दि 
खु छोझक्र छुत। पृ ने हट हाफ हा 7 5 





-+- से लौटकर 
सेशा पयडा हीए ए ए.। ३ ६ शिशा एज ए 7 ४ (। इसके चार 
३ ऐप शतर वब रजत चने इ र। हरगा हा ता जमाया य्ेष्ठ बदि १ रे 

० अल 
एज पा का गाधि और रेप दपपर हद 7 7 *र घ जअधा: + परनेज को 
फोर होड़ भा वजमित हो ४ वात चल नर चत- ॥ ऋयुल॒ण पण 
फादा फस और प्रपइ भें + इहू द पका सनछ्तव 

है. 
जप गय हे सतत पे निता # ८० क ८ 5 हक 
पर हो जेपपुर, डेकाप' मोहन ई-+ ».... हक ० २, ए० 
ाइयलइब मं पक पके ५. इसपर हे 
॥ छ्ा्न्फा ल्‍» 
शिदफने परनिलाइन्प्रोशतक- >कन नमपप+ ऋ ध्र्(्‌ रे 
श्च को घ३ | ह० 
५ अडकफ के ++ २६-२० ४ 
पाप दिए रद था 2] हक कु 
न 2:22 
अपर पे धाध्रं७ २० २०... 2 हा दी उसने 
मदकर के थाने एर गया इसुइ 5-६ फ ह द्राज्श्ा ध्कंः परन्तु, 
न द्ाक् $ हठुपघ् ऋ पाए म्र ही फठ 
(करे; दर #३ आशा श्र: ८८ ५ 
"4, दर #द शक व्िल ) प्वादा जिसका प्रेदा ८: धर सा दीन 
 फंशलर टी लिशच्क्तार हनी रच १ प्र निज्ञो दूं ग्था। 
किया प बे जहपू पापा इटी रे च्ा 
डर एव ६४ शाह 
एफ, ७५९४ रा ली संयम परसद की भर मन्‍्गाद व्रको 
सर ) ) ॥ इीएविनार स्पा, चूक ऋछूक३2३$ 2:५3: फ्प 
वुकड़ म 
(8 
(३) बेपू तब ह रत इन अनुवाद, डि०2+ ४१ १११ * मे 
चखड भ्रग्षा्‌ 





जोधपुर राश्य का इतिहास श्दव6 








सृत्यु द्ोने की स़बर पहुची | सूरलिंह ने क्ीवेजी दी अपने पुत्र गजसिद 
फो सार राप्य कार्य सांप दिया था । मैने भी उछको शिक्षा और कृपा 
के योग्य ज्ञाकर तीन हजारी जात और दो इजार सगार फा मनसय, 
भणडा, राजा की उपाधि और देश (मारवाड) ज्ञागीर में दिया। इस ऋषछर 
पर मैंने उसके छोटे भाई (सलाद) को भी पाथयसी जात और ढाईसी 
सथाए का मनसर और मारवाड में जागीए अता की ॥ः 

जोधपुर राप्य की स्यात में लिखा है कि वादशाद्व फी ठरफ से 
गजसिंद को जोधपुर, जेतारण, सोज्ञत, सिचाणा, तेखाडा, सातलमेर, पोक- 
बादशाह की तरफ से नि और मेरबाडा फे परगने मिले थे इनमें से 
मिले हुए परगने. जोतलसेग और पोकरण पर उसका अधिकार न 
हो सका, क्‍योंकि चन्द्रसेन ने उन्हें भाटियों फे 

पास गिरवी रफ़्खा था और बहा उनका ही अधिकार था । 
इरदवानपुर में टीका दोने के याद गजरसिद् वद्दा से दारावसा के साथ 
महकर के थाने पर यया। इसके कु्ध दिनों याद ही निजञाम के राज्य से 
दक्षियियों के साथ लबाइवा...  अमस्चपूषरयरचप्‌ ने मद्दकर में यादशादी सेना 
आापए+ऊ5-..तत... णिया । तीन मास तक लडाई होती रही || को पेर लिया । तीन मास तक लडाई द्वोती रद्दी । 


मिलना (१ ) जोधपुर राय की स्यात में मी सबप्रथम गवसिह को यही मनसब 
लगना लिखा ह ( वि० १, ४० १५० )। बीरबिनोद, साग २, ए० 5१६ । उमराए 
दर्द, ए० ३०६ । 
(९) शुजक इ-जहागीरी, रॉचर्स और वेवरिज इत घजुबाद, नि० २, ४०१०० । 
(३ ) जोधपुर राय की स्थान लि० $, ४० १६० १। 
न कर कै लुसार इस समय गतसिंह के अधिकार में नौकोट मारवाद़ के पक 
भीथा सात विभाग, हृदाइ का ऋलाय परगना तथा अजमेर का मसूदे का मुझ थे 
ल्‍ । उसे दक्तिण की सूयेशरी भी थ्राप्त थी तथा उसके घोड़े शाही दाग से होने से 
६ रानस्थान, वि० है, ३० ६७२ ) | टॉड का उपर्युक्त कथन अर कि 
विश्वास ३ 2 । शाही दाग 
हे योन्य नहा है, क्योकि फ्रास्पी तवारीज़ों में इसका उ्येल पहीं ६ 
तमाम सनसयदारों के, जो बादशाही सेवा करते थे, घोरड़ों पर के ही 
। 2 राप्म की श्यण) 
ग ४ ) बाकीदास, पेतिदासिक बातें, सस्या झ६३ ४ 
९ १, पृ० ४६ । 


+ॉ-+-+- 





३९० राजपूताने का इतिद्दास 
43 20202. जज अकेले कककक कर नककककदकी कप 
गजसिद्द ने शादी सना के दरोल में रदफ़र प|च सात लडाइय[ लडीं | अत 


में दक्षिणियों फी फौज को द्वारफर भागना पडा और गजर्सिंद की विजय 
हुई दो वर्ष तक दश्षिण में रदकर घद्द दक्षिणियों की सेना से खडता रहा, 
जिससे उप्तकी सेयाओ्रों और घीस्ता से प्रधन्न द्ोर बादशाद ने उसे “दल 
थमण” का फियाय दिया और उसके मनसप में एक इजार जात और 


एक इजार सवार की उद्धि कर दी । 

थि० स० १६७६ ( ई० स० १६२२ ) में यादशाद्व ने शाहजादें खुर॑म 
को दक्षिण में भेजा | उसने वद्दा पहुचते द्वी अमरचपू से सन्धि कर ली । 
इसपर गजर्सिदह उसे विदा लकर बादशाह फी 
सेवा में उपस्थित हुआ और उससे आशा धाप्तवर 


उसी यर्ष भाद्वपद के अतिम दिलों में जोधपुर पहुचा' । 


( $ ) बाकीदास ( ऐतिहासिक बातें सप्या ₹२२ ) ने भी गजसिंह का प़िताव 
४ दल्लथभण ' होना लिसा ह। टॉड लिखता हे कि किरमीगढ़, गोल३ डा, फेलेणा, परनाला, 
गपनगढ़ आसेर और सताहा की लड़ाइया मे राठोढ़ों ने बढ़ी वीतता दिसलाइ, जिससे 
उनके स्वामी गातिंह् को दलथभण” का ज़िताब मिला ( राजध्थान, जि० २, प० 
६७२) + 
(२ ) जोधपुर राय की रयात, जि० $ ४० ११२ ६ | धीरदीमोद, भाग २, 
प्ृ० ८१६ । “तुज॒ुक इ जहागीती” में भी जहागीर के १६ वें रा-्यवष में ता० $ मिहिर 
(बि० स* १६७८ भआ्िन सुदि १० हैं? स० १६२० ता* १५ सितम्बर, को गजर्सिंह 
का सनसव ४००० ज़ात और ३००० सवार का किया जाना लिखा ह ( रॉजर्स और 
बेवतित छृत अहुबाद, जि? २ ४० २१३ )। ऊुशी देवीप्रसाद हृत “/जहागीरनामा! 
( एृ० ४७६ ) तथा “वीरविनोद ” ( भाग २, ४० ३०९ ) में भी इसका उद्लेस ६-5] 

(३६) बकीदास ऐतिहासिक बाते, सप्या ८४३ में भी इसरा उल्लेख है, पर 
उसमें इस घटना का समय वि० स० १६७८ (६० स० १६२१ ) दिया है । 

( ४ ) जोधपुर राज्य की पयात, जि 3, ए० १४१ ६ । 

#'ुजजुक इ जह गीत ? से पाया जाता है कि १७ वें रा य वर्ष में ता० $ खुरदाद 
(वि? स० 4६७६ ज्येड सुदि ३३८०६ से $६३२२ ता १२ भई) के दिन गजलिंद को 
पुक नक्कारा दिया गया ( रॉजस और देवरिज छूत अजुवाद, जि० २, ४० २३३ ) । 
#बीरविनोद” ( भाग २, ४० ६०५ ) में भी इसका उद्येख है! 





गजपिंद का जोधबुर जाना 
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सन्‌ जलूस (८ ता० २१ उर्दापिद्दिश्त ( पि० स० १६-० वैशाण खुद्दिं 

१६८ हईं० स० १६२३ ता० १ मई ) को गजलिंद्द अपने देश से लौटकर 
घादशाद फो सेवा में उपस्थित दुआ इसके चार 

गजतेंह का बागी खुरम_ दिन बाद ता० २५ उद्दायिद्विश्त ( प्येष्ठ बदि १७ 

पर भेजा जाना ४८ रू ई 

ता० ५ मई ) को बादशाद ने शाहज[दे परयेज' को 

एक पियाल सेना के लाथ विद्रोही खुरम पर भेजा । इस अयसर पर 
अन्य अफसरों आदि के साथ मद्दाराजा गजर्सिद्व को उसका मनसव 
४००० ज्ञात और ५००० सवार का कर यादशाद ने उक्त सेना फे साथ 











(१ ) हुक इजजहांगीते, रॉजर्स और देवरिज इत भरडुघाद, जि० २, ४० 
३५६ । मुशी देवीश्साद, जहगीरनामा, ए० ६१४) 


(२ ) बादशाह जहागीर का दूसरा पुत्र। इसका जन्म द्वि स० ध्६८( वि० 
स॒० १६४७०६० स० ११६०) में तथा र्यु दि" स० १०३६ ( वि० स० १६४८३ ८ ६० 
स० १६२६ ) में हुई । 


(३ ) शाहज़ादा खुरंम जहागीर या बड़ा ही प्रिय पुश्न था, मिसकी उसने 
बहुत प्रतिष्ठा ब्रद्माई थी । उसको वह अपना उत्ताधिकारी भी बनाना चादह्दता था, परन्तु 
बादशाह अपने राज्य छे पिछले दिनों में अपनी प्यारी देशम दूरजह। के ह्वाथ की कद 
इतलीसा हो गया था, ग्रिससे चद जो चाहती धह्ढी उससे करा लेती थी ! नूरजद्दा ने 
अपने प्रथम पति शेर भ्रक्रान से उत्पन्न पुश्नी का विवाह शाहज़ादे शहरयार से किया था। 
उसझो ही बढ जदागीर के पीड़े बादशाह बनाना चाहती थी। इस प्रयज्ञ में सफलता 
आप्त काने के लिए यह खु'म के दिरद्र, बादशाह के कान मरने लगी और उसने उसको 
हिस्पुस्तान से दूर भिजवाना चाहा | उहीं दिनों हरान के शाह भ्च्बास ने काघार का 
क्रिता अपने अधीन कर लिया था, मिसको पीद्धा विजय करने के लिए नुरजह्दा ने खुरम 
को भेजने की सम्मति बादशाद्व को दी । तदवुसार घादशाह ने उसको शुरहानपुर से 
कथधार पाने की झाज्षा दी । शाहज्ादा "रणदा के इस प्रघच को जात ग्या था, जिरुसे 
उसने यहा जाना प्‌ चादह्दा। वह समम् गया था कि यदि दिन्‍्टुस्तान से वाईर जाना पड़ा 
और हिन्दुस्तान का कोइ भी प्रदेश मेर हाथ में न रह्टा तो मेरा प्रभाव इस देश में कुछ 
भी न रदेंगा जिससे वह बादशाह प्ही श्रदज्ञाक्र वि० स० ६६७६ ( ई० ख० १६२२ ) 
में उसका विद्रोद्ी बत गया भौर दक्षिण से साहू जाकर सैन्य सहित चआगर फी ओर 


यदा। 
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भेजा! । 5 

इस सम्बन्ध में जोधपुर राज्य की स्थात में लिखा है--'शाइजादा 
खुरंम दक्षिण में था। बद वदशाद् से विद्वोदी दो गया और सैता एकत्र 
फर बद्दा से आगरे की तरफ अम्नसर हुआ । उदयपुर पहचमे एर मद्दाराया 
अमर्लिंद (? करलिद दोवा चादिये ) ने हुपर भीम को सेना दैऊर उसके 
साथ कर दिया। जअद्दाभीर उन दिनों अजमेर में था। उसने शाइज्ञादे परवेज 
को खुरस पर भेजने का निश्चय कर आयरे की तरफ प्रस्थान किया और 
गर्जाक्षद को भी बुलवाया जो चादख्‌ ( चाटस्‌ ) नामक स्वान में जाकर 
उससे मिलन गया । मद्दाउतखा' को परप्रेज का मुसादिव नियत कर तथा 
गजलिंद फे मनसपर में १००० जात और १००० सपार की बुद्धि कर 
बादशाद ने दोनों को परवेज के साथ रवाना किया । इस अवसर पर 
फचोधी और मेडत( के परगने भी नजलिंद के माम फर दिये गये। वि० 
स्० १६८१ कार्तिक सुदि १४५(ई०स० १६२४ तवा० १४ अफ़्टोबर ) को हामीपुर 














($ ) शज़क इ जहायीरी, रेजिस घौर बेवरिज कृत भजुवाद, मिं* ३, 2० १६० 
सथा २६१ । उमराए हनूद, ४० ३१० । शुशी देवीग्रसाद, जह।गीरमामा, ४० २१४ ६ । 
बीरवियोद, साथ २, ए० ८8 । बाकीदास ने भी खुट्म के साथ की लड़ाई में गगसिह 
का शाही सेना के साथ रहना लिएा है ( ऐतिहासिक यातें, सरया ६६४ ) ! द्ा० बेनी 
प्रसाद झुत “दिरटी भें व्‌ जहागीर!' ( ४० ३६२ ) में भी इसवा उद्लेस €॥ 

( ३) इसका प्ास्तविक नाम ज्ञमानाबेग था और यह काउल फे निवासी जोर- 
बेस का पुर था । अकबर के समय में इसका भवस्तय केवल पाचसी था, पर जहागीर छ्ले 
समय इसरो उच्चतम सम्माव प्राप्त था, जो शादजढ/ के समय में भी वहाल रहा । हि० 
सब १०४४ ( वि० ख० १६६१-६० स० ३६३४ ) में इसकी रस्यु हुई । 

(३ ) शंडलिफताद कि खुरैस ने यवर्िद के प्रस सद्ायता के लिए लिफशया, 
परन्तु बादशाह का कोपमाजन यतना उसे पस द नया भौर साथ ही परवेज झा भी बह 
परषपाती था, जिससे उसने सुर्ेस फी धरार्थना पर कोई ध्यान से दिया ( रामह्यान, सि० 
२, ६० ६७४ ) 

डॉ बेनीअलाद एस “दििस्दी घोष जद्धायीर” में इस जाई का टोंस नदी के 
किनारे कापत नामक स्पान में होना लिसा है ( ४० इ८३ 7 
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पटना में गगायी के किमारे खुर॑ंम और परवेज की सेनाओं की मुठभेड़ 
हुई । खुरेम की फौज में सीसोदिया भीम २५ हजार सेना के साथ हरोल में 
था, गौड़ गोपालदास आदि भी खुरेम की सेना के साथ थे। परवेज की सेना 
में आवेर का राजा जयसिद्द (मिज्री राजा), मद्यावतख़ा आदि दरोल में थ और 
मद्याराजा गजर्लिंद बाई तरफ नदी के किनारे कुछ दूर पर खड़ा था । युद्ध 
आरम्भ दोने पर भीम के धोडों को यागें उठी, जिससे परबेज की सेना के 
पैर उसड़ गये। तय भीम ने खुर॑म से कटद्दा कि हमारी बिजय तो हुई, 
लेकिन गजर्सिद्द, ज्ञो सैन्य सहित दूर सदा दे, यदि शआआाश्या हो वो उसे 
छड़ाई फे लिए ललकारें । उस समय गजलसिंह नदी के किनारे पाजामे का 
नाड़ा खोल रहा था। उसके साथी क्पाथत गोरधत ने आएे बढ़ फडक 
कर कटद्दा कि परवेज की सेना तो भागी जा रहो दै और झापको नाडा 
सोलने का यदी समय मिला है । गजर्सिह ने कद्दा कि मैं भी यद्दी देखता था 
कि कोई राजपूत मुझे फहनेयाला है या नहीं । इतना कहकर पद धोड़े 
पर सघार हुआ और उसने उुश्मनों पर तलघार चलाई । भीम ने उसका 
मुकाबिला किया और बद्द वीरतापूवक लडता हुआ माया गया । उसके 
युद्धक्षेत्र भें गिरते दी खुरेम ठद्वर न सका और भाग खा हुआ । शादी 
सेना की विजय हुई ।? 

(१ ) टॉड लिखता दे कि यादशाह ने गजसिद्द दी तरफ से स देद होने के 
फारण मिक्ञों राचा जयसिंह को हरोल म॑ रवखा थर । इससे गजसिंद्ध रए होफर 'शक्षण 
खड़ा हुआ था ( राजस्थात, मिं० ३, १० ४३० )। गजधिंह के श्रलग रहने का कारण 


कोई ऐसा भी यतलाते हैं कि खुरेस जोधपुरवालों दा भानजा था, तिससे धह भन्त फरण 
से उससे लद़ना नहीं चाइता था [ “गगरोप्रचारिणी पत्रिका ( काशी ), साय १, प्रृ० 
कैम ]। 

ह (९३ ) मि० १, ४० १४६ ७ । स्यात से पाया णाता है कि इस विजय के उप 
खबच्य में जहागीर ने गजलिंद के मनसव में एक हज़ार सवार दी एद्धि कर दी, मिससे 
उसका सनसव पाच हफ़ार ज्ञात सथा पाच हज़ार सवार था हो गया | फ्राससी रापारीसों 
से इसवी घुष्टि नहीं होती, विन्‍्तु उमराए हनूद” से पाया थाता है कि बढ़ते चद़ते 
जद्वागीर के रा्य समय में गनसिंह वा सनसव पाच इज्ञार ज्ञात झौर पाच हज़ार ख़बार 
तक हो गया था ( ४० ३०८)। 

न] 
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उपयुक्त चणेतव एकागी तथा पक्षपातपूर्ण होने फे फारण, उसमें भीम 
की पीरता का चिस्दृत वर्णन नहीं दिया दे, जिससे इस लडाईे का बास्त- 
बिक रुप श्ात नहीं दोता । 'मुन्तसउुरलुराप” का कती मुद्ृस्मद 
दाशिम साफीया लिखता द्वै--राजा भीम और शेरफा ने घीरतापूंवक 
शाहजादे परवेज के सामने जाकर तोपस्ाने पर इस तेजी और उत्साह के 
साथ झ्ाक्राण किया कि उसका चरणत नहीं दो सकता । राजा भीम अपने 
विश्वासपात्र साथियों सद्दित शत्रु सेना की पक्ति को चीरता हुआ खुल्नतान 
परचेज के सास परिरोद्द तक पहुच गया । उस समय ज्ञो फोई उसके सामने 
आया बद तलवार और भालों से मारा यया | परवेज की सेमा में पहुंचने 
तक उसके कई चीर मारे गये, तो भी उसफा आक्रमण इतना दीघ था कि 
घालीस इजार शघ्रु सेना के पाव उपढने को दी थे । इतने में मद्दायतखा ने 
भीम के सामने एक मस्त द्वाथी ( जठाजूठ नाम का ) भेजने की सलाद दी । 
राजा भीम और शरण्ा ने उस द्वाथी को भी तलधार और वो के श्रद्धार 
से गिरा दिया। प्रत्येक वार जब वदइ आऋमण करता तब दोनों पद्दावाले 
डसकी प्रशसा किया करते थे । अत में फई चीर साथियों सद्वित मद्दारतफा 
भीम के सामने आया । राजा भीम बहुत से घाव लगने के घाद घोड़े से 
मिर गया । उस समय एक शज्ञु उसका लिर फाटने के लिए श्याया तो 
उसने जोश में आकर उसको मार डाला ) जय तक उसके झाण बने रदे तय 
सक उसने अपने दाथ से तलवार न छोडी और शेरसा भी लडकर मारा 
गया! ।! भीम के इस प्रकार वीरता के साथ काम आने के पश्चात्‌ खुरंम 
इारकर पटना दोता हुआ दक्षिण को लौट गया । 
दि० स० १६८२ ( ६० स० १६२५ ) के कार्तिक ( अ्रक्टोबर ) मास 





(१ ) वीरविनोद, माग २; ४० रेध८ । 

मीम के पिशेष वृत्तान्‍्त के लिए. देखो नागरीप्रचारियी म्रत्रिक/ ( काशी ), माग 
$। ४० $झमे २० ! 

(२) जोधपुर राष्य की स्यात में खुरंम पा हारकर सर्वप्रथम राजपरीपला के 
पहादँ में जाना लिया दे ( जि० 3, ४० ११८ ); जो टीक नहीं दै। 


क 
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में बादशाह ने मद्ावतस्ा को घुरहानपुर से बुलाकर फिदाईखा' को उसके 


स्थान में भेजा और शाहजादे परवेज तथा अन्य 
उम्रावों को कद्दलाया कि वे वहा पर ही रहें । 
मद्दावतस्रा ने इसपर कोई ध्यान न दिया और परवेज आदि को साथ लेकर 
चला, परन्तु गजलिह ने उसके साथ जाने से इन्कार कर दिया। फिदाईफा 
ने उससे परचेज आदि को समझ्काकर वापस घुलाने के लिए कद्दा। पदले 
तो गजसिंद ने, यह कददकर ऐसा करने से इन्कार किया कि में साथ नहीं 
गया इससे मद्दाबतसता मुझ से नाराज है और यदि अब जैसा आप कहते हैं 
चैसा करूगा तो बह और साराज दो जायगा तथा मुमकिन है दरबार में 
मेरी चुराई करे, परतु बाद में फिदाईसा फे आश्वासन दिलाने पर उसमे 
शाहजादे और अन्य उमरायों को समझा बुझाकर वापस बुला लिया। इसके 
*छुछ दिनों बाद फिदाईसा राठोड राजसिंदद फो साथ लेकर बादशाद्द की सेवा 
में उपस्थित हुआ । उस समय उसने गञर्सिदद की सेवाओं की भ्शसा कर 
जब्त किया हुआ मेडते का परगना फिर उसके नाम करा दिया । द्वि० स० 
१०३६ ता० ७ सफर ( वि० स० १६८३ कार्तिक छुदि ८ ८ ई० सत० १६२६ 
ता० १८ अक्‍्टोबर) चुधवार को शादजादे परवेज को दत्यु द्वो गई और उन्हीं 
दिनों बादशाह ने राज्य विरोधी आचरण करने के फारण मद्दावतखा को 
भी राज्य से निकाल दिया, जो पीछे से जाकर खुरेम के शामिल द्वो गया । 
उसी वर्ष कुबर अमरिंदर के नाम मनसव और नागोर की जागीर 

घकील भगवानसाह जसकरण ने बादशाद्द को कददकर लिपवाली | इसपर 
गजर्सेंह के कुपर भगरत्तिद को पद ( अमरांलद ) राजसिद्द कृपायत और पन्द्रद सौ 
मनसब और जागार मिलना सवारों के साथ बादशाह की सेया में चला गया* । 


गजसेंह का दक्तिय में रहना 





(१ ) समवत यह जद्वागीर के दरबार का मनसबदार हिदायतुन्ना था, निसे 
बादशाह ने क्तिदाईखा का खित्ार दिया था । 

( २ ) जोधपुर राज्य की स्यात, जि० 4, ए० १६६ ६० | 

(३ ) मुशी देवीप्रसाद, जद्यागीरनामा, ४० ४८९५, १८६ तथ्य »८६ | 

(४ ) जोधपुर राज्य की रयात, जि० १, ए० १६० | 
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द्वि० स० १०३७ ता० श८ सफर ( बि० ख० १६८४ कार्तिक यदि ३० 
(झमावास्य) ८ ई० स० १६२७ ता० २८ अफ्टोवर ) को काशमीर से लाहोर 
...._ लौटते समय राजोरों नामक स्थान में बादशाद 

जहागौर की सृत्यु और ड 
शाइजहा की गददीनशीनी. सदीगीर का देहायसान हो गया । इसकी खबर 
पाकर नूरजहा ने शहरयार'* को गद्दी पर बेठाने के 
लिए लाहोर से बुलाया, परन्तु नूरजद्दा का भाई आसखफफा अपने दामाद 
खुरभम को बादशाह बनाना चाहता था, अ्रतणव उसने कुछ सम्रय के लिए 
खुसरो के पुत्र बुलाकी” को, जिसका दूसरा नाम दावस्वस्श था, तःत 
पर बैठा दिया और नूरजहा को नजरबन्द कर कई अमीरों और राजा 
वास के बेटे राज्ञा जगत्लिद के साथ स्पय लाहोर की ओर प्रस्थान किया। 
इस समय उसने वनारसी नामक एक हिन्दू व्यक्ति फो दक्षिग की तरफ 
भेजकर ग्वुरंम से कद्लाया कि वह शीघ्र आगरे पहुंचे । आासफखा के 
लाहोर पहुचने पर शह्रयार उससे आकर लडा, पर उसे हवारकर किले की 
तरफ भागना पडा | तब आखसफसा ने शद्दर पर क़ष्जा कर लिया और उसे 
अन्धा करके कैद कर दिया | उधर वनारखी ने जुल्नेर से पहुचकर खुरम 
को आसफसफा की अगूठी दी और सारा हाल कहा। इसपर उस खुरेम )ने 
दक्षिण के सूथेदार पानजदा लोदी से लिया पढी की, पर उसने इस ओर 








( १ ) जोधपुर राज्य की रयात में ० स० १६८३ कार्तिक वदि १३ (६० स० 
१६३६ ता५ ८ अय्टोबर ) दी है ( जि० १, ४० १६० ), जो ठीक नहीं है। 

(२ ) जोधपुर राज्य की रयात में राजोर के स्थान पर भभोर दिया है (जि० १, 
घृ० १६०)। 

(३) मझुशी देवीअसाद, जहागीरनामा, ४० <«६ । 

( ४ ) यादशाह जहाग्रीर का सब से छोटा पुत्र । 

( ३ ) जोधपुर राय की ग्यान में भी जहागीर के याद दुलाकी का गद्दी पर 
सेटाया जाना और एक यर्ष पयम्त राज्य करना लिखा है (जि० 4, ४० ६१), जो ठीक 
नहीं दे । अहागीर की झयु बि० स० १६८३ (६० स० १६२६) भ लिख देने के परण 
ही देसी ग़ठाती दी गई दो ऐसा झतीत द्वोपा 8 । 
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कुछ भी ध्यान न दिया और निजामुत्सु॒क से मिलकर बालाघाट का 
साय प्रदेश उसको दे दिया | साथ द्वी उधर के, अहमदनगर के क़िल्ेदार 
सिपद्ददारखा के अतिरिक्त अन्य सब वादशाही अमीर ओर ज्ञामीरदार भी 
उसके लियने से धुरद्दानपुर आ गये। इस समय राज्ा जयर्सिदद और गजासिद्द 
किसी फारणबश सानजहा के साथ थे, जिनकी सद्दायता से उसने माह 
के खूबेदार सुजफ्फरखा को निकालकर वहा क्रजा कर लिया' । 

शहरयार की पराञय का समाचार पाकर रुर्रम सिन्ध और गुज् 
रात फा प्रबन्ध करन के अन्तर गोमूदा होता हुआ अजमेर पहुँचा। इसफी 
खबर पाकर जयसिंहद और गर्जासह सानजद्दा का साथ छोड्कर चल 
दिये! । गजर्सिद्द वो अपने देश चला गया, पर जयलिंदद अजमेर में खुर्रभ 
को सेथा में उपस्थित हो गया | फिर खुरंम के द्ाथ का लिणा आदेशपत्न 
पहुंचने पर आसफसा ने चुलाकी, उसके भाई तथा दानियाल' के पु्रों 
आदि फो माघवदि ११(ई० स० १६२८ता० २१जनवरी ) को मरघा डाला 
माघ घदि्‌ १२ (ता० २४ जनवरी ) को खुर्रम शगरे पहुचा और माघ खुदि १० 
(वा० ४ फरवरी ) को “अदुल्‌ मुजप्फर शहावुद्दीन मुहम्मद किरा सानी शाद्द- 
जद्दा बादशाह गाजी ! नाम धारण कर तगत पर बेठा* । 

उसी धपे फाट्युन बदि ४ (ता० १३ फरवरी ) फो गजर्सिद्द जोधपुर 
से चलकर बादशाद्द की सेधा म उपस्थित हुआ | इस अचसर पर बादशाद 





($ ) सुश्री देवीप्रसाद, शाहजहानामा, ४० ३-३ । 

( ९ ) डा० थनारसीप्रसाद सबसेना, हिस्दी शव शाहजहाँ; ए० ६६ । 

(६ ) बादशाह घहागीर का तीसरा पुत्र 

(४ ) मुशी देवीमसाद, शाइजदानामा, ४० ३२! 

(५ ) घही, ४० ४ । जाधपुर राज्य की स्यात में (ध्रादणादि) बि० स्ू० १६८७ 
(चैग्रादि ३६८२) थापाद वदि ७ (है० स० १६२८ ता० $० जून) को खुर॑म वा सिंहास 
भारूढ़ होना लिखा है (जि० ३, ४० १६१ ), जो ठीऊ नहीं है। स्थातों आदि में इसी 
प्रकार बहुधा सवत्‌ आदि ग़लत दिये है । 

(६ ) जोधपुर राज्य की रयात में लिसा है कि गजसिह राज्यमक राजा था, 
झतण्व यहागीर के जीवनपाक्ष सें घद उसकी आज्ञा से खुरम से लड़ा था | इसका 
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०. रू 
ने उसे खासा ख़िलअते, जड़ाऊ खजर, फ़ूल फटार 
गजसिदद का शदजहा की 
सेवा में उपस्थित होना. तिडिंत जडाऊ तलवार, खुनददरी जीन सहित खासा 
घोडा, याखा दाथी और नक्कारा, निशान आदि दिये 
आर उसका मनसब ५००० जात और ५००० सवार का, ज्ञो जद्दामीर के 
समय में था, वद्दाल रखा | अपने प्रथम राज्यवर्ष में ही शाहजद्दा ने 
कुबर अमर्ससद्द को एक हाथी दिया । 
कुछ समय बाद आगरे के आस-पास के भोमियों की लूट मार बढ़ने पर 
बादशाह ने उनके विरुद्ध फौज भेजी, जिसमें गजर्सिंद के सैनिक भी शामिल 
कप पर पु ० री 
पु थे । लुटेरों की गढी फतद्पुर के निऊट के सीस 
आगेरे के पास के लुगेरे में थी दीप 
भोमिया पर सेना भेजना. *ी गांव में थी। शादी सेना के अध्यद्ध सरदारखा 
ने उस( गढी )के पाल पहुचक्र गजासेंद के 
आदमियों से उसपर आऊमण करने के लिए कटद्दा । राठोडों की एक अनी 
में बगडी का राठोड भगवानदास ( चाधोत, जैत'बत ) आदि थे और दूसरी 
में पचोली बलू आदि ! बलू आदि उस समय आक्रमण करने के सिलाफ 
थे, पर सरदारखा ने कद्दा कि नहों आज द्वी कगडा होगा । तब राहठोडों 
ने घोडे उठाकर गढ़ी पर आक्रमण किया । इस लडाई में भगवानदास, 





उसके मन में बढ़ा प्रयाल रहता था | इस भावना को दूर करने के लिए यादशाह् ने 
राव सगतसिंह ( उदयसिहोत, खरवेवालों का पूवज ) की पुत्री लीलावती ( जो रिश्ते में 
गजरसिंह के काका की बेटी बहिन होती थी ) को महाराजा के पास मेत्रा, जिसने जोध 
घुर पहुचकर 'चौगान में डेरा किया और भह्ाराजा से मिलकर बादशाह वी तरफ से 
सिरोपाव और अगृझ्ी उसे दी । फिर उसने सय बातों का स्पष्टीकरण करके आपस का 
ग्लानिभाव दूर क्या । महारात्रा ने आठ दिन तक उसे अपने यद्दा रसकर विदा किया 
और किरि अपने सरदारों आदि के सद्दित घह वादशाह की सेवा में उपस्थित हुआ (जि० 
१, ४० १६१ २)। 


(१ ) सुशी देवीप्रसाद, शाहजदानामा, ए० १० । उमराए हनूद, ए० ३०६ 
३० | वीरवियोद; साय २, ए* ८वह । 


(१ ) झुशी देवीप्रसाद; शाहजहानासा, ए० $७॥ 
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शहठोड क्न्हीदास ( माधोदासोत ) आदि मारे गये, लेकिन गढ़ के भीतर के 
आदमी भाग गये और वहा शाही सेना का अधिकार हो गया। इस विजय 
का समाचार पाकर बादशाह ने राठोडों की वीरता की बडी प्रशसा की” 
«... _वबि० स० १६८९ (ई० स० १६२४ ) में आवेर के फ्छवाहे राजा जय 
सिंद्द के पुष्कर में रहते समय, वहा जय बैर का बदला लेने के लिए कुछ 
है ।.. लोगों ने राढोडों की प्रशसा की तो जयलिद्द को वह 
04205: रे. बात बुरी लगी और उसने क॒टद्दा कि मैंने कथ अपने 
किसी बदला लेनेधाल सरदार का आदर नहीं किया। 
गौड़ों ने कछवादे बीज्ल को मारा था, जिसका बदला लेना बाक्नी या। 
शाद्ेजद्दा के सिंहासनारुढ होने पर गौडों का धल बढ़ा । एफ दिन गौड़ 
फिशनसिद्द ५० सवारों के साथ आगरे जाता हुआ सामोद से दो फोस दूरी 
पर ठहरा। इसकी सूचना सामोद के रावल रामसिंद को मिलने पर बह 
अपने सेनिकों सद्दित उसके समक्ष आया और उसने लडाई कर उसे मार डाला। 
राजा जयसिंदद ने जब यद्द समाचार खुना तो उसने बादशाह के फोप से 
यचने के लिए रामसिंद्ध फो राज्य से निकाल दिया और इसकी सूचना 
बादशाद्व को दे दी | गौड विद्वलदास ने किशनसिद्द के मारे जाने की सयर 
पाकर राजा जयर्सिद्द पर चढ़ाई की तो वबादशाद्द ने यद्ध कहकर कि में 
अपराधी को द्‌ड दुगा, डसे लौटा दिया। रामसिद्व पदले तो मेवाड़ फे राणा 
अगत्सिद्द फे पास जाकर रहा, पर यद्दा कद्दा खुनी दो जान से पद अपने 
राजपूतों फे साथ आगरे गया और गजलिंद के डेरों फे निकट ठदरा। 
उसके यद्दा रदने का पता जंथ विद्वलदास फो लगा तो उसने इसकी सूचना 
बादशाद को दे दी, जिसने उसे पकडकर छे आने का हुफ्म जारी किया | 
रामर्सिद्र यद देखकर लड़ मरने के लिए सन्नद्ध हुआ। उसका मिथ्र आउथा 
का ठाकुर डद्यभाण (चापावत) भी उसका साथ देने को प्रस्तुत दो गया। 





(१ ) जोधपुर राज्य की रयात, ज्िण ३, ४० १६३ ९ । थाकीदास ( ऐतिदाा- 
सिक बातें, सरया ८६५ ) ने इस घटना का समय वि० स० ३१६८४ झापाद बदि रू 
( हैं? स० १६२७ ता० र् भइ ) टिया है । 
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यह्द देय मद्दागज्ञा गजसिद्द ने भी रणसेरी चजपा दी । बादशाह ने अब देफपां 
कि अबस्था यहुत भीषण दो रही हे तो उसने अपनी तरफ से युद्ध का 
आयोजन घद फरवा दिया और मद्दाशजा से रामसिंद को द्रप्रार में लाते 
के लिए कद्दतवाया। चाद में सारी सत्य चार्तो प्रकट द्वोने पर बादशाह मे 
सामोद की जागीर पीड़ी रामसिद्द को दे दी और मौद्दों तथा फछपाद्दों में 
आपस में मत करा दिया । 
शाइजद्दा ने सिद्दासभारुढ़ द्वीने पर मद्दावतणा की नियुक्ति दष्धिस 
में कर! सानजद्दा लोदी को अपने पास चुला दिया था, पर बद्द वि० स० 
गजसिद का खानवह् पर. पै८द फार्तिक बदि १२(ई० स० १६२६ ता० ३ अक्‍्टो 
भैजा जाना यर ) को आगरे से भाग गया।। इसपर बादशाह मे 
प्याज अयुलदसनं को राजा जयसिंद, राव सूर भुरदिया आदि के साथ 
उसके पीछे रपाना जिया, जिन्दोंने धौलपुर मे उसे जा घेरा, पर बढ बद्दा 
से निशुल भागा | उसके चुदेखखड, गॉडवाना भौर बालाधाट होते हुए 
तिजामुरछुरक के पास पहुचने का समाचार पारर पौष खुद १० (ता० १४ 
दिसयर ) सोमयार को वादशाद् खय दक्षिण को तरफ रवाना हुआ | इस 
अयख्तर पर राठोड अमराखिद का मनखव बढ़ाकर २००० जात और १३०० 
खधार का फर दिया गया। चर चदि ६ (ई० ख० १६३० ता० २२ फरवरी) को 
बादशाद ने ध्यायरे से यडे यडे सरदारों की अ्रध्यक्तता में तीन विशाल फौज 
प्रानजद्दा के विरुद्ध रवाना कीं। पदली और दूसरी फौशों के अध्यक्ष क्रमश' 








(१) जीधपुर रा य दी रयात, जि० ३, ४० १७२ ३ | कारसी चंषारीज्षों में 
इस घटना का उद्येख नहीं है । 
(६१३ ) झुशी देवीप्रसाद, शाहजहानामा, ए० १३ । ० 


(३ ) वही, ए० २३ ) घोधपुर राय की स्यात में कार्तिक ददि १३ (ता० १४ 
अवटोबर ) दिया है ( जि० ३, ए० १६२ ) । 


(४) जपेघपुर साय की स्यात में रक़्ा;सेन लिखा है, जो प्रानगढ्दा से सदर 
दोने पर सारा सया ६ मिं० ३, इ० ३३२ ) । 
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इरादतसा और शाइस्ताखा थे और तीसरी का सचालन गजर्सिंह' के हाथ 
में था। एक दिन राब दूदा, शब्॒साल, कछवाह्ा करमसी, वलभद्न शेखाबत 
आर राजा गिरधर आदि राजपूत सरदार, जो सेता की चदावल में थे, दो 
कोस दूरजा पड़े। वद्दा खानजद्दा, द्रियाखा, वहलोल और मुकरंवसा वारद्द 
हजार फौज्ञ के साथ घात में स्तड़े थे । थे शाही सेना की उक्त हुकड़ी फो 
शाफिल देख उच्तपर हट पड़े । मुगलों और राजपूतों ने बड़ी घीरता से 
उनका भुक्काबिला किया, पर उनमें से अधिकाश मारे गये, जिनमें मालदेव 
का प्रपोच करमसी भी था और कुछ भाग गये । इसके कुछ दिन बाद दी 
यादशाह की आश्ञाजुसार गजसिद्द उसकी सेवा में उपस्थित द्वो गया | 
प० से० १६८७ आभ्चिन सुदि ६ (६० स० १६३० ता० ४ अक्टोबर ) को 
यादशाह ने गजर्सिंद को पुररुकार आदि देकर फौज में भेजा ।उसी घर्ष 
माधोरसिंद्र के द्ाथ से खानजहा मारा गया । 
जोधपुर राज्य की स्यात में लिखा दै--उन्हों दिनों में विल्लायव (?) 
का बादशाह चार लाख फौज्ञ के साथ दिल्ली पर चढ़ आया । इस सेता में 





($ ) जोधपुर राप्य की रथात में लिसा है कि गजसिंद को बादशाह ने 
दौलताबाद की तरफ़ भेजा ( जि० १, ० १६४ ) । महफर के पास सीरपुर है। बढ 
शाही सेना के पहुचने पर गजसिंह हरावल में और शाइस्ताज़ा भ्रादि चन्दोल में मे ॥ 
दक्षिणियों की फ्रौज दिखाई पढ़ते ही महाराजा ने उसपर झाम्रमण क्या । इधर 
ख़ानजहों ने पीछे से शाइस्ताज़ो थादि पर थ्राकमण कर दिया, जिसमें शाही सेना है 
यहुतसे आदमी सारे गये ) यह ख़बर मिलने पर गजसिद पीछे लौटा। उसके पहुचते ही 
शहुसेना भाग खड़ी हुई (जि० १, ४० १६७०८)। 


(२ ) मुशी देवीग्रसाद, शाअद्दांनामा, पहला भाग, ४० २३ ३३ 
(३ ) पही, पहला भाग, ए० ३४ । 
[४ ) वही; पहला भाग, ४० इ८ा 


(६ ) बड़ी, पहला भाय, ए० ४६ । 
श्र 
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टुत से सिफ्य सेनिक भी थे । उत्पात यह़़््ने 
पर आगरे से शाहजद्दा भी फौज छफर 
आझाफरमयकारियों फा दम फरने फे लिए 
चला। इस अवसर पर गजसिंद् तथा गाव पूजलोता का मेड़तियां 
रघुताथसिंद भी उसके साथ थे | घणद आरस्म दोने फे समय गर्म 
बाई तरफ कुछ सेना के साथ पा था। थोषी लगाई फे अनस्तर दी शाही 
सेना फे पैर उड़े और यादशाद भी अपना द्वाथी युयक्षेत्र से याहर ले 
ज्ञान को उ्यत हुआ | ऐसी दशा देस रघुनाथसिद् गे उसफे समा जाकर 
डसे फट्ठ बचन कद्दकर ठद्वरने फे लिए कदा, जिससे बादशाद्व रुक गया । 
तब रघुनाथसिंद ने गजरलिंद से जाकर फट्द! कि सिसोदिया भीम को मारा 
था, 'भाज़ फिर वैसा दी अवसर आ उपरिथत हुआ द । इसपर गजर्सिद 
अपने सैनिकों सहित बाई तरफ से शह्लु सेना पर हट पढा। शाद्दी सेना भी 
जमकर लडने लगी | इसका परिणाम यह हुआ कि सिक्‍्यों और विलायत 
के मीर आदि फो रणक्तेन छोडकर भागना पा और शाही सेना फी विज्ञय 
छुईं। शाहजदा ने इसके उपलच्य में गजर्सिद्द को महाराजा की उपाधि दी 
श्यौर मनसपय भी तीन दइजार और बढाना चाहा, परन्तु उस( गजर्लिद् )ने 
कहा कि इसके सम्यन्ध में में आपसे विचार कर अज्जे करूगा। फिर डख- 
(शाहजद्दा )ने रघुनाथालिद को चुलाकर उसे सवा तीन दजएरी मनसघ 
ओऔर ११२ गा।वों के साथ मारोठ फा परगना दे दिया 
व्यास के उपयुक्त कथन की तत्कालीन फायखी तबारीखों से पुष्टि 
नहीं द्योती। स्यात में लिखा हुआ विल्लायत का बादशाह कौन था और 
विल्ायत से किस देश का आशय दे, यद्द भी पता नहीं चलता, अतएय 
उक्त कथव में सत्य का अश कितना दे यद्द कद्दना कठिन दे और 
यह कथन काय्पतिक दी प्रतीत दोता है । 
वि० ख० १६८८ पौध चदि्‌६(इं० स० १६३१ ता० ४ दिसयर) को बाद" 
शाद ने युरदानपुर से दीजापुर के स्वामी आदिलखों (शाद्द) फो बड देने के लिए 
($ ) जोधपुर राय की ग्यात, जि० १, ए० १६६ ७० | 


सिर आदि दो दिप्ली पर 
अढ्ढाई 
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आसफसा की अध्यक्षता में एक फौज रवाना की । 


शाह (2288: बीजापुर इसके साथ राजा गज्सिंह, मिजों राजा जयसिंदद, 
; राजा पहाडर्सिद्! श्ादि भेजे गये। साथ दी अबडु- 
प्वाओ' बहादुर को भी तिलगाने के लश्कर सद्दित आसफलछा के शामिल 
द्ोने फे लिए लिखा गया | आसफपा गुलवर्ग होकर बीज्ञापुर पहशुचा 
और गजलिंद आदि को दिरोल में, राजा भारत, राजा अनूपसिद आदि को 
दाहिनी एवं राजा जयर्सिदर तथा राजा जुआरसिंह बुदेले को बाई अनी में 
रखकर उसने बीजापुर पर घेरा डाल दिया । बीजापुरवालों ने इसके पूर्व 
ही अपने इलाक़े को घीरान कर दिया था, जिससे शाद्दी सेना को अनाज 
मिलने मे कष्ट होने लगा । ऐसी दशा में बषों ऊतु के आरम होते दी आखस- 
फसा पेरा उठाफर शोलापुर के किले के नीचे होता हुआ वाटशादी इलाके 
में लौट गया। इस अवसर पर बीजापुर के पन्द्रह हजार सवारों ने उसका 
शोलापुर तक पीछा किया | 
बि० स्र० १६८६ चेन्न वदि ६(ई० स० १६३३ ता० २९ फरवरी) को मद्दा- 
राजा गज्िंद ने चादशाद फी सेचा में उपस्थित दोफर एक हाथी और कुछ 
अडाऊ चीजें भेंट की । जोधपुर राप्य की य्यात 
से पाया जाता है कि अब बादशाह पञ्ञाब फो 
शराया, उस समय राज़सिद्द भी उसके साथ था। 





घोडे पुत्र जसवतर्तिंद को 
उत्तराषिकारी नियत करना 





( $ ) राजा नरसिंहदेव घुदेले का पुत्र । शाहजहा के राग्यकाल म इसका मन 
सब ४००० ज़ात और ३००० सवार तक बढ़ गया था। हि० स० १०६४ (बि० स० 
१७१० ११ + हैं? स० १६४४ ) मे इसका देहात हुआ । 

(२ ) पवाजा अब्दुल्ला अहरार का वशघर। 

( ३ ) झुशी देवीप्रसाद, शाहजहानामा, पहला भाग, ५० ६६ ६ ॥ 'उमराए ह्द्द 
( ४० ३१० ) सें सन्‌ जुलूस ३ (वि० स० १६४८६ ८७८४० स॒० १६३०) में सजरसिंह 
का बीजापुर की चढ़ाई में जाना लिखा है, जो ठीक पहीं है । 

(४ ) मुशी देवीवसाद, शाहजहानामा, पहला भाग, ए० ८७ “उमराए इनूद! 
(५० ३१०) में सन्‌ छदूसा ६ (वि" ख० १६८६ ६०६९० स०, १६३३) में गससिह या 
घादुशाह की सेवा में उपस्थित होना भौर उसे गिलयत तथा घोड़ा मिलना लिखा हलक 


3 


४०४ राजपूताये पा इतिहास 


अमरसिद्द गजर्सिद्द फा ज्येष्ठ पुत्र थां, परन्तु उसके दटी एय उद्दड़ दोने के 
फारण मद्दाराजा उसके विरुद्ध रदता था' और अपने छोटे पुत्र असव-त 
सिंद्द पर अधिक प्रेम दोने से बद उसको द्वी झपना उत्तराधिकारी यनाना 
चादता था। अतएव भ्रमरासिद फो कोई दूसरी जागीर दिलाने का निश्चय 
फर उसने उसे लाद्दोर घुलाया | अपने पिता फे आदेशालुसार ( भरायणादि) 
घि० स० १६६० (चैन्नादि १६६१) वैशाप बदि११ (६० स० १६३४ ता० १६ अग्रेल) 
को जोधपुर से चलकर यीलाड़ द्वोता दुआ पैशाल सुदि २ (ता० १६ अप्रेल) 
को यद्द मेडते पहुचा, जद्दा से पि० स० १६६१ आष्ोज खुदि १० ( इं० स० 
१६३७ ता० २९ सितयर ) फो रघाना ह्वोकर डागोलाई भौर बी पश्मापत्ती 
द्ोता हुआ घबद्द लाइदोर पहुचा । पौप चदि ६ (ता० ४ दिसरर) घृहस्पतियार 
को चद्द अपने पिता फे साथ वादशाद की सेथा में उपस्थित हुआ, जिसने 
उसे २४०० ज्ञात और १५०० सथार फा मनसप और लगभग ४ई लाप रुपये 
की जागीर दी' । उसी धर्ष गजासद घद्दा से खौँट गया। 





(१ ) जोधपुर राज्य की ख्यात से पाया जाता दे कि अनारा माम की किसी 
नवाब फी खत्री से गजसिह षा गुप्त प्रेम हो गया था । यह ख़बर जब फैलने लगी तो 
अनारा के कहने से महाराजा उसे उसके महलों से निकाल लाया । बाद में बादशाह 
पर यह सेद प्रकट होने पर चह उसे जोधघुर ले गया । एक दिन अब महाराजा अनारा 
के भहलों में था, कुधर जसवन्तर्सिह् उसके पास आया | उसको देखते ही मद्दाराजा 
और श्रनारा जैसे ही खड़े हुए, बसे ही जसवन्तसिह् ने उनके जूते उठाकर उनके झाये 
घर दिये । अनारा ने कहा कि ये वया करते हो, में तो सहाराजा की दासी हू, तो कुबर 
से कहा कि आप ता मेरी माता के समान है। इससे अनारा उसपर बड़ी प्रसन्न हुई और 
उसने मद्दाराजा से उसे ही अपना उत्तराधिकारी बनाने का वचन ले लिया। अ्मरतसिंदद 
के स्वेष्छाचारी स्वभाव के कारण अनारा उससे सदा अप्रसन्न रहा करती और उसकी 
महाराजा से घुराई क्या करती थी। इन कई कारणो से महाराजा ने अमरसिंह के स्थान 
में अपने छोटे पुत्र जसवन्तर्सिह को अपना उत्तराधिकारी नियत किया | अनारा की बन 
धाई हुई “अनारा बेरी” जोधपुर में विद्यमान दे । महाराजा के सरते पर सरदारों ले 
उस; झनारा )को धोखे से भार डाला ( जि० 3; ४० ६७३ २ )। 


(२) जोधपुर राज्य की ख्यात्त, जि० 3, ४० ३७७ ८। 
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इसी प्रीच वि० स० १६६० (ई० ० १६३४) के फाटगुन (फरवरी) मास 
में फलोधी पर बलोचों की फौज ने चढ़ाई की | उस समय गजसिद्द की सेना 
बहा थी, जिसने उनका भुक्ताविला किया। इस 
छडाई में सादी अचलदास (खझुरताणोत ), भादी 
हरदास ( कल्लाबत ) आदि सरदार मारे गये” । 
वि०स० १६६२ फास्युम ख़ुदि १४ (६० स० १६३६ ता० १० माचे) को 
बादशाह ने गजर्सिह को पुन इनाम एकराम दिया। फिर (ध्रावणादि) बि० 
स० १६६३ ( चेत्रादि १६६४ ) ज्येष्ट चदि७ (ई० ख० 
१६३७ ता० ६ मई ) को आपस की कुछ शर्तें श्रादि 
तय दोफर जछपन्तर्सिद्र का विधाद् जैसलमेर फे रावल मनोहरदास की 
पुत्री से हुआ । 
बि० स॒० १६६४ पौष घदि ५ (ईं० स० १६३७ ता० २६ नयबर ) को 
मद्दाराजा अपने पुत्र जसबन्तसिद्द के साथ बादशाह की छेचा में डपस्थित 
.. हुआ। इसके कुछ समय याद डी माघ खुदि ११ 
ताध शदरार के गाव जा. (ईि० स० १६३८ ता० १६ जनवरी ) को बादशाह की 
बर्षगाठ के अवसर पर उसे एफ खिलञत मिलो । 


गलोचों की फलोधी पर 
बढ़ाई 


जसवन्तर्सिंद का विवाह 





रॉंड लिखता है कि वि० स॒० १६६० (ई० स० १६३३ ) में गजसिंह ने 
अपने ज्येष्ट पुत्र अरमरा ( अमरसिह ) फी राज्याधिकार से वचित कर देश से निकात्न 
दिया । इस अवसर पर बहुतसे सरदार उसके साथ हो लिये भौर घह उनके साथ 
शाहजद्दां के दरबार में उपस्थित हुआ जिसमे उसके राज्य से निकाले जाने की मन्जूरी दे देने 
पर सी उसे अपनी सेदा में रख लिया। थोड़े दिनो में हो उसकी वीरता से प्रसन्न 
होकर बादशाह ने उसे राव का ख़िताब, ३००० का सनसब झौर नागोर फी जागीर दी 
( राजस्थान, जि० २, ए० ६७६ ) | 

(१ ) जोधपुर राग्य की प्यात, जि० 3, ए० १७६ ७। 

(२) मुशी देवीग्रसाद, शाहजद्धानामा, पहला भाग, ए० १७४७ । 

(३ ) जोधपुर राज्य की प्यात, जि० $, ४० १७३ ४० । लक्ष्मीचद लिखित 
#तवारीग् जैसलमेर ? में इसका उच्लेख नहीं है । 


(४ ) मुशी देवीप्रसाद, शादजद्ायामा, दूसरा भाग, ४० ६ तथा ७ | ७00६ 


बपिलामने 


४०६ राजपूतान का इतिद्दास 
ईरान (फारस) फे शासक शाह अब्यास (प्रथम) फा परि० स० १६८५ 
म्राप बंद ६ ( ३० स० १६०६ ता० ८ अनबरी ) गुरुवार को देद्दान्त द्ोने पर 
सन्‍्धार की लड़ाइम..* तिकों पीत्र शाद सफी बद्दा का स्वामी हुआ। 
गनरमिंद का अप पुतर॒ उसके राज्य समय में यडी आगयवस्था फैली | शांद्द 
लिए के आय शानिन. सफीने कन्धार के द्ाकिम अलीमदानस्ा फे आचरण 
से झास-ुए दो ऋर सियायूश फ़ोन्नर अफासी फो घद्ा 
का द्ाकिम नियतफर अलीमदीनया की द्सवार में पापस रवाना फरमे के 
लिए भेज्ञा। उसे आगमन से प्ररशाकर अतीमदौनखा ने गजनी के लेना 
पति दवजखा काक्शाल एव काबुल के हतकिम सईदखा के पास आदमी 
भेजकर सद्दायता की याचाा बी। तदनुस्तार वि० स० १६१२ फारशुत झुदि ११ 
( दरं० स० १६६८ ता० १४ फरवरी, फो रवाना हो रर बारह दिन दाद ए बजा 
कन्धार पहुचा | अलीमदोनफ़ा ने रसके तीसर दिन फ़िला उसके झपुर्दे कर 
बादशाह के नाम का खुतया पढा ओर उसके पास उपद्दार फे साथ अथी 
नता खुबक एक पत्र भेजा | कधार के अधीन दो जाने से वादशाद को बडी 
प्रसनता हुई ओर डच्चने सईदस़ा को ऊाउुल्न से श्रद्नीमर्दनिज्ा की घट्दायता 
के लिए जाने की आज्ञा भेजी। अनन्तर उसने कुलीचणजा का मनस्तथ ४००० 
जात व ५००० सवार का कर क्धार के किले की रक्ता का कार्य उसे 
सौंपा एवं शाइजाए शुज्ञा फा मनसब १२००० जात तथा ८००० सपार का 
करके उसको यह आज्ञा देकर फायुल् भेजा कि यदि शाह सफी फन्‍्धार पर 
आक्रमण करे तो चद्द उसपर प्रत्यक्रमण करे अन्यश्ा वह साथ भेजे हुए 
खाएनदौरा, जयसिंद, गजर्लिंद!, अमरसिंद, माधोखेद आदि को ही भेते । 
मुशी देवीपलए उत 'शाद्ययद्वानामा” से पाया जाता द कि सियायूश के 








( १ ) झुशी देवीअसाद छत “ शाहजद्वानाभा” में केबल अमरसिह का नाम 
दिया है, पर आगे चलकर उसने लड़ाह के हाल में गजसिंद का भी शामिल रहना लिखा 
है ( दूसरा भाग, ए० १२) । 

( २) डा० बनारसीप्रसाद सस्सेगा, हिल्दी झँव शाइजद्धा, ४० २१४ ८। 
मुशी देवीगरताठ, शाहपरद्नामा, टसरा भाग, ४ ६१०॥ 
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साथ की लडाई में सईदखा की तरफ गजासिंद और अमरसिद्द दोनों दी 
विद्यमान थे, जिन्होंने अच्छी वहाहुरी दिखलाई' । 
जोधपुर राज्य की स्यात से पाया जता दै कि आगरे में रहते समय 
जब महाराजा बीमार पडा, उस समय बादशाह शाहजहा उसकी तथियत फा 
हाल पूछनें उसके डेरे पर गया | उसने गजातद्द से 
फहा कि इस समय जो तुम्दारे मन मे दो सो कट्दो। 
महाराजा ने कद्दा कि मेरे बाद मेरे पुत्र जसवन्तसिद्द 
को राज्य देने का आप वचन दें । बादशाद्द ने उसी समय इस बात को 
स्वीकार कर लिया । इसके याद गजसिंद मे अपने तमाम उमरायों एव मुत्स- 
द्वियों वो खुलाकर शपथ दिलाई और कद्दा कि तुम सब जस्‌ (जसवन्तलिद्) की 
खाकरी में रहना और उसे द्वी राप्य दिलाना। उन्होंने भी ततकाल मद्दायाज्ञा 
की इस थयात को मजूर कर लिया । ( भ्रावणादि ) बि० स० १६६४ 
( चेच्रादि १६६५ ) ज्येष्ठ खुदि ३ ( ईं० स० १६३८ ता० ६ मई ) रविवार को 
आगरे में दी मद्दाराजा का देदावसान हो गया और उसका श्रतिम सस्कार 
यमुना नदी के किनारे हुआ। इसकी खबर जोधपुर पहुचने पर उसकी 
फई राणिया सती हुई । 
* जोधपुर राज्य की य्यात के अम्॒सार मद्दाराजा गजासिद्द की दस 
राणिया थीं, जिनसे उसके ३ पु्र--अमरसिंद्द ( जन्म वि० स० १६७० पौष 


गजसिंद्द वी बीमारी और 
ख्त्यु 





(१ ) दूसरा भाग, ६० १२३ । 

( ३२) मुशी देवीम्साद कृत “शाहजहनामा” (दूसरा भाग; प० ३६१) 
तथा “वीरबिनोद” ( भाग २, ४० ८२० ) में भी वि० स० १६६५ थ्ये्ठ सुदि ३ 
(६० स० १६३८ सा० ६ सई ) रविवार दिया दे । बाकीदास वि० सं० ३६६४ 
दी देता है (ऐतिहासिक यातें, सल्या १६३३ )। सारवाद में संदत्‌ शादणय से 
यदलता है। इस हिसाय से स्यातों में दिया हुआ समय ही ठीक दे । टेंड ई० स० 
३६३४ में गनसिंद का शुजरात फी लड्ाइ से मारा जाना पिखता है ( राजस्थान, जि० २, 
४० १७४ ), परन्तु प्रारसी तपारीद्धों घौर य्यातों को देखते हुए टेंड फा कपन अमर 
ही दे। 

(३) चोषपुर राय की स्यात; मि० १, ए* १८5९ ७। 

गज 


्ढ जा 


छ्ग्द राजपूताने का इतिहास 


मय के मम 








खुदि १०-ई० स० १६१३ ता० ११ दिखिबर ), जस 

चनन्‍्तसिंदद ( जन्म वि० ख्॒० १६८३ माघ बदि ४८ 

ईं० स० १६२६ ता० २६ दिसबर ) ओर अचलसिह-हुप्ए । धाकीदास कृत 

“ऐतिहासिक बातें” से पाया जाता है कि उसकी एक पुत्री चन्द्रकुषए- 
चाईं का विवाह वाधोगढ़ के स्पामी राजा अम्रसिंह के साथ हुआ था । 

महाराजा की भवन निर्माण की तरफ भी विशेष रुचि थी । उसकी 

आजा से कृपावत राजसिंद ने तोरण पोल, सभामडप, दीवानखाना, 

._. आनद्धनजी का ठाकुर द्वारा आदि बनवाये थे! 

के बनवाये हुए स्थान आदि. रैनके अतिरिक्त उसने तलद्दटी का नया मल भी 

बनवाया और अनेकों उद्यान और कुए इत्यादि भी 

बनवाये । मद्दाराजा की राणियों में से चद्रायत कश्मीरदे ने गागेलाब तालाब 

आर बाघेली कुसुमदे ने कागडी तालाब यनवाये । 

मद्दाराजा गज़र्सिंह के राज्य समय के अवतक ग्यारह शिलालेख 

प्रकाश में आये हैं, जो वि० स० १६७८ ( ई० स्त० १६२१ ) से लगाकर 

वि० स० १६८६ ( ई० ख० १६३२ ) तक के हैं” । इनमें से शअतिम दो में, 

जो प्रि० स० १६८६ के हैं, मद्दाराजा के नाम के 

0230 के साथ उसके युवराज कुबर अमरसिंद का नाम 

भी दिया द्वे” तथा थे जेनमन्दिरों के जीणोद्धार के 





राणिया तथा सन्ततिं 





(९ ) जोधपुर राज्य की स्यात, जि० ३, ४० १८७ ६० | इनमें से अचलसिंदद 
चाल्यावस्था में ही मर गया। 


(२) सरया २३० । 

(३ ) जोधपुर राज्य की ख्यात, जि० $, ४० १८५ | 

(४ ) डा० भडारकर; ए लिस्ट झंव दि इन्स्किप्शन्स झाँवू नोदेर्न इंडिया; 
संए्या ३७१, ३७९, ६७७, ४८२१, ध्य६, ६६१ तथा ६६२। प्रणचंद नाहर जैनलेख 
समहद्द; प्रथम खड, सख्या ७८३, ८२९, ८२०, र२६, एर३०, मई७, ह#०४, डैण्रे 
सथा &८१ । 

(२ ) जर्नल झऑँव्‌ दि पुशियाटिक सोसाइटी झौव्‌ बंगाल ( न्‍यू सीरीज़ ), 
नि० १२, सब्या ३ (६० स० १६१६ ), ए० ह७ ६ । 





ओघपुर राज्य का इतिद्दास ए्०्ढै 








सयध के हैं । शेप लेख भी जैनधर्म से सबध रखतेयाले हैँ और थे पीवल 
की मूर्तियों पर खुदे हुए दें । 
जैसा कि ऊपर लिखा गया है मद्दाराजा गजसिंद् का ज्येप्ठ पुत्र 
अमरासिदद था, परतु उसपर रु्ट रदने के फारण महाराजा ने उसको राज्य 
के हक़ से चित कर श्रपने छोटे पुत्र जसवन्तालिद 
को अपना उत्तराधिकारी नियत किया। घि० छ० 
१६६१ ( इ० ख० १६३७४ ) में उसको लाददोर चुला- 
फर मद्दाराज़ा ने डसे यादशाद शाइजदा से पृथफू मनसव और बडोद, भणाय, 
सागोद आदि के परगने जागीर में दिला दिये। फिर महाराजा ने अमरासिद 
की माता सोनगरी तथा उसके अन्य परिवार फो जोधपुर से दा दिया, 
जिसपर थे बढोद में अ्मरसिह के पास-जा रहे । बादशाह शाहजदा के 
राज्यसमय पद उसकी तरफ फी कई चढ़ाइयों में शाह्दी फौज के 
शामिल्र रह्या। सन्‌ जुलुस २ (प्ि० स० १६८४-८६ ८ ई० स० १६२६ ) में 
धद सानजद्दा के साथ जुकारसिंद घुदेले का दमन करने गया, सन्‌ जुलूस 
६ (वि० स० १६६२-६३ ८ इं० स० १६३५-३६ ) भे दृक्तिणय फी तरफ 
पढ़ाई होने पर बद्द शाद्दी फौज के साथ उधर गया, सन्‌ जुलूस ११ ( धि० 
स० १६६४-६५ ८ ई० स० १६३७-३८) में घद शादज़ादे शुज्ञा फे साथ काबुल 
गया, सन्‌ जुलूस १४ ( वि० ० १६६७-६८ ८ ईं० ख० १६४०-४१ ) में भी 
घद्द शाइजदे मुराद के साथ पद्दी रदा और पद्दा से राजा बासू ( पजाय ) 
के पुश्न राजा जगत्सिद्द का दमन फरने फे लिए भेजा गया । वि० छ० 
१७०१ ( ६० स० १६४४ ) में बीकानेर के गाय सीलबा और नाग्रोर के याव 
जायणिया के सबध में कलद द्वोने पर बीकानेरवालों के साथ श्रप्तरासिंद 
की सेना की लडाईं हुई, परन्तु उसमें उसकी पराजय हुई | यद्द खड़ाई 
“प्रतीरे की राड”” के नाम से भी प्रसिद्ध है! । उसी वर्ष बसने बादशाद के 


महारागा गजसैंद के ज्येछ पृत्र 
अमरातिद तथा उसके वशज 





(१ ) इस लड़ाई का विस्तृत बृत्तान्त आगे बीस्तनेर राज्य के हतिद्वास में दिया 
जायगा । 


श्२ु 





४१० राजपूताने फा इतिद्दास 











एक प्रमुख द्रवारी सलाबतख्ा को प्रार डाला', पर उसी समय बिट्नलदास 
गौड़ के पुत्र अजजुन तथा कई व्यक्तियों ने उसपर आकमण कर उसका भी 
खात्मा कर दिया । यद्द घटना वि० ख० १७०१ श्रावण खुदि २ ( इईं० स० 
१६४४ ता० २४५ जुलाई ) को हुईं | इसकी ख़बर मिलने पर अमर्सिद्र फे 
राजपूतों ने शाही अफसरों पर आऋमण कर दिया और उनमें से बहुतों 
को मारकर वे मारे गये । अमरखिद यडा घीर, साइसी और सच्चा राजपूत 
था| शाइजद्दा के दूसरे राज्यवर्ष में उसे २५०० जात तथा १४०० सवार 
का मनछब मिला था, जो बढ़ते बढ़ते ४७००० जात और ३००० सवार तक 
दो गया था।गअसिद्द की मृत्यु होने पर चादशाद ने उसे राव” का खिताब 
आर नागोर की जागीर भी दे दी थी । उलके दो पुत्र रायलिंद्र तथा ईश्वरी 
सिद्द हुए । रायलसिंद्ध का जन्म वि० स० १६६० आशिवन खुदि १० ( ई० स० 
१६३३ ता० २ अफडोबर ) को हुआ था। छिं० स० १०५६ ता० १४९ जीकाद 
( बि० स० १७०६ कार्तिक खुदि १३८६० स० १६४६ ता० ७ नवबर ) की 
जब वह बादशाह के पास उपस्थित हुआ तो डले उसकी जागीर के अतिरिक्त 
१००० जात और ७०० सवार का प्तखय श्राप्त हुआ थद्द फन्धार, चित्तोढ 
तथा खजबा आदि की चढ़ाइयों में शाही फौज के साथ शामिल रदा था । 
पीछे से महाराजा जसवस्तर्सिंद के खजया से देश चले जाने पर रायसिंदद 
४००० जात प्‌थ ४००० सवार का मनसब तथा “राजा” का फ़िताव देकर 
उस( जसबन्तर्सिद )के विरुद्ध भेजा गया, जिसका बविस्ठ॒त उल्लेज आगे 
जसबन्तालिंद के इतिहास में किया जायगा । औरगर्जेव के राज्यलप्य म 
बह दाराशिकोद तथा शिवाजी पर को चढाइयों में शाही फौज फे साथ 
(१$ ) ्यातों में लिखा है कि सलाबतज़ा ने उसे “गवार” कहा था । अमर 
सिंह जैसे वीर और सत्यप्रिय राठोढ़ को यद्द शब्द अग्रिय लगा, निससे उसने अवसर 
पाते ही उसपर कटार दा यार कर भार ढाला ( जोधपुर राज्य की स्यात, मि० १, 
४० २६७ )। “उमराए हनूद” से पाया जाता है कि अमरसिंद के इस आचरण का 
कारण सिवाय इसके और छुछ 7 ज्ञात हुआ कि यह शराब के नशे में चूर या ( ४० 


&६ ) | ऐसा भी पता चलता है कि नागोर की लड़ाई के कारण सलायठल्ा यीकानेर 
धालों का प्पात करने लगा था, जिससे श्रमरसिंह्ठ उसपर माराक् था 





जांधपुर राश्य का इतिद्दास ४११ 


रहा । अनन्तर उसने शाहजादे मुदृस्मद मुश्रज्ञम एवं खाजदा वहादुर 
कोकटताश की अध्यक्षता में रदकर अच्छा कार्य किया। दक्तिण में रद्दते 
समय ही ( भावणादि ) वि० स० १७३२ ( चैतन्नादि १७३३ ) आपाढ बदि १२ 
( ई० स० १६७६ ता० २६ मई ) को उसकी मृत्यु हुईं। रायासद फा पुत्र 
इन्द्रसिंह हुआ, जिसे जसवन्तर्सिद्द की स॒त्यु होने के चाद औरगजेब ने जोध 
पुर दे दिया था। घद अज्ीता्खिद तथा दुर्गांदास श्रादि पर की बादशाह की 
फई चढाइयों में शामिल रद्दा था, जिनका इतिहास आगे यथास्थान आयेगा। 
इन्द्रसिंह के साव पुशत्न--मोहदकमसिद्द, मद्दासिद्द, श्यामसिद्द, मोदमर्सिद, 
झजवसिदद, फतहर्सिद्द और भीमरसिदद-हुए। 
मद्दाराजा गजसिदद अपने पिता के समान दी थीर, सादसी, नीति 
कुशल, गुणग्राद्दी, उदार और दानशील व्यक्ति था। शाद्दी द्रवार में उचका 
छम्मान ऊचे दरजे का था और जद्दागीर तथा 
मदाराणा लए का. शादजदा दोनों के समय फी बडी बडी चढ़ाइयों में 
शादह्दी सेना के साथ रहकर उसने अच्छी बद्दादुरी 
दिखलाई थी। उसका मनसब बढ़ते बढ़ते पाच हज़ार ज्ञात तथा पाच हज़ार 
सवार का द्वो गया था और समय समय पर उसे उक्त दोनों यादशादों, 
की तरफ से मूल्यवान वस्तुए उपद्ार में मिन्रती रहीं । उसने भी कई बार 
घादशाद एवं दूसरे कई अमीरों को अपनी तरफ से द्वाथी मजर किये। 
सिंद्दासनारुढ़ होने के याद उसने दीन बार चादी का सुलादान किया-- 
पहला वि० छ० १६८० ( इं० ख० १६२३ ), दूसरा १६८१ ( इ० स० १६२४ ) 
वधा तीसरा (भ्रावणादि ) १६६० ( चैत्नादि १६६१ ८ ई० स० १६३४ ) में'। 
घद् विद्वानों, चारणों, घराह्मणों आदि का अच्छा सम्मान करता था। 
डसने चारणों, भाटों आदि को सोलद यार खास पश्ताव और ६ द्वाथी दिये 
थे। स्यात से पाया ज्ञाता है कि एक लाख पसाव के नाम से २४०० ) 
दिये जाते थे! | इसके अतिरिक्त उसने कई अबसरों पर चारणों आदि को 
( १ ) जोधपुर राज्य की प्यात, जि० 3, ए० मद । 
(२) पहदी, मि* 3, १० १८० $ | इस स्थज्ष पर समवत २५०००) कै स्थान 





है हट 


४१२ राजपूताने का इतिहास 





गाव भी दान में दिये थे” । डसकी गुणप्राइकता केबल मारवाड राज्य 
तक दी सीमित न थी, बटिक वाद्दर के बिठानों, कवियों आदि का भी पद 
पूर। पूरा सम्मान करता था । 

गजसिद्द चरित्र का कुछ द्वीन था, जिससे अपने पिछले दिनों में पद 
अपनी प्रीतिपान्नी अनारा के फदने में चलने लगा था। उसी के कथन से 
प्रभावित द्वोकर उसने अपने वास्तविक उत्तराधिकारी अमर्रा्तद्द को राज्य 
के दृफ़ से घचचित फर छोटे पुत्र जसबन्तलिद्व फो अपना उत्तराधिकारी 
बनाया । 





में भूल से २९००) लिखे गये हों । महाराजा सूरसिंह के समय एक खास पसाव क्ले 
नाम से २४०००) ही दिये जाते थे ( देखो ऊपर ४० ३८०, टि० २)। 

(१ ) जोधपुर राज्य फी ख्यौत, जि० $, ए० १६१ । 

(२ ) बाहर के सम्मान पानेवाले ब्यक्षियों में मेवाड़ के दधवाद़िया खींवराद 
( छेमराज ) जैठमालोत तथा सिरोही के भाड़ा दुरसा के नाम उद्लेसनीय हैं । इन्हें ताल 
पसाव के अतिरिक्त हाथी तथा क्रमश राजग्रियावास (परगना सोजत) वि० सं० १६६४ 
कार्तिक सुदि ६ (ईं० स० १६३७ ता० ३७ अक्टोबर ) को और पाचेटिया ( परगना 
सोजत ) गाव वि० सं० १६७७ (इ० स० १६२० ) में मिलते ये ( ज्ञोधपुर राग्य की 
स्यात, जि० १) एइ० १६२ )। 


नवां अध्याय 
महाराजा जसबन्तर्सिह 


जैसा कि ऊपर लिखा जा चुका है जसवन्तर्सिद्द फा जन्म वि० सल० 
१६८३ माघ यदि ४( ६० ल० १६२८ ता० २८ दिसयर) को घुरद्दानपुर में 
हुआ था! । पिता की रुत्यु फे समय षद्द बूदी में 
विवाद्द करमे फे लिए गया हुआ था, जद्दा यद्द 
दु खद समाचार पहुचने और यादशाद्व को आशा 
प्राप्त दोने पर घद तत्काल सीधा शादी दरवार से उपस्थित दो गया | 
यादशाद ने उसे अपने दाथ से टीका देकर सफिलञअत, जड़ाऊ जमधर, 
चार इजार जात और चार दजार सवार का मनसब, राजा का खिताब, 
भाडा। नछारा, खुनदरी जीन का घोडा और खासा द्वाथी प्रदान कियाँ। 
असपन्तलिंद ने भी इस अवसर पर एक इज़ार मोहरें, यारह द्वाथी और 
कुछ जष्ाऊ चीजें यादशाद्द फो भेंट कीं।॥ जोधपुर राज्य की ख्यात से 
पाया जाता दे कि इस अवसर पर यादशाद ने राठोड़ राजसिंदह (स्रींचाधत), 


जम तथा जोधपुर का 
राण्य मिलना 





(१ ) जोधपुर राज्य की ख्यात, जि० $, ४० १६४। पीरबिनोद। भाग २, 
पूृ० ८२१ । 

( २ ) घोधपुर राज्य की स्यात, जि० १, ४० १६४। 

(३ ) वही, जि० ६, ४० १६४ [ इसका समय (भाषणादि) जि० सं० १६४४ 
( चैश्ादि १६६५ ) आपाढ धढि ७ ८ ० स० १६३८ ता० २९ भई दिया है ]। 
भांकीदास, ऐतिहासिक बातें, सरयया १२३३ 

(४ ) मझुशी देवीप्रसाद, शाहजद्वांगामा, दूसरा भाग, ए० ३६४० | उमराए , 
इनूद; ४० १९५। पीरविनोद, भाग २, ए० ८२२ । जोधपुर राज्य की र्यात में भी 
सिरोप्राव, हाथी, घोड़ा, झाभूषण झादि मिलने का उस्लेख है ( जि० 9, ए०,१३४ )। 

(९ ) झूशी वेवीप्रसाद, शाहजहरनामा; दूसरा भाग, ए० ४० । उमर हनूद, 
पृ० १4२ ।॥ 


४१४ राजपूताने फा इतिहास 


न अर ज जी र क 





राठोड़ गोए्धन ( चादावत ), राठोड़ बिट्ठलदास ( गोपालदासोत ), राठोड 
अगतसिद्द ( रामदासोत ) आदि जसपरन्तसिद्द के उम्राषों को भी सिरोपाव 
दिये! । डसी झयात के अनुसार जसयन्तर्सिद्द को टीफे में जोधपुर, सोन्नत, 
फल्लोधी, मेडता और सिवाणा के परगने मिले' 
शाज्यप्राप्ति के समय जसवन्तर्सिद्र की अधस्था केवल यारद यर्प 
की थी, अवएव ठीक प्रकार से राज्य कार्य चलाने फे लिए यादशाद ने 
दे आखसोप के ठाकुर रजसिद्व ( कूपाबत ) को एक 
रागसिंद का मो भनाया.. इज्ञार जात और चार सौ सवार फा मनसव देकर 
जोधपुर का मम्नी नियुक्त किया । 
बि० स० १६६४५ भाद्वपद बदि ४ (६० स० १६४८ ता० १८ शग्रस्त ) 
फो बादशाद ने जेप्तवन्तसिद आदि के साथ आगरे से दिल्ली फे लिए प्रस्थान 
हि किया। मागे में सामीघाट में डेरा हुआ” । भाद्रपद्‌ 
36000 झुदि ६ ( ता० ६ सितबर ) को बादशाद के दिल्ली 
पहुचने पर मत्री राज़्सिंद ने एक हाथी उसको 
भेंट किया । आशिवन यदि १( ता० १४ खितवर ) को बादशाद्व ने दिल्ली 
से कूच किया। जसपन्त्सिंद आदि कई अमीर, जो दिल्ली में रक्खे गये थे, 
घांदशाद् का आदेश पाकर पालम में डेरे होने पर डसकी सेया में उपस्थित 
हो गये” । आश्विन झखुदि ६(ता० ६ अस्टोरर ) को परगने अद्री के 
अपफ्नितपारपुर नामक स्थान में बादशाद् ठदद्ृसा/ | 
($ ) जोधपुर राष्य की स्यात, जि० १, ४० १६४ ४ । 


(३ ) वही, जि० ३, ३० १६२ । 
(३ ) सुशी देवीप्रसाद, शाइजहनामा, दूसरा भाग, ४० »३॥ घीरविनोद, भाग 





२, ० झर२ । 
( ४ ) सुशी देवीप्रसाद, शाहजहनामा, दूसरा भाग, ४० ९२। 
( ५ ) घदी, दूसरा भाग, ए० २॥ 
(६ ) घद्दी, दूसरा भाग, ए० श२। 
(७ ) यही, दूसरा भाग, ड« #२ ६ 
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रा अर जज जप 


गजतसिद्द के समय में महशदास उसफा चाकर था। जसवन्तासिदद 
के राज्याधिकार भ्राप्त करने पर घद्द उसकी सेया में रहकर कार्य करने 
लगा । फार्तिक छुदि १० (ता० ६ नवंबर ) 
को व्यास नदी के किनारे रहते समय यादशाद मे 
उसे ८०० ज़ात और ३०० सवार का मनसय दिया! । 
डसी वे माघ पदि ४ (ई० स० शृद्ृ३८ ता० १३ जनवरी ) को 
यादशाद की वर्षगाठ बड़ी धूमधाम के साथ मनाई गई । इस अवसर पर 
असवन्तसिद्द के मनसय में १००० ज़ात और १००० 
सवार की दृद्धि की गई । जोधपुर राज्य फी य्यात 
से पाया जाता दे कि मनसय में वृद्धि द्ोने के साथ 
इस अवसर पर उसे ज्तारण का परगना भी मिला । 
वि० स० १६६६ चैत्र छुदि ३ ( इ० स० १६३६ ता० २७ भार्च ) को 
बादशाह का मुक्लाम रावलपिंडी में हुआ। जपवन्त सिंद्द फो साथ ले बद्दा से 
है नोशद्दरा द्वोता हुआ बावशाद पेशावर पहुचा, जद्दां 
मद पाइपाइक आसफजा और जसवन्तर्सिद को छोडकर पद् स्थय 
जमुरंद ( जमरूद ) की भोर श्रग्नसर हुआ। सारे 
लश्कर का सैग्रर के तग दरें से गुजरना फठिन था, इसीलिए यांदशादह में 
ऐसा प्रवध किया था | उसके अली मस्जिद में पहुचने पर बैशाख छुदि ४ 
(ता० श८अप्रेल) फो जसबन्त्लिद्द आदि भी उसके पास पहुच॑ गये'। धननन्‍्तर 
चिनाथ नदी के किनारे से फाट्गुन खुदि ११ (ई० स० १६४० ता० २8४ 


महेशदाम वो मनसब मिलना 


जमवन्वसिंद के मनसव 
में बुद्धि 





(१ ) झुशी दवीप्रसाद, शाहजह्ानामा, दूसरा भाग, ४० २३ । 


(२ ) यद्दी; दूसरा भाग, ४० २६ । घीरविनोद, भाग २, ४० ८४२२ | जोधपुर 
राज्य की स्यात, जि० ३, ए० १६५ | 


( ३ ) जोधपुर राज्य की स्यात, जि० ३, ए० १8% | 

(४ ) सुशी देवीप्रसाद, शाहजहानामा, दूसरा भाग, ५० द८ ३ । 
(६ £ ) घही; दूसरा भाग, घएृ० ४६ ६० । 

( ६ ) बही, दूसरा भाग, पृ० इ॥ । 


४१६ राजपूताने का इविद्दास 


फरघरी ) फो जप्तवन्तसिद्दध को खिलअत और घोडा देकर बादशाद्द ने देश 
ज्ञान की आशा दी! । 
जोधपुर राज्य की ण्यात से पाया जाता द्वै कि जोधपुर पहुचकर 
हे ( धावणादि ) थि० स० १६६६ ( चेन्ादि १६६७ ) 
भर में सिदापनास्द से बदि£(हं० ल० १६४० ता० ३० अप्रेल ) को 
जसयन्त्सिद्द वद्दा की गद्दी पर यैठा' । 
बि० स्० १६६८ घैशाज घदि्‌ २( इं० स० १६४१ ता० १६८ मार्च ) को 
असवन्तर्सिद्द बादशाद्द की सेया में उपस्थित छुआ । इसके कुछ समय पूर्ष 
राजतिह की रुत्यु पर महेश ही मंत्री राजसिंद का देद्दान्त द्वो गया था, जिससे 
दास था मत्री बनाया. बादशाह ने मदेशदाख फो सिलअत आदि देकर 
है, उपके स्थान में मत्री बनाया | 
यह ऊपर लिखा जा चुका दे फ्रि जसवन्तर्सिद का मनसव बढ़कर 
४००० जात और ४५००० सबार का द्वो गया था । बैशाख खुद १३ ( ता० 
१६ अप्रेल ) को उसके मनसब में से एक हजार 
शा 24 सवार दो अस्पा और से अस्पा मुक़रंर हुए” । 
उसी वर्ष कार्तिक बदि ४ ( ता० १२ अ्रक्टोबर ) को 
अरब से ७१ घोडे एक लाख रुपयों में खरीद कर आये | उनमें से भी एक 
सोडा बादशाह ने जलवन्तर्सिह फो दिया । 
जि० स० १६६६ ( ई० स० १६७२ ) में इंसान के शाह सफी ने, जो 
रूम के सुलतान मुरादखा से सन्धि करके कधार पर चढ़ाई करने का 





(१ ) मुशी देवीप्रसाद, शाइजह्यनामा, दूसरा भाग, ४० ८ । 
(२ ) जिदद 3, ४० १६६ । 

(३ ) भुशी देवीग्रसाद, शाहजहानामा, दूसरा भाग, ४० ७६ ६ | 
(४ ) बही, दूसरा भाग, ए० ७७। 

(२ ) घटी, दूसरा माग, एू० ७७ उमराए हनूद, ए० १४५ । 

(३ ) झुशी देवीप्रसाद, शाहजहानासा, दूसरा भाग, ए० झर ६ 
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आयोजन कर रहा था, अपने लिपदरसालार रुस्तम 
गुर्जी को फधार पर रघबाना किया । इसपर 
यादशादह् ने स्वय उसका सामना करने के लिए 
जाने का विचार किया, लेकिन शाहजादे दाराशिकोद के यद्द अजे करने 
पर कि भाप लाहोर में द्वी ठद्दरें और मुझे चढ़ाई करने फी आशा दें, बाद- 
शाद्द ने इसका मनसप बीस दजार जात और धीस दजार सवार का फर 
तथा खिलआत आदि दे उसे ही कधार की तरफ रवाना किया । इस 
शधसर पर उसके साथ राजा जसवन्तसिद्ध, राव अमरासद ( नागोर ), 
राव शबुसाल ( बूदी ), राजा जयसिंद ( कछबवादा ), राजा रायसिद्द ( टोड़ा ) 
आदि राजपूत राज्षा भी भेजे गये । उनके गजनी पहुचने से पूर्व ही, 
काशान में वेशाख झुदि १३ ( ता० २ मई ) को अधिक शराब पौनें के 
फारण शाद्द सफी का देद्दात दो गया । गजनी पहुंचकर इसकी खचना 
धाराशिकरोह ने बादशाह के पास भेजी और स्पय द्वियात तथा सीस्ता 
पिज्ञय फरने का विचार करने लगा । इस बात का पता चलने पर बादशाद 
ने इसे लौट आने का हुफ्म भेजा । 

हि० स० १०४३ ता० १२ रबीउस्सानी ( पि० स० १७०० आपाठ' 
जसव-तमिदहको खंदेश जाने. छेदि १३८ ई० स० १६४३ ता० १६ जून ) को 

पी छुद्ी मितता. जसवन्तर्सिद्द छुट्टी लेकर जोधपुर गया. । 


इंरान के शाद पर बादशाह 
सेना के साथ जाना 





( १ ) इस झवसर पर जसवम्तसिंद्द को बादशाह ने ख़ाप्ता ख्िलथत, जढ़ाऊ 
लमधर फूलक्टार सद्दित, सुनहरी साक़ का घोड़ा और ख़ासा द्वाथी दिया (मुशी 
देवीप्रसाद; शाहजद्वानामा, दूसरा भाग, ए० १६४ )। 


(२ ) मुशी देवीप्रसाद, शाहजहानासा, दूसरा भाग, ए० ११२ ७। उमराए्‌ 
इनूद, ए० १५४ । पीरपिनोद, भाग २, ए० रेश्८ तथा झ२२ । 


(३ ) उमराए हन्द, ४० १४४ । शुशी देधीप्रसाद हत “शाहजहानामा” 
( दूसरा भाग, ए० १२४ ) सें भाद्रपद सुदि १४ ( ता० १८ अगस्त ) को जसच तसिंद 
को जोधपुर जाने की छुट्टी मिलना लिखा दै। “वीरविनोद” के अनुसार झआशिन पता 
में उसे स्वदेश जाने की छुट्टी मिलती ( भाग २, ए० ८२२ )। उसी पुस्तक में एक 
डरे 


कम 





ध्श्द राज॑पूताने कं! इतिद्दास 





उसी बपे जालोर के द्वाकिम के राडद़ा गाव लूटने पर जब मददेचा 
मद्देशदास भूमि का पिगाड करने लगा तो उसपर मुदरणेत नैणसी सेना 
लेकर गया । उसने वहा पहुचकर राष्ट्दड़ा को 
लूटा और बहा के कोड को नष्ट कर दिया । तत्‌ 
पश्चात्‌ उसने बद्दा का अधिकार रावल ज्ञगमाज्ा 


राडदड़ा पर मुहयोत नेणमी 
का भेजा जाना 


को दे दिया । 
बि० स० १७०० प्रगशीपे खुदि ६ ( ई० छ० १६४३ ता० १० नर्व॑यर ) 
को बादशाद् ने अजमेर पहुचकर ख़्वाजा शरीफ की ज़ियारत की । उसी 
दिन जसबन्तर्सिद जोत्रपुर से जाकर उस बाद्‌ 
गिर का मकर में शाह )की सेवा में उपस्थित द्वो गयाँ। पौष बदि 
१ ( ता० १६ नवंबर ) को अजमेर से आगरे के 
लिए प्रस्थान करते समय वादशाद् ने उसको पुन देश जाने फी आज्ञा 
प्रदान की | 
वि० स० १७०१ माघ वदि १२ (६० स० १६४४५ ता० १४ जनवरी ) 
को बादशाद ने आगरे से लादोर की तरफ प्रस्थान किया। माघ झुदि २ 





स्थल पर लिखा है कि यह छुट्टी बादशाह ने अ्रजमेर से आगरा लौदते समय मार्ग में दी 
थी ( भाग २, ए० ३३६ )। 

( ५ ) जोधपुर राज्य की स्यात में इसे भारमल का पुश्र लिखा है, परन्तु 
मालानी प्रान्त के नगर ग्राम के रणछोड़जी के मदिर में खुदे हुए वि० स० १६८६ 
(६० स० १६२३ ) के रावल जगमासतर के लेख से पाया जाता है कि भारमल उसका 
पिता नहीं बिक पुत्र था । उसका ऐिता तो तेजसी था 


(२ ) जोधपुर राय की य्यात, जि० 4, ए० २१० । 


(३ ) मुशी देवीप्रसाद, शाहजद्दानामा, दूसरा भाग, ४० १३७ ८ । उमराए 
इनूद ( ४० १५३ ) में द्विग स० १०४३ ता० ८ रमज़ान (वि० स० १७०० सार्गरशर्ष 
सुदि ११ 5 हू० स० ३६७३ सा० १९ नवम्बर ) दिया है। 


(४ ) झुसी देवीप्रसाद, शाइजहानामा, दूसरा भाग, जि० रे, ४० २८६ । 
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( ता० १६ ज्ञनवरी ) को रूपयाल में रहते समय 
40% 280 की उसने जसबन्तलिंद को, जो फिर उसके पास पहुच 
गया था, खासा खिलअत प्रदान कर नये खबेदार 
शेख फरीद के पहुचने तक आपरे के प्रवन्ध के लिए नियुक्त किया।। 
कुछ दिनों तक लाद्दोर में रहने के उपरान्त धि० स० १७०४ सैन्न 
झुदि ८ (६० स० १६४४५ ता० २५ मार्च ) को बादशाह ने काश्मीर के लिए 
प्रस्थान किया, जद्दा पहुचकर आपाद' ख़ुदि ६ 
( ता० २२ जून) को उसने अपने लाहोर लौटते 
तक जसवस्तर्सिद को भी चद्दा ( लाहोर ) आने को लिखा । इसके अज्ञ- 
सार मार्मेशीर्ष चदि १(ता० २५ अक्टोयर ) को बादशाह के काश्मीर से 
खाद्दोर वापस लौटने पर मद्दाराजा उसके पास उपस्थित द्वो गया | बि० 
सं० १७०३ ज्येष्ठ सुदि &£ (६० सत० १६४६ ता० १६ भई | को पेशाबर 
में बादशाद की बर्ष ग्राठ के उत्सव के समय महाराजा के मनसब के १००० 
सवार और दो झस्पा तथा से अस्पा कर दिये गये । इसके बाद बाद 
शाह के आदेशानुसार मद्दाराजा आवेर के कुचर रामसिधद्द फे साथ एफ 
भमजिल आगे चलने लगा*। इस प्रकार आपादढ' घदि १० ( ता० २६ मई ) 
को चादशाद् फायुल पहुंचा, जद्दा पदले पहुचे हुए जसबन्तसिद्द वथा अन्य 
व्यक्ति उसकी पेशवाई के लिए गये" | हि० स० १०५६ ता० ४ जिलदिज्ञ 


असवस्तसिंद्द का साहोर जाना 





(१ $ मुशी देवीमसाद, शाहजहानामा, दूसरा भाग, छ० १६०।उमराए हनूद, 
छ० फशरु। 

६ ३ ) मुशी देवीमसाद, शाहजहानामा, दूसरा भाग, ए० १६२, १६६ ॥ 

(३ ) वही, दूसरा भाग, ए० $७८ | 

(४ ) सनलब के जिन सवारों की तनए्वाह दूनी मिलती थी वे “दो झरपा? 
ओर जभिनकी तिगुनी मिलती थी थे “ से भस्पा” कहलाते थे । 

( ९ ) सशी देवीमसाद, शाहजहानासा, दूसरा भाग, ए० $5&8 ६० । उमराए 
इनूद, ए० १५२॥ 

(६ ) मुशी देवीग्रसाद, शाहजहानामा, दूसरा भाग, छ० १६० । 

(७) वही, दूसरा भाग, छ० १६४) 
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(वि० स० १७०३ पोप सुदि ५०ई० स० १६४७ ता० १ जनपरी) को उसके 
मनखव में से ५०० सवार और दो अस्पा से अस्पा किये गये! | इसके 
धाद दो बार घृद्धि द्योकर मद्वाराजा के मनसथ के ४००० सबार ी दो 
अस्पा से अस्पा दो गये । 
डन दिनों सोज्ञत के पदाडों में से चढ़कर रावत मराण ( नारायण ) 
आल पास की भूमि का बहुत नुक्सान करता था, अतएव मुदयोत नैससी 
तथा उस्तका भाई सुन्दरदास उसपर भेजे गये। 
मुदणोत नैणमी का रावत पे 
नारायण पर भेजा जाना... उन्‍दोंने उधर जाकर कृकडा, फोट, फराणा, माकड़ 
आदि गायों को नए्ट कर दिया | 
वि० छू० १७०४५ (ई० स० १६४८ ) में बादशाद्व के लादोर में रददते 
समय कथार फे किलेदार के पास से खबर आई कि शाद श्रष्वास ने 
४०००० भ्वेना तथा तोपों आदि के साथ पहुचकर 
गा सेना के साथ कपार केले को घेर लिया है, अतप्व दुस्त शदायता 
पहुचाना आवश्यक है । यद्द समाचार मिलते दी 
बादशाह ने शादजादे औरगजेथ को लिखा कि बद मुलतान से सीधा कधार 
की तरफ भस्थान करे । इस चढ़ाई पर उसके साथ जाने के लिए राजा 
जसवन्तर्सिह, साउुज्लाता, वहादुरखा, कुलीचणा, राजा बविट्टलदास गौड़ 
आदि १३४२ शाही अफसर ४०००० सबारों के साथ भेजे गये। बि० श्ल० 
१७०६ चैन्न सुदि २(६० स० १६७६ ता० ५ मार्च ) को वादशाइ ने स्थयं 
खाहोर से काचुल की तरफ प्रस्थान किय[। इसी वीच खबासखां तने 
फधार का क़िला ईरान के शाह को समपंण कर दिया। यद्यपि बादशादद 
की झाज्ञा यह थी कि शाहजादा ( औरगजेय ) शीघ्रातिशीघ्र कधार पहुंच- 
फर क़िल्ले पर घेरा डाले, पर लश्कर के लिए आयश्यक सामान आदि का 
प्रथध करने में उसे मुलतान में देर हो गई । फिर भी बादशाह फे आदेशा- 





(१ ) उमराए हनूद, छ० १३४५ । 
( २ ) बतरखतास, मद्यासिसल्‌ उमरा, ए० १७०) 
(३ ) जोधपुर राज्य की स्यात, ति+ 3, ४० २६० । 
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जुसार बद और साउल्नासा मार्ग से बर्फ तथा कराडिया आदि साफ करते 
हुए प्रथम आपाद बद्‌ २ ( ता० १७ मई ) फो कधार के पास जा पडुचे। 
सारी बादशाददी सेना बद्दा साव डुकडियों में पहुची थी । बडी कठिनता 
एव यहुतसी जानें गवाकर शाद्दी सेना ने फ्लिलि पर घेरा डाला। कई यार 
फ़िले के भीतर प्रवेश करने का प्रयत्न किया गया, पर शह्नु की सावधानी 
के कारण सफलता न मिली | इसी बोच मुर्तजा फुलीखा आदि ३१ अमीरों 
फी अध्यक्षता में ३०००० क़जलयाशों के चढ़ आने का समाचार मिला । 
शाहजादे ने भाषण झुदि १७ (त्ता० ११ अगस्त ) फो रुस्तमस़ा और 
कुल्तीचर्गा वर्गैरद को उत्तपर भेज, जिन्दोंने बडी लडाई क बाद उन्हें परास्त 
कर भगा दिया, परन्तु छिले पर झधिकार करने का शाही सेना का 
प्रत्येक प्रयत्न यिफल द्वोता रद्या। कधार से लगातार असफलता के समा 
खार पाने पर काउुल से शोठते समय वादशाह्र ने शाइजादे को घेरा 
डठाकर चले आने को लिस दिया । इसके अनुसार चार मद्दीने घेरा रहने 
के उपरन्त दो तीन दजार आदमियों और चार पाच दृजार जानवरों के 
जानें व्यर्थ गवाकर शाहजादे ने अवशिष्ट सेना के साथ वादशाद्व की सेवा 
में भस्थान किया । 
जैसलमेर के रायल मनोद्दरदास फे नि स-तान मरने पर राजलोक 
( राशियों ) को मिलाकर रामचन्द्र' गद्दी पर घेठा और उसने भाटियों को 
कर भी अपने पक्त में कर लिया । यद्द काये सोदड रघु 
वकाय पर अषिका: करना नाथ भशणोत की अउुपस्थिति म हुआ था, अतएय 
डखके सन में इसकी ऑट पछ गई | उन दिलों साटी 





(१ ) मुशी देवीप्साद, शादजद्ानामा, सीसरा भाग, ए० २६ ४१ । #डमरापु 
हन्‌द! में सी सन्‌ जुलूस २२ (वि० स० $७०५-६ ६० स० १६७४८ श्) में जसवन्त- 
खलिंद का शाहज़ादे औरमज़ेब के साथ कधार पर जाना लिखा है (४० १६३ ) | 


( २) राचल सालदेव ( लूशकर्णात ) के दूसर पुत्र भवानीदास का पौन्र 


( सुद्दयोत मैशसी की स्यात, जि० २, ए० ३३२ ६ ) । <्येष्ठ होने के कारण वास्तविक 
उत्तराधिकारी भी यही था। 


,हसीह 
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सयलसिंद ( दयालदासोत' ) राव रूपसिंद भारमलोत ( फद्ुयाद्ा ) के यद्दा 
नो दस दजार साल के पट्टे पर चाकरी फरता था और बादशाद् शादञद्दा 
की रुपासिद्द पर बड़ी रूपा थी। उसने सयलस्सिद्द के यास्ते बादशाद से भर्ज 
की, जिसने उसे जेसलमेर का राप्य दिलाना स्वीकार किया । इसी श्रवसर 
पर भद्दाराजा जसवन्तासद् ने वादशाद्द से निवेदन कर पोकरण पर अधिकार 
करने का फरमान लिखा लिया । महाराजा ( भ्रावणादि ) बि० स० १७०६ 
( चेन्नादि १७०७) वैशाज खुदि ३ ( ई० स० १६५० ता० २३ अप्रेल ) को 
जद्दाताधाद से मारवाड में गया और ज्येष्ट मास में जोधपुर प&चते द्वी उसने 
राब सादूल गोपालदासोत और पचोली दरीदास फो फरमान देकर जैसलमेर 
भेजा । रावल रामचन्द्र ने पाच भाटी सरदारों की सलाद से यद्द उत्तर दिया 
कि पोकरण पाच भाटियों के सिए फटने पर मिलेगा ) इसपर जोधपुर 
में सेना एकत्र दोने लगी । बादशाद्द के पास भी इस घटना की खबर 
पहुची, जिससे वह रामचन्द्र से अप्रसन्न हो गया और उसने कुछ दिनों बाद 
दी सयल्सिद्द के शाद्दी सेया स्वीकार करने पर जैसलमेर का फरमान उसके 
नाम फर दिया। भाटी रघुनाथ तथा कितने ही अन्य भाटी सरदार भी 
रामचन्द्र से बदल गये और उन्होंने सवलब्लिंद्द को शीघ्र आने को लिखा। 





(१ ) रावल मालदेव के आठवें पुन्न॒ खेतसी का पौन्न ( मुहणोत नैणसी की 
श्यात, जि० २, ४० ३३५ ७ )। जोधपुर राज्य की ए्यात में इसे वास्तविक उत्तराधि 
कारी लिपा है ( जि० १, ४० २०१ ), जो ठीक नहीं हे । 

( २) जोधपुर रा य की ख्यात में सबलसिंह का स्वय बादशाह के पास जाना 
लिखा है ( जि० १, ९० २०१ ) । लकष्मीचद लिखित "ववारीज़न जैसलमेर' में भी 
ऐसा ही लिखा हे ( ए० ५४६ )। 

( ३ ) जोधपुर रा य की स्थात से पाया जाता है कि बादशाह ने जैसलमेर पर 
सबल्लसिंह का अधिकार कराने के एवज़ में पोकरण उसे दी ( जि० १, ४० २०१ )॥। 

(४ ) जोधपुर राज्य की रयात में आपाढ वदिं ३ (ता० द जूत ) दिया हद 
(जि० १, ए० २०१ )। 

(४ ) जोधपुर राज्य की स्यात में इसका उल्लेस नहीं है । 
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३००००००५०५०५००: 





तथ सयलसिद अपने आदमियों सद्दित फल्लोधी के निकट भोलासर पर 
पहुचा, मिसके मिकट जैसलमैरवालों के साथ छडाई टोने पर उसकी 
विजय हुई! । तत्पश्चात्‌ गद्दाराजा जसवन्तासिद्द की सेना शीघ्र द्वी पोकरण 
गई' । सवलसिद भी साररेडा के ७०० आदमियों सहित मद्दाराज़ा से जा 
मिला । बि० स० १७०७ ( दें० स० १६४५० ) के फार्तिक ( अफ्टोबर ) मास) 
मैं गढ़ से आध कोस के झतर पर ड्ूगरसर ताखाव पर उक्त सेना का डेरा 
हुआ । तीन दिन सक गढ़ पर थावे होने से भाटी भयभीत दो गये | इसी 
घीच सबलसिद्द ने गढ़ के भीतर के भाटियों से बातचीत कर उन्हें बाहर 
निकलबा दिया । जोधपुर राज्य की स्यात में लिखा है कि कुछ भाटियों 
ने गढ़ के बाहर आकर राठोढ़ सेना फा सामना किया, पर वे मारे गयपे । 
इस प्रकार पोकरण के गढ़ पर मद्दाराजा की सेना का अधिकार द्वो गया।। 





(१) जोधपुर राज्य की र्यात में इसका उच्नेस नहीं है । 


(२ ) जोधपुर राज्य की ख्यात में रीय। के स्वामी राठोढ गोपालदास' ( सुदेर* 
दासोत मेड़तिया ), पाली के स्वामी राठोढ़ विहलनदास ( ग्रोपालदासोत चापावत ) 
तथा आसोप के स्वासी नाहरख़ा ( राजसिंहोत कृपावत ) की अध्यक्षता सें जोधपुर से 
तीन सेनाओं का पोकरण पर जाना झौर साथ में सबलसिंह का भी होना लिपा है 
( जि० १, ४० २०१ )। 


(३) जोधपुर शाष्य की स्यात में आखिन सुदि १३ ( ता० २७ सितंबर ) 
को जोधपुर की सेना का दूगरसर पर डेरा द्वोना लिखा है ( जि० 3, ४० २०१ )। 


(४ ) मदणोत नैयसी की स्यात, जि० २, ए० ३४७ ३० । 


(५) नि० १, २० २०१ ३) लक्ष्मीचद लिखित “तवारीख़ जैसलमेर” में 
लिखा है कि सबलर्सिह के दिल्ली से फ्रमान भौर सेना ख्षेकर जैसलमेर पह्ुचने पर 
सब सरदारों ने उसे ही योग्य जानकर राज्य देने का घचन दिया और इस सम्बन्ध में 
उसके पास पत्र लिखा, जो भूल से महाराजा जसव-तसिंद्द के ध्वाथ में पढ़ गया ) तथ 
भद्वाराजा ने सबलसिंद से कहलाया कि भव पोकरण हमें दे दो। सबलसिंह के 
सिंहासनारूढ़ होते ही जोधपुर की फ्रौज पोकरण गई । देश में हुराज होने के कारण 
सदद॒ न॒पहुची, निससे ८४ गायों सहित पोकरण पर जोधपुर का अमल हो गया 
(४० ४६ )। 
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हम 


2२४ राजपूता का ६तिद्दास 


जोधपुर राज्य की ण्यात से पाया ज्ञाता दै फि पोकरण पर अधिकार 

फरने के याद राठोड सेना जैसलमेर गई। उसका आगमन झुनते ही भाटी 

रामचन्द्र भाग गया । तब सरललिद को वहा फे 

20877 सा की संद्दासन पर वैठाकर उक्त सेना जोधपुर लौद 

गई! 

शाइजद्दा फे २६ वें राप्यपप ( थि० स्व० १७०६ ८ ई० स० १६४५२ ) 

में जसबन्तलिद्ध का मनसप बढ़कर छ' दजार जात और पाच दइजार सवार 

( दो श्रस्पा और से अस्पा ) द्वो गया । इसके 

0४67५ सतत याद सन्‌ जुलूस २६ ( त्रि० स० १७१२८ ४६० ख० 

१६५४ ) में उसका मनसय छ॒दजार जात और 

छ इजार सवार का हो गया। इस अवसर पर उसे मद्दाराजा का 
फ़िताय मिला और साथ दी स्वदेश जाने फी छुट्टी भी मिली । 

( भावषणादि ) थि० लल० १७१३ (चैन्रादि १७१४) वैशाण बदि २ 

( ई० स० १६५७ ता० २१ मा्चे ) कौ भद्दाराजा की शआश्ञाुसार मुद्रणोत 

खुदरदास (जैमलोत) ने सेना सद्वित ज्ञाकर गाव पाचेटा 

4203020032 जल फे उपठ्रवी सिधलों से लड़ाई फर 


उनको दरायां 


।... वि०स० १७१४ (ई०स० १६५७) में बादशाद् (शादजद्दा) रोगग्रस्त हुआ | 





( १ ) जोधपुर रा य की ख्यात, जि० १, ४० २०३ । “तवारीख जैसलमेर 
में इसका उल्लेख नहीं है । 

( ३) उमराए हनूद, ४० ३४६ । “बीरविनोद ? में इसी अवसर पर उसे 
महाराजा का ख़िताब मिलना लिखा है ( भाग २, ए० ३४२ )। 

(३) उमराए हनद, ४० १५९ । झुशी देवीग्रसाद कृत “शाहजहांनामे” 
इस सन्‌ जुलूस में राजा जसवन्तसिंह को केवल इ नाभ-एकराम मिलना ही लिखा दे 
( तीसरा भाग, ए० ३०६ )। 

(४ ) जोधपुर राज्य की स्यात, जि* १, ए० २४७ ८ 

(३ ) सुशी देवीफ्साद, शाइजदानामा, सीसरा भाग, ४० १६१ । 'मुतखदु 


झोधपुर याध्य फा इतिद्यास श्र 


पर किम कर ग टमित लक न हक आस लि थम कर 27 के पक जल 
मनूकी ' लिखता द्वे--/डसकी बीमारी यद्दा तक बढ़ी कि सारे दिल्ली मगर 
में सलबली मच गई । ऐसी अवस्था देखफर याद- 
शाह्द ने किले के द्वार बद्‌ करा दिये । मुखलमान 
अफसरों पर विश्वास न होने के कारण उसने एक फाटक पर राजा 
जसब वर्सिद्द को और दूसरे पर राजा रामालिद्द रोटला को रक्‍पा, ज्ञो 
एक इजार राज्ञपू्तों के साथ किले की रक्त फरने खगे। उन्हें आशा दी 
गईं कि दारा के अतिरिक्त और किसी को भीतर न आने दें और उसे भी 
धद्दा रात को रददने की मनाद्दी थी | बादशाह फी पुनी उसके भोजन की 
देख रेख के लिए भीतर रही । इतना प्रबन्ध करने पर भी बादशाद्द ने किले 
के भीतर रहनेवाले व्यक्तियों से कसम खिलाली थी कि थे उसके साथ 
दगा न करेंगे, क्योंकि उसे जद्दर दिये जाने की आशका बनी रद्दती थी ।' 


गादशाद की बौमारी 
४ 





लुबाव” से हि० स॒० १०६७ ता० ७ जिलहिज्व ( वि० स० १७१४ भाद्रपद सुदि ६ ० 
६० स० १६५० ता० ६ सितम्बर ) को शाहजद्दा का बीमार पढ़ना लिखा है (इलिमदू। 
हिस्दी भोंव्‌ इडिया, जि० ७, ४० २१३ )। 


(१ ) इसका पूरा नाम निकोलाओो मद्ूकी ( 2१2000)80 /है4प70०व ) था। 
ससारभ्रमण की लालसा से यद्द बढुत छोटी अवस्था में अपनी जन्मभूमि इृटली का 
परिद्याग कर भारतवर्ष में धाया और बहुत दिनों तक मुगल दरबार में रहा, शद्दा का 
हाक्ष उसने अपने बृद्वत्‌ ग्रन्थ “स्टोरिया डो मोगोर” ( 800778 700 00807 ) में 
झिखा है। 


(२ ) यद्द राव॑ मालदेव के पुत्र चन्द्रसेन के पौम्न कर्मसेन का पुत्र था, ओ 
शाहजहा के राज्यकाल में शाही सेवा में प्रविष्ट हुआ भौर उसकी तरह की कित्तनी दी 
चढ़ाइयें। से शामिल रहा था । इसका सनसप्र शुरू में १००० ज़घत और ६०० सवार 
थां, जो ऋ्मश बढ़कर ३१०० ज़ात और ३००० सवार हो गया । समगढ (समूनगर) 
की लाई म॑ मह दारा की फ्रौज के साथ था और चीरतापूवक लद़ता हुआ मुराद के चौर 
से सारा गया, गिसका उल्लेख आगे यथास्थान आयेगा | यद्द पीर होने के साथ हे दानी 
भी था। ऐसी प्रसिद्धि है कि यह श्रकाल के समय लोगों मे रोदिया बाठा करता था. 
जिससे इसका नाम “'रोदला” प्रध्यात हो गया ( बीरपिनोद; भाग २, छू० हम का 
टिप्पय )॥ 

( ६ ) स्टोरिया डो मोयोर; जि० ३, ४० २४० ३ ॥ 

श्र 


४२६ राजपूताने वा इतिहास 





बादशाह फी बीमारी का समाचार उसके अन्य पुन्नों के पास पहुचने 
पर घे राज्य प्राप्ति के लिए अलग अलग सेन्य एकत्र करने छगे। कुछ 
ल्लोगों ने तो यद्दा तफ अफवाह फैला दी थी कि 
बादशाह का देद्वान्त हो गया। शाद शुज्ञा ने यह 
खबर पाकर वगाल से एक विशाल सेना के साथ तशत पर अधिकार 
करने फे लिए प्रस्थान किया ) उसने गगा के मार्ग में नाथों का वेडा भी 
डाल दिया, जिसका संचालन पोचुेगीज लोगों के हाथ में था। उसने 
आगरे होकर चलने का निएूचय किया और यह प्रकट किया कि दारा 
ने बादशाह को विप देकर मार डाला है, जिसे घद सजा देने के लिए जा 
रहा है| शाह शुज्ञा की बगावत फा समाचार जय शाहजद्ा को मित्रा उस 
सम्रय वह पहले से स्प॒स्थ हो चला था। उसने अपने अच्छे होने का 
समाचार शाह शुज्ञा के पास भेजकर उसे वापस ज्ञाने का आदेश किया, पर 
इसी वीच यद्द खबर पाकर कि यादशाह की बीमारी साधातिक है, 
शाह शुज्ञा ने घद चिट्ठी दगा ली और आगे बढने लगा | यद्द सबर पाकर 
शाइजद्दा को, यह प्रकाशित करने के लिए फि वद्द जीवित है, बाध्य होकर 
आगरे जाना पड़ा), पर जब इससे आशानुरूप लाभ न हुआ तो उसने दारा 
के ज्येष्ठ पुत्र ख़ुलतान सुलेमान शिकोद्द को शाह शुज्ञा के घिरुद्ध भेजा। 
उसके साथ राजा जयसिंद तथा दिलेरण। आदि सरदार भेजे गये । शाद्द 
शुज्ञा इस चीच वनारस तक पहुच गया था, जद्दा शाद्दी सेना ने पहुचकर उसे 


शाद्द शुजा की वगाबत 





( $ ) झुशी देवीप्रसाद-इत “शाहजहानामा” में उसका हवा बदलने के लिए 
आगरे जाना लिखा है ( तीसरा भाग, ४० १६५ )) 

(३) मनूकी, स्टोरिया डो मोगोर, जि० $, ४० २४१ ३। सुशी देवीप्रसाद 
छत “शाहजद्ाानामा” में भी उपयुक्त व्यक्तियों का शाह शुज्ञा के विरद् भेजा जाना लिखा 
है ( तीसरा भाग, एू० १७० ३१ )। 


( ३) “झालमगीरनामा” के अजुसार यह लड़ाई गंगा के किनारे के यद्दादुरपुर 
नामक गाव में हुई ( इलियट्‌, हिस्दी ऑवू इष्टिया, जि० ७, ४० २१९, रि० ३) । 





जोधपुर राग्य का इतिद्दास छर७ 





टराकर भगा दिया ! उसका चहुतसा सजाना और चहुतसे आदमी शादी 

सेना के द्वाथ लगे, जो आगरे लाये गये, जद्दा दारा ने उनम से कई को 

मरबा डाला *। बाद में उसके छमाप्रार्यी होने पर बादशाह ने उसकी चगाल्ल 

पी ज्ञागीर उसके नाम बदल फर दी और खलेसान शिफोदद को लौट शाने 
को लिस दिया । 

इस थीच बादशाह पूर्णो स्वस्थ धो गया, जिंससे उसने एिज्ली 

लौट जाने फी इच्छा प्रकट की, परन्तु दाय ने इसमें ढील डालकर उसका 

ध्यान मुरादबगश की वग्मावतत की तरफ अआकर्षित 

भोए गज भोर दुका किया । इसके खाथ दो उसने उस[ बादशाह )- 

को यह भी खुझाया कि शौरगजेव कुतुबुलमुटक से 





(१ ) झुशी देवीप्रसाद, शाहजहानामा, तीसरा भाग, ४० १७१। मनुकी लिखता 
हैं कि बादशाह के आदेशानुसार पहले राजा जयसिद्द ने शाद्द श॒ुज्ा को पत्र सेनकर 
समभाने की चेष्ट की, पर इसका कोई परिणाम न हुआ । शाह शु॒ज़ा ने शाही सेना 
पर धोखे से थार बरने के लिए यह प्ररुट क्या कि राजा के लौटने पर मैं मी लौट 
ज़ांउगा | जयसिद्द उसकी मशा समर गया । उसने प्रकट रूप से तो सेना को झ्ौटने 
का आ्रादेश दिया पर भातर ही भीतर उसे युद्ध के लिए तैयार रहने को चेतावनी 
दे दी, निसस शाह शुत्ता के पीछे से हमला करते ही उसने उसे परर्त कर दिया 
६ स्‍्टारिया डो मोगोर, जि० १, ४० २४३०० ) | “भुतग़बुरलुधाब” से प्राया जाता है 
कि जयसि्द ले शुज्ञा पर उस समय अख़मण फ़ियए जय घह एराय के नशे से चूर पढ़ा 


था, जिससे भएने के अतिरिक्त उसके पास दूसरा उपाय न रद्द गया ( इलियद, शिस्दी 
झप्‌ इंडिया, जि० ७, छु० २१४) ६ 


(२ ) सुतझ़उ॒रखुवाब--इतियट्‌ , हिस्दी भेंव्‌ इंडिया, ति० ७, ए० २१५! 
मनूकी कत “स्टोरिया ढो मोगोर” मे सी ऐसा ही टह्लेस है ( ज्ञि० २, ए० ३२४६ )। 


(३ ) झुशी देवीप्रसाद, शाहजहानासा, तीसरा भाय, ए० १७१ ! 
४ 


(४ ) “झुतझ़जुरजुदार से पाया काता है कि उसने अपने नाम का _खुत्बा 
पढ़वाकर अपने सिक्के तक जारी कर दिये थे । इसऊे साथ ही उसने सूरत के गढ़ पर 


कब्जा करके यहा के स्यौपारियों से रपये शी इसूल किये थे (इल्षियट्‌ , हिस्टी भाव इंडिया 
जि० ७, ए० २१६७) । कप धट 





घ्र्८ राजपूताने का इतिद्दास 


पाप्त पेशफशी फे रुपये छेफर थुद्ध की तैयारी में सर्च कर रद्वा है और स्पा 
स्थ्य का समाचार लेने फे यद्दाने सैन्य सद्दित इधर आया चादता है, अतएव 
उचित तो यद्द है कि उसके पास से सज़ाना और सेना घापिष्त मगयाली 
जाय” । अनिचदधा दवोते हुए भी वादशाद्द को दारा की बात माननी पडी। 
स्ेन्य धापिस फरने फा हुफ्म औरगजेर फे पास उस समय पहुचा, जब 
घद्द यीज्ञापुर विज्ञय करने के लिए प्रस्थान करनेवाला था। औरगजेय भे 
इस अवसर पर शखोटनेवाले कई सरदारों को पफड़कर दौलतावाद फे 
किले में क्लेद कर दिया । यद्द ज़बर खगने पर बादशाह ने उसे तथा विद्गोद्द 
मुखद दोनों को चेतावनी फे पत्र लिये, पर उन्दोंने उन्रपर ध्यान न दिया ! 
इसपर शाद चुलन्द्‌ इफ़बयाल (शाहजादे) ने कद्द-सुनकर मद्दाराजा जसवन्तर्सिद्द 
फो उसका मनलव ७००० जात और ७००० सवार फा करा तथा एक लाख 
रुपये और मालवे की सूबेदारी दिलाकर बडी सेना के साथ फाटगुन घदि ८ 
(६० स्र० १६४५८ ता० १५ फरवरी) को औरगजेब के विरुद्ध रघाना किया. । 
इसके एक सप्ताद बाद दी एक लाख रुपये और अद्मदाबाद फी सूबेदारी 
देकर क्रासिमसा गुजरात फी तरफ भेजा गया तथा डसे यद्द आशा दी गेंई 


कि बह उद्धेन में असबन्तार्सिह् के शामिल द्वो जाय | 
दोनों शादी सेनाओं के! उज्येन पहुचने पर मुरादबह्श उनसे लडने 








($ ) मनूकी लिखता है कि औरयज़ेब को बादश्यह की बीमारी का सम्राचार 
औरगाबाद मे प्राप्त हुआ, जद्दा वह गुप्त रूप से अपनी तैयारियां करने छगा । फिर 
उसने शिवाजी को दक्षिण के कुछ भाग में चौथ लेने का अधिकार देकर उससे अपने 
विरुद्ध आचरण न करने का वचन ले लिया और अपने पिता का खुश्चमखुच्ना विरोधी 
बन गया । बादशाह को उसकी बग़ावत का समाचार उस समय मिला, जब वह विद्ली 
को लौटनेवाला था, पर इस नई बात के पैदा हो जाने से डसे वहीं 5हर जाना पढ़ा 
(जि? ६, एइ० २७६७ )। 

(२) डा० चेणीप्साद-हुत “हिस्दी ओव्‌ शाहजद्वा” में भी जसवतसिदद फ्के 
ओऔरणयज़ेव के विरुद भेजे जाने का उच्ेज है ( ४० इ२८)१ 

(३ ) सुशी देवीमसाद, शाहजहानामरा, त्तीसरा भाग, पृ० ३७२ है । उमरापु 
छत ७ ९ ७५४ | सीउविनोर, सारा ७. १०७ ३४७४ ।॥ 


यजयीयणओआल ्पाजणण ८ 
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>जजज >> 





जज >>: विशिक कक की अर 





किक कक कल 
के लिए आया, पर अकले उल बडी सेना का सामना करना आस छा 


तन था । इसी बीच उसके पाल औरगजेय 
चिकने चुपढ़े पत्र पहुचे, जिनमें उसने अपनी साधु 
दिखलाते हुए मुरादबरश को पूरी पूरी सद्दायता पहचाने फा पका घए 
किया था) इनको पाकर उस मुरादरक््श ,का विश्वास अपने भाई ५ 
ज्ञप गया और वद अपनी सेना सदित औरगजय से ज्ञा मिला, जो अप'ः 
फौज्ञ के साथ धदशद की फमिज्ञाजपुर्सा के बहाने से जा रद्दा था । 


शपवन्तरिद की परजय 








(१ ) सुशी देवीप्रसाद, शाहजहानामा, तीसरा भाग, ४० १७४ ) 


(३ ) सुनज़बुदछुबाब--इलियट्‌ , हिस्टी शरेंव्‌ इढिया, जि" ५, ६० २९७ ए 
सनकी, घ्टोरिया दो सोगोर, जि० ३, ए० २४७ 7 । 


उपयुक्त दोनों पुस्तकों में दिये हुए प्ो में कुक अन्तर है, पर आशय दो 
पुकसा ही है। “मुठफ़्बुक्लुवाब” से केवल एक पत्र दिया है पर “स्टोरिया डो सोगोर 
भकट होता है कि सुराद के श्यमित्त होने तक औरगज़ेब ने कई पन्न उसके पास भेजे 
(ज्ि० 3, ९० २१५३३ )। 


(३) मन्‌की के “ह्टोरिया डो भोगोर” से पाया जाता है कि शहवाज़ माम 
मुराद के सेवक ने औरगज्ेब की कुटिलचाल से उसे सावधान रहने और उसके शा 
न दोोने के लिए बहुत समम्या, पर मुराद राण्य लोस से श्रघा हो रहा था, अत 
हसने उस( शहवाज्ञ |की बार्ता पर ज्ञरा भी ध्यान न दिया श्रोर माह में और गज़ेब 
सैना के शामिल द्वी गया । इसझे थाद एक बार तो शहबाज़ औशगग़ेब को सारते 
लिप भी कटिवद्धू हो गया था, पर अपने मालिक की भरज्ञी 4 देस उसे अपने मर 
जे विरत होना पढ़ा ( जिं० 4, ४० २४३ तथा २६१ )। 


“बीरबिनोद” से पाया जाता दे कि औरणज़ेब ने धोखा देने के लिए मुरादय 
ही बहकाया कि मुझे यादशाइत को ज़रूरत नहीं दै । दारा जो काक्रिर है बह सए 
क्षराव कर देगा और शुजा भी राफिज़ी (शिया) है, इसलिए तुमको बादशाही के क्ष 
जानकर तए्त पर बिठाने के याद में खुदा फी इवादत में रहूगा | इस फरेव से बह 
शाह ( झुराद ) विद्कुल अपने को बादशाह समफने छूगा । औरयज़ेव भी उ 
इ़रत ( बादशाह ) कट्टकर भ्रदव से घुकारने खगा ( साथ ३, ए० ३४५ )। 


(४ ) झुशी देवीमसाद, शाइनहाँनामा, वौसरा साथ, (० 4७३ | 


४३० राजपूसाने का इतिहास 


“मुकणपुरलुयाव” में रिप्रा है--'द्वि० स० १०६८ ता० २५ ज्ञमादि 
उल्‌ भग्यल ( वि० स० १७२४ फारगुन यदि १२८६० स० १६४५८ ता० १६ 
फरवरी ) को औरगज़ेय पुरद्ापपुर पहुचा और यद्दा एक मास तक प्रयाध 
करने भौर टीक ठीक खबर जानो में रागा रदा। ता० २५ अम्रादिउस्सानी 
( चत्र यदि १३ 5 ता० २१ मार्च ) यो यद राजधानी की झोर अप्रसर हु 
शसपन्तर्सिद्द फो दोनों भाइयों की सेना के आगमन का उस समय पता सगा 
जग यद्द उच्नेन से सात फोस की दूरी पर आ पहुची और माह के राजा 
शिवराज ने अ्रकयरपुर फे फ़िले से उनके गुज़रने की रापर मद्राराजा के 
पास भेजी । क्रासिमणा शादज़ादे गुराद पे शद्ममदापाद छोड़ने की एपर 
पाकर उधर गया था, पर जय उसके औरगफ़ेप से मित्र आग पा समायाए 
उसे मिला तो यद तिशाश ऐोवबर लौट झाया । इसी पोय धार में रफ्पे हुए 
दाराशिफोद फे आदमी भी दोयों शादजारों को रोकने में अपने पो असमप 
पापर भाग आये और मदाराणा की सेया पे शामिएा हो गये । सदग/तर 
क|मसिमया थे साथ शपपातासिं ने गे यह्षपर शाहदराद औरगप्ञाय पी 
सता से डेढ़ पोस की दूरी पर देर किया | दोगों पिपश्ी घेगाओों पे डेट 
भर्मोत गापत् स्थाए मे शु८ थे। ओोरगरप मे दापता संयुष्य शेचफर गढ़ा 
राशा से माग पोड़ देंगे वा लिप पद्दतापा, पररतु शप्र ठपसे इसपर कड़ 
भपाग ते दिपा सो सा? ४० रघार (दि० सा० 2923 (शाह यदि रे इण्रा* 











>त ) वो दोता दुपों हे 

रृष्श्द ता० १६ झपेत ) यो दो दर्पों में युद्ध ुधा 
इस दर पर शाइकारे और्यरोद बी सोया था इशापार में उतरा 

पैदा शुताओधा ईपर शुत्तपरप्था। शोतशों चाएदा, टीपद रुसीएईज 


(६ $ ) सादुईी कते 'डतदिदा दाग हक थे हाणा का ६ दि! बचा डी 
क्रा*ज जरह >म्याक कश्ण $ बाएं हक पारा # 8३ पक  वाजिड का चित थे पर दें 
हक के अं इसतर के रिपा 7 फि $, ह६ धभश८ )४ 

है $ चिप ट्िी कॉक इुल्वि जि #, ॥ ६ 8 दशराए दुआ 
बचू८ १९६३ चअमानीपत-८ हेबर दए चहलजर के दास शक कर है हि 
हरी कीॉय दर दि के देह सढद हस्त 


कं +्चल | 
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दक्षिणी, मीर अयुलूफजल आदि थे और सद्दायक सेना में जुरिफकारफा 
कुछ तोपसाना तथा मुद्दम्मद्‌ छुलतान था, जिसके साथ निञञायतसा, बद्दा 
डरप्ा आदि थे । प्रधान तोपस्ाने का अफसर मुर्शिद्कुलीखा था, जिसके 
अधीन कई फरासीसी भी काम करते ये। दाद्विनी तरफ शाहजादा मुराद 
अपनी खेत सहित तेयार था । बाई तरफ की फौज का अफसर शाइजादा 
मुहम्मद्‌ आजम था, जिसके साय कई मुसलमान अफसरों के अतिरिक्त 
सज़ा इन्द्रमणि धन्येरा, कर्णुलिद्व कच्छी, राजा सारगधर आदि भी थे । 
स्थय औरगजेब के पास दाहिनी तरफ शेख मीर आदि मुसलमान अफसरों 
के अतिरिक्त बीकानेर के राव फर्णलिद्द के दो पुत्र फेशरीसिंद एय 
पद्मसिंद, रघुताथरसिंदद राठोड आदि तथा बाई तरफ सफशिकनखा, 
जादबराय, यावाजी घोंसला ( भोंसला ), चीतूजी, जसवन्तराव आदि थे। 
बीच में स्थय औरगजेव था, जिसके पास बूदी के राव शत्रुशाल हाडा का 
पुन भगवन्तसिंद तथा शुभकर्ण चुन्देला आदि थे । 
मदाराजा जसवन्तर्सिद के साथ की शादी सेता में दृरावल की फौज्ञ 
का अफसर क़ासिमता था, जिसके साथ मुझुन्दर्सिदह द्वाडा, राजा 
खुजानलिंह घुन्देला, अमरसिंह चन्द्राबत (रामपुरा ), राजा रत्नलिह 
राठोड़ ( रतलाम ), अज्ञेन गौड़, दयालदास माला, मोहनसिंद्द ध्वाडा आदि 
थे। इनके आगे बद्दादुर बेग फोज्बरशी और तोपसाने के दारोगा रकखे 
गये, जिनके साथ जञानीबेग चरैरद थे। गिदोवरी पर मुसलिसखा आदि 
ओर सद्यायक सेना में मदृशेदास ग्ौड, गोयद्धैन राठोड़ आदि थे। स्वय 
भदाराज्ञा जसवन्तासद चुने हुए. दो इज राज़पूतों सददित दीच में था, जिनमें 
भीमलिद्द गौड़ ( राजा विट्ठलदास का पुन ) आदि थे । दादिनी तरफ राजा 
रायसिद्द (योदा, जयपुर राज्य) तथा सुज्ञानलिद सीसोदिया (शाहपुरा) अपने 
भाइयों एव अन्य वीर राजपूतों सद्दित थे, बाई तरफ की सेना में इफ्ितिस़ासरण 
एव शैरखा बारदा आदि थे और डेरों की देख-रऐप का कार्य मालुजी, पसजी 





(१ ) दीरविनोद, भाग २, ए० 2४३६ ।॥ 


४2३२ राजपूताने का इतिहास 








तथा राजा देवीसिंद बुदेला के खुपुर्द था! । 
युद्ध प्रारम्भ होने पर औरगजेब ने अपना तोपखानां नदी के किनांय 
रखकर दूसरी फौज को तोपखाने की सहायता से नदी उतरने की आज्ञा दी। 
ऐसा ही फ्िया गया, परन्तु बादशाही फौज के तोपजाने ने इस फौज फा 
आगे घढ़ना रोक दिया । इस लडाई में फासिमज़ा की फौज फे मुकुन्दर्सिद 
द्वाड़ा,, राजा रत्नर्सिद्द राठोड़, दुयालदास भाला, अजुँन शौड आदि थीर 
राजपूतों ने बढ़कर औरगजेब के तोपखाने पर आकमण किया और उसके 
फितने द्वी अफ घरों को जय्मी कर दिया। जसबन्तर्लिंद की शादी फौम के 
शाज्ञपूत सरदारों ने आगे बढ़कर औरगज़ेब के दृरावल पर हमला किया। 
पीछे से दूखरे राजपूत भी उसकी सद्दायता को पहुच गये। यद्द लड़ाई बड़ी 
भयकर हुईं। औरगजेब के पुत्रों भादि ने अपनी अपनी सेना फे साथ दादिनी 
ओर बचाई तरफ के राजपूतों पर आक्रमण किया। स्वय औरगजेब ने भी 
अपने सैनिकों के साथ प्रबल वेग से दमला किया । इसका फल यद्द हुआ 
कि जसवन्तर्सिद की फौज फे सुकुन्दर्सिद्द द्ाडा, खुजानसिंद्ध सीसोदिया, 
रशाजसिद्द राठोड, असुन गौढ, दयालदास भाला, मोदनलिंद् द्ाड़ा आदि 
अपने दधजारों राजपूर्तों सद्दित औय्गजेव की सेना फे बहुत से आदमियों 
फो मास्कर मारे गये । शद्भुदल फी शक्ति बढ़ती हुईं देखकर राजा 
रायसिंद ( खीखोदिया, टोडे फा), राजा खुज़ानसिद्द ( बुन्देला ) भौर 
झमरक्तिंद्द चन्द्राघतत (रामपुरा) अपने साथियों सद्दित भाग निकले। 
शादजादा मुराद लखता हुआ जसव तप्षिंद के डेरों फे पीछि ज्ञा पहुचाँ। 





(१ ) वीरविनोद, भाग २, ४० ३४६-७ । 

(२ ) गुशी देवीप्रसाद लिखित “शाइजडानामा” मामक पुस्तक में भी 
झुक्दतिंद दादा और झवुन भौड़ का फौज फो चीरते हुए शाह/दे तक पहुचना, पर 
शयुस्सद्या अधिक होने के फारण दीरतापूदक झड़ते शुप्‌ मारा जाना छिखा दे ( पीसए 
भाग, एू० ३०६ ) | 

(३ ) “र्टोरिया डो मोगोर” से पाया पाता दे कि सुरादबएश मे सदी में इंस- 
कर मद्दाराजा पर झाकमय किया था ( सनकी-छस; नि० 4, पर २१३ ) | 





जोधपुर राध्य वा इतिहास ध्इ्३१ 


धद्दा पर नियुक्त मालू व पर्सू आदि रक्षकों ने कुछ समय दक तो उसका 
घामना किया, पर अत में उन्हें मी जाय वचाकर सामना पढा। मुराद के 
सम्मुल्न पहुचने पर जसवन्तसिंद की फौज के इफ्तेसारखा आदि लडकर 
भारे गये । तदनन्तर औ्रौरगज+ और मुराद की सेना ने चारों तरफ से घैर- 
कर शादी सेना पर दमला किया | शाद्दी सेना के वहुतसे प्रमुक्त सरदार 
तो पहले ही मारे जा चुके थे, अब अधिकाश भाग निकले, जिससे जसपन्त- 
लिद्द के राजपूर्तों को दी शद्दु सेना का मुक्कावला फरना पडा? । 

जोधपुर राज्य फी य्यात से पाया जाता द्वै फि फ़ासिमखा पदले दी 
श्ौस्गजेप से मिलफर भाग गया था'। बचे हुए राजपूतो के साथ जसबन्त- 
सिंद वीरतापूंपषफ हडता हुआ श्रगजेव के पाघ तक पहुच गया, पर इसी 








(१ ) पीरविनोद, भाग २, ए० इ४७ ८ । 

(२ ) मुंशी देवीग्रसाद के भ्रदुसार महाराता जसव तसिह तथा क्रासिमम्रों 
दोनें। दो तरक्त के दवाव से घबराकर भाग निकले ( शाहजद्धानामा; तीसरा भाग, 
भू० १७६ )। अन्य फ़ारसी तवारीफ़ी में भी प्राय ऐसा ही लिया मिलता है। “स्टोरिया 
डो मोगोर” से पाया जाता है कि क्रासिसप़ा फी इच्चा औरगज़ेय के ख़िलाफ़ जाने की न 
थी, पर शाहजहीां को प्रसन्न करने के लिए उसे ऐसा करना ही पढ़ा । फिर औौरगफ़ेय 
की सेना से युद्ध होने पर उसने अपनी सेना वा बारूद आदि सामान छिपाकर रख 
दिया भौर कुछ गोलिय/ दवा में घोदकर पद रणघेत्न से चढ्मा गया (मनकी इस, मि* 
$ ४० २५८ भौर २४६ )। जोधपुर राम्य की प्यात ( जि० ९, ५० २०६ ) और 
धीरविनोद ( भाग २, ४० ८२४ ) में मी उसका औरगज्ञेब से मिल जाना लिखा है 

थर्नियर, जो एक फ्रांसीसी यात्री था और ई० स्‌० १६४६ के सगमग भारत- 
दर्ष में आया था, चपनी पुस्तक में लिसता दे कि मैं इस खाई के समय स्वर्य रुप 
स्पित मे या, पर हरएक दशक तथा अ्धधानतया औरणज़ैव के तोपख्ाने के फ्रासीसी 

अखसरों का यही मत भा कि द्रासिमम्रां एव जसवम्तर्सिए भासानी से भऔरगजेप पर 
दिगय या सकते थे! प्सवन्तत्तिंद ने इस लयाई में भद्मुव दीरता का परिदय दिपा; 
पर ह्रसिमप्ी ने, यधपि बढ़ अपनी स्याति हे भझनुझ्य हो घीर था, इस अपमर पर 
छिसी प्रदार॒ के श्थकौशज दा परिचय पद्िया। उसपर श्खिसरपत्त दा भी सदेद 
किया गया। लोगों का बइना था हि युद्ध के एव थी रात्रि वो वह अपना खर्ाई कम 
सामान (यारूद झा) रत से द्िपझर चइता गश [ वंप्स इव दि झशादा फपायर-- पुर 
का कृध भंमकी घजुदार ( ई* स्० 484६ पी दिलौप धाएसि 3, ए० इ८ ६ ] ६ 
4 


४३२ राज्षपूताने का इतिद्वात 








तथा राजा देवीलिंद बुदेला के खपुदद था! । 

युद्ध भारस्म द्वोने पर औरगजेय ने अपना तो पखाना नदी फे किनारे 
रखकर दूसरी फौज्ञ को तोपखाने की सद्दायता से नदी उतरने की आशा दी। 
ऐसा दी ़िया गया, परन्तु बादशाही फौज के तोपखाने ने इस फौज का 
आगे बढ़ना रोक दिया | इस लडाई में फासिमफ़ा फी फौज के म॒कुन्दर्सिह 
द्वाड़ा, राजा रत्नसिंदद राठोड, दुयालदास भाला, अज्जुन गौठ आदि बीर 
राजपूर्तों ने बढ़कर ओऔरगजेव के तोपज़ाने पर आकमण किया और उसके 
कितने द्वी अफपरों को जप्मी फर दिया | जलबन्तसिंद की शादी फौज के 
राजपूत सरदारों ने आगे बढ़कर औरगजेब फे दरावल पर इमला किया। 
पीछे से दूसरे राजपूत भी उसकी सद्दायता को पहुच गये। यद्द लड़ाई बघड़ी 
भयकर हुई। औरगजेप के पुत्रों आदि ने अपनी अपनी सेना फे साथ दादिनी 
और चाई तरफ के राज्ञपू्तों पर आक्रमण किया | स्वय औरगजेब ने भी 
अपने सैनिकों के साथ प्रबल चेग से हमला किया । इसका फल यद्द हुआ 
कि जसवन्तर्सिद की फौज ऊे मुझुन्द्सिद दाडा, छुजानसिद्द सीसोदिया, 
राजसिद्द राठोड, अजुन मौड, दुयालदास भाला, मोदनसिद्ध द्वाडा आदि 
अपने दजारों राजपूर्तों सद्दित ओस्गजेब की खेना के बहुत से आदमियों 
फो मारकर मारे गये । शब्रुद्ल फी शक्ति बढ़ती हुईं देखकर राजा 
रायसिद ( सीसोदिया, टोडे का), राजा खुजान्िद्द (बुम्देला ) और 
अमरसिद चन्द्रावत ( रामपुर) अपने साथियों सद्दित भाग निकले। 
शादजादा मुराद लडता हुआ जसवन्तर्लिद्द के डेरों के पीछे ज्ञा पहुचा। 





(१ ) बीरविनोद, भाग २, ४० ३४६ ७ । 

(३२ ) मुशी देवीप्रसाद लिखित “शाहजहानामा” मासक पुस्तक से भी 
सक्दसिद दाड़ा और अज्ञन गौढ़ का फौज को चीरते हुए शाह|दे तक पहुचना, पर 
शब्रुसब्या अधिक होने के कारण वीरतापृर्दक लड़ते हुए मारा जाना छिखा है. ( धोसरा 
साग, एू० १७६ )। 

(३ ) “स्टोरिया दो मोगोर” से पाया जाता दे कि सुरादृबएश ले दी में प्स- 
कर महाराजा पर झाक्रमण किया था ( सनकी-इत; नि० 3, इ* २२५३ )। 





जोधपुर राध्य का इतिहास ४३४६ 


ट्रक कील कम 


धद्दा पर नियुक्त मालू व पस्‌ आदि रक्षकों ने कुछ समय तक तो उसका 
सामना किया, पर अत में उन्हें सी आग बचाकर भमागवा पड़ा । सुराद के 
सम्मुक्ष पहुचने पर जसवन्वर्सिद्र की फौज के इप़तेसारखा आदि लडकर 
भारे गये | तद्नन्तर औरणगजे: और मुराद की सेना ने चारों तरफ से घेर- 
कर शादी सेना पर दमला किया। शाही सेना के वहुतले प्रमुण सरदार 
तो पहले ही मारे जा छुके थे, भय अधिकाश भाग निकले, जिससे जलघन्त- 
सि्द के राजपूर्तों को ही शघ्ु सेना का मुक़ावल्ा फरना पढ़ा 

ज्ञीधपुर राज्य की य्यात से पाया जाता दे कि कासिम्या पदले दी 
ओरगजेप्र से मिलकर भाग गया था | बचे हुए राजपूतों के साथ जसबन्त॑- 
सिंद्द चीप्तापूथंक लडवा हुआ च्यौरगजब के पाध्ष तक पहुच गया, पर इसी 





(१ ) बीरविनोद, भाग २, ० ३४७ ८ । 

(२ ) सुशी देवीप्रसाद के अनुसार भद्दाराता जसवन्त्लिंद तथा ब्रासिमम्ञा 
दोनों दो तरक्त के दवाव से घवराकर भाग निकले ( शाहजद्ानामा, तीसरा भाग, 
घू० १७६ )। भ्रन्य फारसी तवारीम्रों में भी प्राय ऐसा ही लिसा मिलता है। “स्टोरिया 
डो भोगोर!' से पाया जाता है कि क्रासिमप्रा की इच्छा औरयज़ेब के ख़िलाफ़ जाने की न 
थी, पर शाहजहा को प्रसन्न करने के लिए उसे ऐसा करना ही पढ़ा । फ़िर भौरगश्ेव 
की सेना से युद्ध होने पर उसने अपनी सेना वा बारूद प्रादि सामान दिपाकर रख 
दिया भौर कद गोलिया। इपा में छोड़कर पद रणकतेर से चला सपा (सदूकी इस, नि० 
$ ४० २५८8 भौर २९६ ) । जोधपुर राज्य वी ग्यात ( जि० ६, ए० २०६ ) और 
घीरविनोद ( भाग २, ए० ८5२४ ) में भी उसका औरगग़ेब से मिल जाना लिया है 

चर्नियर, जो पुक फ्रासीसी यात्री था और ईं० स० १६५६ के क्षमभग भारत 
धपे से आपा था, अपनी छुस्तक में लिखता है कि में इस लद़ाई के समय स्दय॑ उप 
स्थित ने था, पर हरएक दर्शक तथा प्रधानतया औरगज़ेव के त्तोपख़ाने के फ्रासीसी 

अफसरों का यही मत था कि क्रासिमख़ा पृव जसरउन्तसिंद झासानी से औरयज़ेय पई) 
विजय पा सकते थे । जसवन्तर्सिदद ने इस लक्ाई में अदभुत धीरता का परिचय दिया, 
पर फ्रासिमपों ने, यथपि पढ़ अपनी स्याति के भमुझ्प छी घीर था, इस अवसर पर 
किसी पाई के रणफोशल दा परिचय न दिया। उसएर रिशासपात वा भी स*देषद 
किया गया! लोगों का कइदना था ऊ्रि युद्ध के पुई की रात्रि यो धद अप्रना लाइ या 
सामान (मास्द धर्म;) स्त में उिपकर उदय गया [दपेस्स इप दि रपादा एप्दयर--ए« 
कट इंच चम्रेशी चुदार ( ईैं* स्र० १६४१६ दी द्विदीय आइतसि ), ४० इ८ ६7 
हू 


श्डे४ राजपृताने फा इतिद्वास 





चीच चंद स्वय घायल दो गया ओर उसका घोडा भी आहत होकर गिर 
पड़ा | तय बद्द दूसरे घोड़े पर सवार होकर लडने लगा, पर शादइजादों 
की शक्ति अधिक होने से शाद्दी सेना के पैर डखब गये । ऐसी 
परिस्थिति देखरूर जसवन्तालिद्द के साथ के राजपूत चलपृवेक उसके 
घोडे की बाग पकडकर उसे युद्धच्ेच से बाहर निकाल ले गये। इस लड़ाई 
में शाद्दी सेना के दजारों दीए राजपूत फाम आये । इस विज्ञय की रछति 
में घमोतपुर का नाम “फतदआबाद” (फतियाबाद) रफ्खा गया। विज्यप्राप्ति 
के बाद भ्रौरगजव और मुराद उजल्नेन गये, जद्दा से ता० २१७ रजब 
( चैशास्त दि ३० 5 ता० २२ अप्रेल ) फो थे ग्वालियर गये । बहा पहुचफर 
उन्दोंने सुद्ध की तैयारी आरभ की । 

युद्धक्तेत का परित्याग फर मद्दाराजा अपने अवशिष्ट खाधियों के 
साथ ( धावणादि ) वि० स० १७१४ ( चेन्नादि १७१६ ) पैशाय खुदि १ 


($ ) ज़ि० १, २० २०७ | समूरी लिखता है--'औरगज़ैय की सेना के 
नदी के दूसरी ओर पहुचते ही मष्ठारावा के साथ के लोगों ने उसे युद्धणेआ छोड़ कर 
हट जाने फे लिए फट्टा, पर्योकि दद जीवित रद्पर फिर' भी लद्ाई में भाग ले सकता था। 
इस सलाह के झमुसार अनिरद्धा होते हुए भी उसे ३०० सवारों के साथ रखसेत्र 
झोड़ना पढ़ा ( स्टोरिया डो सोगोर। जि० १, ४० २४६ ६० ) । 

अदुनाय सरवार ने भी शाहज़ादे भौरगग्ेष के साथ की मद्दाराना जसव“त्सिद 
की संदाई फा सारा वर्णन उपर जैसा ष्टी दिया, दे (शॉट हिसदी चोयू औरगगण; 
घ० ६०-६३ )। कं 

(३) बर्नियर झाठ इज़ार राजपूतें में से फेबल छू सौ का यचगा छिफता दै 
(वैपेज्स इन दि झगल प्प्पायर। ए० ३६ )॥ प्रास्सी तयारीणं में छ हक्ार रागपु्तो 
का सारा जाना लिखा दै।सरकार ने भी यही सप्या दी है (शद दिसदी धोवू औरगजेय॥ 
घर ६३ )। 
(३ ) मुशी देपीप्साद के “शाइजद्ागामे में छिएादे कि शादी सेवा के 
खागने पर भऔरमगज्रेय की सेया ने चार पाँच कोस सफ उसका पोदा किया | प्र उस्दैल 
* झहे शुए उसने चपरी सेता और सुराद के साथ आगरे की ओर प्रयाा डिया (सीपता 
भप्ग घू० १७६) 

| ४ ) पीशविशेद, सच ३, ए+ इश्झम-इ ! 





लोधपुर राज्य का इतिहास श्श्श्‌ 


(ईं०स० १६५६ ता० १२ अप्रेल )को सोजत पहुचा। 


जओषपुर जाना 
जसव तरह का जोषपुर जाना बहा चार पांच दिन उदवस्कर वद ज्ञोधपुर गया । 





( + ) “वीरविनोद” से पाया जाता है कि महाराजा के जोधपुर पहुचने पर 
डसकी राणी यू-दी के राद शब्रुसात्त की पुत्री ने ढ्विले के द्वार बन्द करा महाराजा क्को 
झदर न थाने दिया। उसने कहा कि मेरा पति लड़ाइ से भागकर कभी नहीं आता । यह 
कोई शोर ध्यक्ति ह, अतण्व चिता तैयार कराओ और मेरे सती होने का प्रबन्ध करो । 
चाद्‌ में बहुत समझाने चुराने पर कि महारात्रा नई सेना एकल कर फिर ओरगज़ेब से 
शड़ेया, राणी ने गढ़ के द्वार सोले (भाग २, ५० ८२४) ।वर्नियर ( दरपेल्स इन दि मुगल 
पुरपायर, ए० ४० ३) और सनकी (स्टोरिया डो मोंगोर, जि० १, ए० २६० ६१) ने बूद्ी 
की राणी के स्थान में उदेपुरी राणी लिया है। “उमराए हनूद” (७० १५७ ) मे भी 
यहष्टी लिखा मिलता है, जो ठीऊ नहीं है । 


जोधपुर राज्य की स्यात में न तो इस घटना का उल्लेख है और न उसमें उसकी 
किसी उदयपुर की राणी का नाम ही मिलता हे । जसवन्तर्सिह की एक राणी वृदी की 
थी । बूदी की नाहर रास की बावढ़ी के वि० सू० १७२१ वेशाख वलि १ (६० स० 
१६६४ ता० $ श्रप्रेल) के लेस से पाया जाता ह कि बूटी के दीवान (स्वामी) राव शुसाल 
थी सीसोदणी राण्ी राजजुवरी ने, जो देवलिया के रावत सिंहा की पुत्री थी, यह बावड़ी 
और बाग बनवाया । उक्त राणी ( राजऊपरी ) की छुत्री करमेत्रीयाई हुईं, मिसका 
विवाद जोधपुर के राता जसवन्तर्सिट के साथ हुआ था ( मूल लेस की छाप से ) । 


जोधपुर राज्य की प्यात में जसवन्तर्लिंद की वृद्दी की राणयी का पिता के घर का 
जाम रामकवर दिया दै, जो ठीक नहीं माना जा सकता | 


क्विराडा श्यामलदास छत “बीरदिनोद” के अनुसार ऊपर आई हुई घटना 
यूदी की राणी से सपध रखती है । जसव-तर्लिंद की एक राणी बूदी की अवश्य थी, 
जैसा कि ऊपर बतलाया गया है, पर उसने महाराजा का ऊपर लिसे अनुसार स्वागत क्या 
दो, इसमें संदेह हे। ऐसी कइ दुठ-कथाए पुस्तका में लिसी मिलती है । आगे चलकर 
स्वथ मदूकी लिखता हैं--'क्द साल बाद बादशाह भौरगज़ेय के बीच में पढ़ने से 
भद्वाराता जसवन्तर्ति.्ट और उसरी राणी म मेल हो गया, पर राण्यी के सन फी भावना 
में पत्िवितन न शुझ्मा | एक यार जब सद्दाराजा ग़रदूज़ा साने के लिए पैदा तो दासी ने 
एक चाह भी साथ में लाऊह रप दिया। यद रेसऊर राणी ने दासी को पीटो र० बहा- 
“दया छुके पता नहा कि मेरा पति इतना साइसी है कि योद्धा देग्सते हो वेहेए हो जाता 
दै (” इसका ऐसा भाषरण अपने ज्ीवप के अन्त तऊ घना रहा ६ स्थोरिया डो मांगोर, 


४३६ राजपूसाने का इतिहास 








युद्ध फे मध्य से चले आने फा ध्यान उसके दिल में बहुत समय तक बना 
य्द्वा । 

इस दीच थादशाद्द ने स्वास्थ्य में विशेष अन्तर पड़ने फे कारण 
दिल्ली की ओर प्रस्थान कर दिया था। मार्ग में मद्दाराजा की पराजप का 
समाचार उसके पास पहुचा। दाराशिकोद ने जब 
इस सम्पन्ध में बहुत कुछ कद्दा सुना तो बादशाद 
को फिर आगरे लौटना पडा, जहा से उसमे बहुत कुछ इताम इकराम 
देकर शाद्जादे ( दारा ) को एक चडी सेना के साथ औरगजेथ के विदद्ध 
भेजा । उसी समय बेगम ने भी एक पत्र औरगजेय के पास भिजवाकर उसे 
समभाने की चेष्टा फी, पर उसने उसपर विशेष ध्यान न दिया और उत्तर 
मिजयाकर घद् लडभे के घास्ते आगे घढ़ता द्वी गया। कट्टते दें कि बाद 
शाद्व खय अपने बिद्नोही पुत्रों के फ़िलाफ जाना चाहता था, परन्तु दारा 
आर फावजहा शाइस्तासा" के फद्दने के कारण उसको रुकना पडा | द्वि० 
स॒० १०६८ ता० १६ शावान ( बि० स० १७१५ ज्येष्ठ धदि ४८इं०स० १६५८ 


औरगजेब फा दारा को इराना 





जि० १, ४० २६१ २) ।” “बीरविनोद” में यह कथा धूसर प्रवार से दी हे ( भाग २, 
छू० ४२९ ), पर आशय उसका भी यही है। 

अक्त इतिहास लेखक ने सुत्री सुनाई बातों के आधार पर अपने अन्‍्यों में हन 
मा्तों को स्थान दे दिया है, मिनपर विश्वास नहीं किया जा सकता । 

( १ ) जोधपुर राज्य की स्यात, जि० १, ४० २२५। 

(३ ) सुतख़बुरछुराय--इलियट , हिस्दी घॉवू इंडिया, जि० ७, ४० २१६ । 

(३ ) जोधपुर राज्य की रयात में ८०००० सेना के साथ दारा का भेजा जाना 
छिखा है ( जि० १, ४० २२६ ), जो विश्वास के योग्य नहीं है । 

(४ ) मुशी देवीप्रसाद, शाहजहानामा, तीसरा भाग, ए० १७६ ८० । 

(& ) “मुत्ततबबु्तुयाब” में लिया है कि शाइस्ताख़ों औरगज़ेब का मामा 
क्वगता था, और उसका ही पत्तपाती था, इसलिए बह बादशाह को स्वय उसके प्रिलाझ 
जाने न देना चाहता था । एकबार बादशाह ने इसकी ड्योढ़ी बन्द करवा दी थी, पर 
पीदे से दयाजु हृदय होने के फारण उसने इसे माक्त कर दिया (इलियट्‌; हिस्टी झोव 
इंडिया, जि ७, ४० २२० )। 


जोधपुर राज्य का इतिदास डे३७ 


वा० १० मई ) को दाय ने सलीलुल्लाया' आदि को थोडी सेवा के लाथ घौल्य- 
पुर भेजा । वद खय अपने ज्ये्ठ पुत्र खुलेमान शिफोह के आगमन फी 
प्रवीक्षा में आपरे म दी ठद्र गया, पर जर उसके आने में उसने विलम्ब 
देखा तो उसे खाचार द्वोकर प्रस्थान करना दी पडा ! ता० दे रमजान 
( ज्येष्ठ खुदि ७ «ता० २६ मई ) को समूगढ़' फे भिकट आधकोश फे 
भ्रन्तर पर विरोधी सेनाओं के डेरे हुए । पहले भेजी हुई सेना से कुछ भी 
प्रन्‍्ध न दो सका था, अतएव समूगढ़ पहुंचने के दूसरे दिन दी दारा ने 
अपनी सेना फो युद्ध फे लिए सुसज्ञित किया । औरगजेब भी सम्मुख 
आया, पर स्थय युद्ध आरम करने में लाम की समावना न देखकर यद्द 
विरोधी दल के आक्रमण की राद्य देखने लगा । दूसरे दिन युद्ध आरम 
हुआ ५ दाशा की सेना ने इतना भीषण आक्रमण फिया कि औरगजेय 
की सेना में खलबली मच गई, पर ठीक समय पर सहायता पहुच जाते 
से स्थिति फिर बदल गई । शाही सेना के राजा रूपसिंद राठोड, शघुसाल 
दाड़ा, रामसिंद' आदि राजपूतों ने बदी बीरता चतलाई और युद्ध में प्राय 











(१ ) इसका प्लिताय उमदतुस्सुढ्क था भौर यह असाह्ततस्रा सीरबफ़शी का 
भाई था । औरगज्ञेब के श्रथम राज्यवर्प (विं० स० १७१४९ ६८४६० स० १६५८-६ ) 
में यह छू हज्ञारी मनसवदार बना दिया गया। हि. स० ३०७२ ता० २ रख 


वि० सं० १७१४८ फाल्युन सुदि ४७ ८६० स० १६६२ ता० १२ फ़रवरी ) को इसकी 
ऋत्यु हुई । 


( २ ) जोधपुर राज्य फो स्यात में दारा का धौलपुर जाना और वहां से 
भौरगग़ेष के सीधे भागर जाने की सर पाकर, उससे पीछे जाकर ( भावणादि ) 
वि० स० १७१४ ( चैतदि १०१२ ) ज्येष्ठ सुदि £ ( इैं० स० १६५१८ ता० ३० मई ) 
को शागर के निकट उससे युद्ध करना लिएा दे ( वि० १, ४० २२१ )॥ 


(३) रामसिंद की यीरता के विषय में. यर्नियर लिखता है---'उसने झुराद 
अप्या के साथ लद़कर धब्दी वीरता दिपलाई। उसने शाइज्ञादे को अ्रपने हमले से 
घायक्ष कर दिया भौर निकट पहुचफर यह द्वाथी के यधी हुई रस्सिया काटवर शाहज्ञादे 


को गिरानेंद्राबा ही था कि उसने एक तीर ऐसा मारा, जिससे यहीं राम्नसिंद की ख्ध्यु 
शो गई ( टेवेइस इन दि सुगक् एुस्पावर; ए७ १६२) ९ 


श््८ राजपूताने का इतिहास 





टन के 28 अल कलम कल कल 

गयाये | यह सप देसकर दारा विचलित दो उठा | इसी समय उसके दवाथी 

के दोदे पर एक गोला आकर गिरा, जिससे वह फौण्न हाथी से नीचे उतर 

जिना हथियार लिये घोडे पर सवार हो गया। उसे न देफफर उसके साथी 

भाग निफले, जिससे बाध्य द्वोरुर दारा फो भी भागना पडा । यहा से 

बह आगरे गया, जद्दा एक पद्दर ठद्दरकर बद्द दिल्ली फे मागे से लाहोर की 
तरफ चला गया! | 

इसके तीसरे दिन औरगजेब आगरे पहुचा' और नूर मद्दल धाग 

में ददरा। उस समय पद बृद्धि के लालायित सरदार बादशाह का साथ 

छोडकर उसकी सेपा में उपस्थित हो गये। बादशादद 

है 32220 ने पहले तो उसके पास चिट्ठिया भेजी, पर जब 

उनका कोई परिणाम न निकला ओर उसे विश्णस 


हो गया कि औरगजेब की नियत साफ नहीं है तो उसने किले के फाटक 
बन्द करवाकर चद्दा अपने आदमी नियुक्त कर दिये। औरगजब ने यद्द देख 
कर रात को क़िले को घेर लिया और उसपर तोपों का हमला किया। 
फल्नस्थरूप एक ही रात के घेरे से फ्लि के भीवरवाले घबरा गये और 
प्राय सभी औरगजेव से मिल गये। फिर तो औरगजेव ने फरेब से पिता से 
फ़िले की कुजिया दस्तगत कर लीं और उसे नजर क्लेद कर किले के 
प्रत्येक स्थान में अपने आदमी रख दिये। उसी समय से राज्य में 

( $ ) मुतखबुस्तुबाब--इलियट्‌ , हिस्टी शव इडिया, जि० ७, ए० २२० २५॥ 
भुशी देवीप्रसाद, शाहजहानामा, तीसरा भाग, छ० १८० ८३ । 

(२) “मुतख़बुब्लुयाब'? में दारा पर विजय प्राप्त करने के बाद ही औरगज़ेय 
का शाहजहा के पास एक ख़त भेजना लिखा ह, जिसमें उसत्े युद्ध आदि का ईश्वर की 
मरज्ञी से होना लिसा था ( इलियट, हिस्टी ऑँवू इंडिया, जि० ७, ४० २२१ )। 

(३) औरगज़ेब ने अपने पिता से यह कहलाया कि यदि आप झुमे किले की 
छुजियां सौंप दें ता मैं आपकी सेचा में उपस्थित होऊर अपने गुनाहों की माफी माग लू 
( मुशी देवीम्साद, शाहजहानामा, तीसरा माग, ए० १८५ ६ )।॥ 

(४ ) सुशी देवीअ्साद, शाहाह्मनामा, तीसरा माय, ९० 3८३ ६ । जदुनाभ 
सरफार। शॉर्ट हिस्दी झॉप्‌ भौरगज़ैय, ए० ७३ ॥ 
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ऑऔरगजेब की आज्ञा ध्रचारित हो गई। फिर बादशाह ने दारशाशिकोह के 
पीछे प्रस्थान किया, जो उन दिनों लाद्वोर में घन और सेना एक करने में 
लगा था। मार्ग में दवि० स० १०६८ ता० १ जिएकाद ( वि० स० १७१५ 
श्रावण खुदि २८ई० स० १६४८ ता० २२ जुलाई ) को तग़््तनशीनी का 
उत्सव कर उसने साथ के अमीरों को इनाम इकराम दिये। 
उसी वर्ष मद्दाराजा जसबन्त्सिह औरगजेव की सचा में उपस्थित 
हुआ । “मुतसवुल्लयाब” में लिखा दे कि पदले उसने एक पत्र अपने 
घकीलों के द्वारा भिजवाकर बादशाह्द की माफी 
॥0203030 8283 चाही, जिसके मजूर द्वोने पर धद्द दरबार में गया, 
जहा उसका मनसब बहाल कर उसे बहुतसी 
चस्तुए भेंट में दी मई | 
इस सम्बन्ध में जोधपुर राप्य की स्यात में कुछ भिन्न वर्णन मिल्रता 
है, जिसका साराश नीचे दिसे अज्सार है-- 
आगरे पहुचकर ओरगजेव ने भमद्दाराजा जसवन्तसिद्द के पास 
डसे अपने सैनिकों सद्दित श्ाने के लिए फरमान भेजा, जिसके साथ उसने 
साभर के खज़ाने से उस( जसबन्तसिद )को पाच लास रुपये दिलाये। 
इसके अतिरिक्त उसने पाच दजार की छुडिया भी उसके पास भेजी । तथ 
अपने आदमियों को एकन्च कर ( थावणादि ) बि० स० १७१४ ( चैत्नादि 





(१ ) झुशी देवीप्रसाद, और गज़ेचनामा, जि १, ४० ३४ ४। मुतख़बुरूयु वाब--- 
इलियट्‌ , हिस्टी भोयू इृडिया, जि० ७, ए० २२६। 

( २ ) भुशी देवीप्रसाद, और गज्ञेवनामा, जि० १, ए० ३६ । “उमराए इनद” 
से पाया जाता है कि महाराजा जसदन्तसिद्द मिज्ञा राजा जयतिंइ की मारर्त भौरगोद 
दी सेवा में गया ( ए० ११८ )। 

« (३ ) सुतखउद्युयाय--इलियट्‌; हिस्दी भोपू इण्डिया, जि* ७, ए० २३१ । 


“बीरविनोद” से भी पाया जाताई कि दारा का पीछा करना घोड़कर लाहोर 
से छौटने पर भौरगज़ेय ने जोधपुर के राचा ससद-तर्सिद् को अमूपण इस्यादि तथा दो- 
झाख प्यास हजार की जागीर दी ( भाग २, ए« इ्५ )॥ 
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१७१४ ) प्येष्ठ यदि ८( ६० स० १६५८ ता० १४ मई ) को उसने जोधपुर 
से प्रस्थान किया। प्येष्ठ खुदि ११ ( ता० १ जून ) फो यद्द पुष्कर पहुचा, 
जद्दा से चलकर तीसरे दिन घद अजमेर पहुचा । यद्दा यद चालीस दिन 
तक ठद्दरा रद्दा और घ्दी रदते समय उसने फरासत फे द्वाथ से राज्य फार्य 
लेकर मुद्दगोत नैणसी' के सिपुर्द किया। फिर यहा से प्रस्थानकर यद्द 


(१ ) सुहणोत नेणसी का जन्म वि० स० १६६७ मार्गशीर्ष सुदि ७ (हैं* स* 
६६१० ता० ६ नवयर ) श॒क्वार को हुआ था । उसका पिता ज़यमल जसवन्तर्सिद के 
पिता गजर्सिह के समय में राज्य या विश्वासपात्र सेवक था । धह राज्य का दीवान और 
पीढ़े से कमश जालोर एवं नागोर का शासक रह्दा था | मुदयोत नैणसी भी धारग्म 
से ही राज्य की सेवा में प्रविष्ट हुआ और उसने समय समय पर राज्य के विद्रोही सरदारों 
फा दमन बरने में अच्छी बहादुरी दिखलाइ, जिसका उल्लेस ऊपर य्थास्थान भा गया 
है। वह जैसा वीर प्रकृति का पुर॒प था, बैसा ही विद्याजुरागी, इतिहास प्रेमी और धीर 
फथाओ्ों से अटुराय रसनेवाला नोतिनिएण “यक्रि था | राग्य काय में भाग लेना 
आरुभ करने के साथ ही उसने इतिदहास-सामप्री एकत्रित करना शुरू कर दिया था ॥ 
डसका लिखा हुआ घरहत्‌ ऐतिहासिक प्रथ “स्यात” के नाम से प्रसिद्ध है, जो झबय काशी 
फी नागरी प्रचारिणी समा द्वारा दो सण्डों में दिदी भाषा में प्रकाशित हो गया है। यह 
अर्थ राजपृताना, गुमरात, काठियावाड़, कच्छू, बघेलखड, शुदेलखड और मध्यभारत के 
इतिहास के लिए विशेषरूप से उपयोगी है । राजपृताने के विभिन्न राज्यों की प्राप्त 
ख्यातों भादि से भ्रधिक प्राचीन होने के कारण मुहणोत नेणसी का यह ग्रग्य इतिहास 
के लिए बढ़ा महत्व रखता है) वि० स० १३०० के वाद से मैणसी के समय तक के 
राजपूर्तों के इ्ृतिहास के लिए त्तो मुसलमानों की लिखी हुईं फ़ारसी तवारीज़ों से भी 
मैणसी की ख्यात का मूढ्य अधिक है । राणपूताने के इतिहास॑ में कई जगह जहा प्राचीन 
शोध से प्राप्त सामग्री इतिहास की पूर्ति नहीं कर सकती, वहा नैणसी की ख्यात ही 
कद सहारा देती है। यह इतिहास का अप्व सप्रह है । नैणसी का दूसरा ग्रन्थ जोधपुर 
राज्य का सर्वेश्गप्रह ( गैज़टियर ) है, भिसमें जोधपुर राज्य के उन प्रगनों का दृत्तान्त है 
जो उस समय उक्त राज्य में थे। नेणसी ने पहले तो एक एक परगने का इतिहास लिख- 
कर यह विरालाया है कि उसका दैसा नाम क्यों पढ़ा, उसमें कौन कौन राजा हुए, उन्होंने 
बया बया व्यम किये और बह कब और कैसे जोधपुर राज्य के अधीकार में आया । इसके 
बाद्‌ उसने अस्येक गाव का थोड़ा थोड़ा हाल दिया है कि वह कैसा है, फ्सल एक होती 
है था दो, कौन कौन से अन्न किस फसल सें होंते हैं, रोती करनेवाले किस-क्सि जाति 
के क्ोग दैं, जागीरदार कौन हें, याव कितनी जमा का दै, पाच वर्षो में कितना रुपया 
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गाय रीपड़ पहुचा; जद्दा बादशाद्त औरगजेव के हृदय की बात जानने के 
बाद भाद्पद घदि १३ ( ता० १६ अगस्त ) को वह उसके पास द्वाजिर दो 
गया। वादशाइ ने उसे जद्दानाबाद्‌ का खूबा दिया, जहा बद्ध आश्विन छ॒दि 
१(ता० १८ सितवर ) को पहुचा' 7? 

इसके कुछ ही दिनों बाद बादशाह को प़बर मिली कि शाद्द श॒ुज्ञा 
यगाल से सैन्य सहित चल पडा द। ऐसी दशा में उसे दारा का पीछा 
शाइशुता के साथ वी लड़ाई छोड़कर इल ओर ध्यान देना पडा। द्वि० ख० १०६६ 
से तसव तसिद का खरेश ता० १२ मोदरेम (बि० स० १७१५ आशियन 

जोन खुदि १४८६० स० श्देश८ ता० ३० छितम्बर ) 
को यह दिल्ली यापल खोौठा, ज्द्दा चह ता० ४ रबीउलअग्व्त 
( मागैशीपे छुदि ६ ८ ता० २० नववर ) को पडचा | वद्दा पर डसे 
खूचना मिली ऊि शाद्द शुज्ञा दलयत्व सध्दित बनारस तक पहच गया दे 
और बनारस, चीतापुर, इलाद्ायाद्‌ तथा जौनपुर के क़िलेदारों ने वद्दा के 
फिले उसके झुपुर्दे फर दिये हैं) तय बादशाह ने शाहज़ादे भुद्दम्मद 
खुत़्तान को आगरे से शाद शुजा पर जाने की आध्या दी, खिकिन फिर जब 
उसने शाद्द शुजा फे और आगे यढ़ने का समाचार छुना तो डसने स्थय 
सोरों की शिक्षारगाद चलने का इरादा किया । दिल्ली से श्रस्थान फरते 





चढ़ा है, तालाब, नाले भौर नालियां कितनी हैं, उन इ॒र्द गिर्द किप्त श्रकार के चूक्ष हैं 
आदि । यह फोई चार प(च सौ पत्ने का प्न्‍्थ है। इसमें जोधपुर के राजायों दा राब सीदा 
से मद्ाराजा जसवन्तर्मिंद्ठ तक का कुझ-कुछ परिचय भी दिया है। यद्द प्रन्थ प्रादेशिक होने 
पर भी जोधपुर राश्य के क्षिण कम महत्व का नहा है । स्वर्गीय मुशी देवीग्रसाद ने तो 
नैणसी को “राजपूताने वा भवुलर॒इल”' कहा दे, जो भयुक्त नहीं दे । 

सैणसी कें दो भाइ और थे, मिनमे से सुन्दरदास राषकीय सेदा में था भौर 
राग्म की तरफ़ से बई थार विद्रोही सरदारों पर भेजा गया था । 


(१) नि० १, ए० शर८। 


(२) सुतज़बुस्शुयाय-- इलियट्‌, हिस्टी भोव्‌ इण्डिया, मि० ७, ए० श३१३ 


( हि ) मुंशी देवीआअसाद, और ग्रश़ेषमामा, जि०ए १ $ ४० ३६ ७ । 
शद् 





४४२ रामपूताने वा इतिदवास 


समय उसने मद्दाराज़ा ज्षप्वन्तर्सिंद को भी अपने साथ ले लिया'। वर्धा 
पहुचकर प्रथम उसने उस( शाद् शुज्ञा )फे पास नण्तीदृत का एक पत्र सैज्ञा, 
जिसफा फोई परिणाम न निफलने पर शादजादे सुल्तान को यद लिख 
फर फि घष्द उसफे पहुचने तक इन्तजार करे, उसने सोरों की शिकारगाद 
ले चढाई फी। ता० १७ रवीउल््झाप्रिर (वि० स० १७१४ माघ घदि ४ ८ई० 
स० १६५६ ता० २ जनवरी ) को यादशाद्द क़प्तये फोड़ा फे पास पहुचा, 
जद्दा शादजादा मुहम्मद छुलतान ठद्दरा हुआ था। शाद्य शुज्ञा उस समय 
अपनी फौज के साथ घद्दा से चार कोस की दूरी पर था। उसी दिन प्ानदेश 
से जाकर सोश्रजमएा सी यपद्शाद्यी सेना फे शामिल हो गया। शाद शुज्ञा 
ने युद्ध करने के इरादे से तोपफ़ाना आगे लगा रफसा था। कोडे में पहुचने 
के तीसरे दिन यादशाद्द ने अपनी सेना और तोपणाने को आगे यरड्धाफर 
शघ्ु पर आक्रमण फरने की झाझ्ा दी ' । उधर शाद श॒ज्ञा भी आगे यढ़ा। 
थोड़े समय में ही दोनों सेनाए एक दूसरे ले आध फोस फे अतर पर 
एफप्रित हो गई । उसी रत जय औरगज़ेव अपने डेरे में था, उसकी सेना 
में गड़बड़ मच गई । मदाराजा जसवन्तर्सिद्द ने रात्रि के धारम्म में शुजा से 
किया पढ़ी करके यद्ध तय फिया था फि भात पाल दोने के कुछ पूर्व यद्द 
यादशाद की सेना पर आक्रमण कर उसका भरप्तक लुक्रसान कर सुझ- 
क्षेत्र से इृट ज्ञायगा। पेसी दशा में यद्ट निश्चत दे फि औरगजेय उसका 
पीछा फरेगा।डस समय शुजा फो शादी खेता पर पूर्ण बेग से आकमण कर 
देना चादिये। इसी फे अजुसार मद्दाराजा ने ख़बद्द द्ोवे द्ोते अपने साथियों 











(५ ) उमराण हनूद, ४० १४८। जोधपुर राज्य की स्यात, जि० १, ४० २२६। 
बह प्रध में वि० सें० १७१४ के पौप (हं० स० १६५८ के दिसवर ) मास में औरगज़ेब 
का महाराजा जसबन्तर्सिंद को साथ लेकर की तरफ़ प्रस्या खादे। 
बादशाह ने सद्दाराजा को अपनी दम रखा ”्से 
पाया जाता है कि घह अन्य सेना या 
(भाग २। ४० सर६ )१। 


हू 


हा 
(३) शी रैना. चौर " ५८ 


हि 
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सद्दित मा में पड़नेवाले व्यक्तियों फो. काटते हुए युद्ध्चेच्न से इटना 
आसर्म फिया। उसके आक्रमण से शाहज़ादे सुदम्मद खुल़तान की सेना 
का बहुत नुक्सान हुआ । उसके साथ के तमाम डेरे, तम्बू झोर खज़ाना 
आदि छुद्ध लिये गये। फिर बिद्वोद्दियों ने, जिघर बादशाह था, उधर 
प्रस्थान किया । धद्दा फे डेरे भी निरापद न रहे | कुछ समय तक तो इस 
गड़बड़ी के कारण फा पता न चला। सारी बादशाही सेना मे भय का 
साप्राज्य आविभूत द्ो गया और झनेकों सैनिक लुटेरों से मिल्ल गये। 
बादशाह को जय ये खबरें मिली तो बद्द जरा भी विचलित न हुआ, यद्यपि 
उसका झाधे से अधिक लश्कर बिखर गया था। इसी थीच उसे खबर 
मिली कि मद्दाराजा लूट मार करता हुआ अपने देश की ओर चला गया । 
4204 4४ 48 22800 फट कक: की टेक 40020 77 कक 40 मे डक सप अ कक आज ५ 


($ ) सरकार कृत “हिस्दी भव औरगज्ञेव” ( जि० २, ए० १४३ ), “उसमराए 
इनूद” (४० १९८ ६) तथा “वीरविनोद” ( भाग २, ४० ८२६ ) में भी ऐसा ही उद्चेख 
मिलता है; परन्तु जोधपुर राज्य की स्यात में लिखा है कि महाराजा कुछ घीमार होने के 
कारण वि० स० १७३५ भाघ वदि € ( हैं० स० १६१६ ता० ३ जनवरी ) फो पिछली 
राव समय के राठोढ़ ईश्वरोसिंद ( भ्रमरसिंहोत ), हाढ़ा भावसिंह ( शप्रुसाज्ञोत ), 
सींसोदिया रामसिंद ( भीमोत ) तथा अन्य कितने ही सरदारों के साथ भ्रपने देश को 
रपाना हो गया ( यद्द कथन विश्वास के थोग्य नहीं है ) । मार्ग में जयपुर के मद्ाराजा 
जयसिंद से उसकी भुलाक़ात हुईं, मिसने उसको समझाने की कोशिश की, पर उसने 
कोई ध्यान न दिया । इश्वरीसिंदह भादि उसके साथ ज़रूर दो गये, जिनको बादशाइ की 
सेवा में पहुचाकर उसने साफी दिला दी।महाराजा अपने पूर्वे निश्चय के झचुसार जोधपुर 
चज्मा गया ( मि० 3, ४० २२३) ३१ 


सनकी के पर्णेन से पाया जाता है कि बादशाह ने जसबन्तर्सिद्द को शाही 
सेना के पिडले भाग में नियुक्त किया था | कुछ समय तक तो उसने शाह शुजा की 
सेना से लड्ाह की, पर याद में पष्ट लूट का मात छेकर आगरे वी तरफ़ चल दिया; 
जहीं शाह शुज्ञा की पराजय का समाचार पाकर ध्ट जोधपुर चला गया ६ स्टोरिया डो 
सोगोर; जि* 3, ४० ३२८३२ ) । सनकी यद्द भी लिखता दै कि औरगज़ेय के हएने 
का समाचार झआगर में फैलने के कारण, यहा के द्वाकिस भयातुर हो रहे थे । यदि उस 
समय साइस कर जसवन्तमिंद्द भागे बढ़ता तो झागरे के क्रिमे पर उसका झ्धिकार हो 
जाता और वह आसानी से शाहवद्ठ/ को मुक कर सिंहासनारूद करा सकता था ( वही। 
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फिर तो बादशाद्र मकर आरऋमण करने लगा, जिसका परिणाम यह हुआ 
कि शाहशुज्ञा की फौज भाग निफली। तव शाइज़ादे मुस्मद खुलतान 
को शुज्ञा के पीछे भेजकर चादशाद् ने वद्दा से घापस फूच किया' । 

माघ झखुदि १० ( ता० २३ जनवरी ) को मद्दाराआा ज्ञोधपुर पहुचा। 
कोडा से चलकर उसने मार्ग में खेलू और मालू नाम के दो बादशाही शहृदर 

लुटे।फिर चह सिधाणा गया, परघद्दा का गढ़ उसफे 

जसवतसिंद पर शाही रा 
सेना की घढ़ाह दाथ न आया। जोधपुर पहुंचकर उसने सेना 

एकत्र फी,' तथा पट्टेवालों को पट्टे देकर सरदारों 
की मासिक बृक्तिया नियत की। उधर महाराजा के इस प्रकार साथ छोड़ने 
के कारण बादशाद उससे बड़ा अप्रसक्ष हुआ | शाहशुआ का प्रवन्ध कर 
उसने उसके साथ की लड़ाई में वीरता दिखलानेबाले अमरसिद्द -के पुत्र 
रयलिद्द को “फतदजञग” का ख़िताय और द्वाथी घोड़े आदि उपहार में दिये 
तथा मुहम्मद अमीख़ा आदि के साथ जोधपुर पर घिदा किया | यह खबर 
पाकर महाराजा ने आसोप के स्थामी कृपाधत नाहरखा (राजसिहोत ) 
और भुद्दगोत नैणसी को सेना देकर मेड़ते भेजा | रायर्सिद्द का डेरा धादर 
सीन्दरी में छहुआ। 
जिं० १, ४० ३३२ ) | यर्मियर का भी यही मत दे ( टैवे्स इन दि मुगल पम्पायर, 
घृ० ७८ )। 

( १ ) “भस्लेसालीह” में शाहज़ादे मुश्रज्ज़म का भी साथ भेजा जाना लिखा 
है ( इलियट , हिस्टी भॉव्‌ इणिडया, जि० ७, ए० २३६, टि० १ )। 

(२ ) मुशी देवीप्रसाद, औरगज़ेबनामा, जि० १, ४० इ८ ६। 

(३) वर्नियर भी लिखता है कि जसव"तर्सिह ने अपने देश में पहुचकर थजपा 
के युदेन्न से लूटे हुए प्रज्नाने से पुक बढ़ी भौर मज़बूत सेना पुष्र फी ( देवेइ्स हल 
दि सुग़लल पुस्पायर, ए० ८१ ) 

(४ ) जोधपुर राज्य की स्यात, जि० ३, ए० २२६ ३०।॥ 

“मुतख़बुबलुवाय” ( इलियद , हिस्टरी झॉँव्‌ इणिदया। जि० ७, ए० २३७ ) में 
असीरण़ां तथा रायसिंद का चोधपुर भेजा जाना लिखा है । उक् धुस्तक से यह भी पाया 
जाता दे कि रापसिंड को जोधपुर दिये जाने की शाशा भी दिलाइ गई थी। 








जोधपुर राज्य का इतिद्वास ड्४्५्‌ 
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उन्हीं दिनों औरगज़ेब को शात हुआ कि दास शिकोह फच्छ होता 
हुआ अहमदाबाद की सीमा पर जा पहुचा है, जद्दा के स्येदार शाइनधाजखा' 
ने सुरादयण्श का खज़ाना और दूसरा बहुतसा 
सामान डसे दे दिया है । इस घटना के एक 
मद्दीने के भीतर ही दारा ने बीस धज़ार सवार एकन्न फर लिये और घद्द 
दक्तिण ज्ञाने तथा महाराजा जसवन्तर्सिदद से मिलने की तरकीब सोचने लगा, 
जो उसके पास कई चिट्टिया भेज चुका था। ये क्तव खबरें पाफर 
ओऔरगजेय मे अजमेर की ओर प्रस्थान किया। मिज्ञो राजा जयसिद्द के बीच 
में पढने से उस( औरगजेब )ने मद्गाराज़ा जसवन्तर्सिद्द के अपराध छामा 
कर उसका खिताय और जागीर बद्दाल फर दिये | इसफे साथ ही 
उसने मद्दाराजा फो उधर के समाचार आदि लिखने के लिए कहलाया 
और भुद्म्मद अमीस्णा फो चापस घुला लिया ।मद्दाराजा, जो दारा शिकोह 


मशरजाका जोधपुर ज्ौटना 





(१ ) इसकी एफ छुच्ची औरणजेब फो ध्याही थी । 


(३) इसकी पुष्टि दारा शिकोह के पुक निशान से भी होती है, जो उसने 
सिरीही पहुचने पर घद्दां से द्वि० स० १०६८ ता० १ जमादिडलूभव्वल ( वि स० 
१७६६ साथ सुदि ३८४० स० १६५६ त्ता० १४ जनवरी ) को महाराणा राजसिह 
के माम भेज्ञा था । उसमे उसने अपने सिरोददी घाने का उद्लेस करते हुए किया था-- 
"हमने अपनी ख्लाज राजपूर्तों पर छोड़ी दे भौर वस्तुत हम सब राजपूती के मेहमान 
होकर आये हैं । महाराजा जसवन्तरसि्द भी उपस्थित होने के लिए तैयार हो गया है । 

[ वीरबिनोद, भाग २, ए० ४३२ ३३ ] 


जदुनायथ सरकार लिखित “हिस्टी ओव्‌ भौरयज्ञेय” से भी पाया जाता है कि 
जसव त्सिह ने दारा के मेढ़ता पट्टुलते पहुचते उसके पास बह पत्र भेजे थे, जिनमे उसे 
भपनी सद्दापता का झारवासन दिल्लाया या (जि० ३२, ए० १६७४८ )। बर्नियर भी 
छिकता है कि जसपन्तर्सिष्द ने दाय को ख़बर कराई कि से अपनी सेना के साथ झागरे 
के सात में छुर्दारे शामिल दो जाऊरए ( सैदेज्स इन दि सुग़ज्ञ एम्पायर, ४० ८३ )। 


(३) छोघपुर राज्य की श्यात में इस विपय में लिख ड्ैकि 

006 दाराशिकोह के 
चुष् सिफ्रिरशिकोड के चीलाड़े पहुचने पर मद्ाराजा जसवतर्सिह उसके साथ राषडियास 
सक गया, जहां से उससे रसे यह कहफर विदा किया कि आप अममेर जाय, से भी 
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से मिलने फे लिए बीस फोस आगे चला गया था, यादशाद् फा पन्न पाते दी 
दारा से बिना मिले, अपने देश लौट गया। दारा ने इसपर कई बार उसके 
पास लिखा पढ़ी की, पर कोई परिणाम न निकला | जोधपुर से बीस फोछ 
के झन्तर पर पह्ुचकर उसने प्रद्दाराज्ञा फे पास वेचन्द' तामक' एक व्यक्ति 
फो भेज्ञा | मद्ाराजा ने उसफो यद्दी उत्तर दिया कि दारा पहले अजमेर 
जाकर राज़पूतों से बातचीत करे, यदिदो तीन बड़े राजपूत (राजा) उसकी मदद 
के लिए तैयार हो ज्ञायगे तो में भी उससे आर मिलूगा । अज़मैर पहुचकर 
दाण शिकोद ने फिर देचन्द फो और कुछ दिनों बाद अपने पुत्र सिफिए 
शिकोद को मद्वाराजा के पास भेजा और इसे बहुत कुछ लालच दिलाया, 
परन्तु कोई परियाम न निकला तथा दोनों को निराश द्ोकर लौटठना पढ़ा। 
ऐसी परिस्थिति में जब दारा शिकोद किकर्तव्यधिमूढ़ दो रहा था उसे 


सेना एकत्रकर घहां चाता हु । भौरगज्ेब ने, जो अजमेर की तरफ़ चल चुका था, 
मांगे में मिज्ञों राजा जप्सिह्द से कहा कि जसवन्त्सिह भेरे हाथ में थाया हुथा राज्य 
नष्ट फरना चाहता है। उसे समझा दो, यदि वह मेरे शामित्ष नहीं रहना चाहता तो दारा 
के भो शामित्न न हो, अपने ठिकाने को लौट जाय भौर पोछ़े जो तख़्त का स्वामी हो 
डसकी चाकरी करे | जयसिंह ने ये यातें मद्वाराजा से कद्ठलवा दीं । फ़िर क्रौतर-करार का 
फ़रमान पाकर मदह्दाराजा ने बि० स० १७१४ चैत्र चदि ११ (६० स्र० १६४६ ता० & 
साचे ) को जोधपुर की तरफ प्रस्थान किया । ( श्रावणादि ) वि० ख़० १७१२ ( थेत्रादि 
१७१६) चैत्र सुदि ५ ( ता० १३ सार्च ) को औरगज्नेघ की दारा शिकोह से खदाई हुई, 
जिसमें हारकर दारा शिकोह गुजरात भाग गया ( जि० १, ४० २३० १) । 

सनकी लिखता है कि जय औरगज़ेब को यह भझाशका हुई कि जसपन्त्सिंह दारा 
की सद॒द पर तत्पर हो जायगा, तो उसने जयसिंह को कहकर उससे जसवन्तर्सिह्ठ को 
इस कार्य से वर्जित करने के लिए पत्र लिखवाये। यही नहीं उसने शाद् शुज्ा के साथ कीं 
क्षदाह में लूटा हुआ सामान भी जसवन्तसिंह को अपने पास रखने के लिए कहलाया 
तथा उसे गुजरात का सूबा देने का भी यादा किया ( स्टोरिया छो मोगोर, जि० १, 
घू० ३३१ )। 
वर्नियर का भी ऐसा दी फथन है ( टैचेइ्स इन दि सुगनल एस्पायर ४० ८६ )। 

(१ ) जदुनाथ सरकार ने इसका नाम दुबिनचद दिया है ( हिस्दी झोदि 
औरगज़ेव, ज्ि० २, ए० ३६६) । 
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ओऔरणगज़ब के वशुत निकट पहुच जाने का समाचार मिल्ता | खुललमखुल्ा 
लट्टाई करने में अपने फो असमर्थ पाकर उसने देवराई (दौराई) के निकट 
की पद्दाड़ियों का आश्रय लिया, जद्दां से कई दिनों तक उसने पड़ी दृढ़ता 
के साथ औरगजेब की सेना फा सक्तारिला किया, पसन्‍्तु जम्मू फे राजा 
राज़्रूप, शेप्मीर और दिलेरखा अफगान के प्रवल आक्रमण के सामने 
उस(दारकी सेन्ता ठ्वर न सकी और उसे सिफिर शिकोद, फ़ीरोज्ञ मेघाती 
तथा दर॒म के कुछ अन्य व्यक्तियों सद्दित प्राण बचाकर भागना पड़ा। राजा 
जयसिद और बहादुर सेना फे साथ उसके पीछे रधाना किये गये! । 

टैवर्नियर' लिखता है कि औरगजेय से मिल जाने के फारण शसपन्त- 
सिंद्द नियत तिथि के यहुत पीछे अजमेर पहुचा और युद्ध आरस्म द्वोने पर 
ओऔरगजेब फे शामिल द्वो गया । उसका उद्देश्य दारा शिकोद्द को ऐन मौक्ति 
पर धोषा देना था। दारा के सैनिकों ने जय यद्द द्वालत देखी तो थे भाग 
खड़े हुए ६ 

डैबर्नियर का उपरोक्त कथन टीक नहीं दे | जलवन्तसिद्द इस छड़ाई 
के समय युद्ध्षेत्र में उपस्थित ही नहीं था, फिर उसका वारा से विख्वास- 
घात कर औरगजब फी फीज के साथ मिल जाना फैसले माना जा सकता 














(१ ) मुतप्बुदशुधाव--इसियट्‌) हिस्दी झोव्‌ इृडिया, नि० ७, ० २१८ ४१। 
झुशणी देवीमसाद; और गज्ेवनामा; जि० ३, ५० ४३-३ । जदुनाथ सरकार, द्विर्टरे अप 
औरगोध, वि० २, ए० १६२ ८७ । 


(३) इसका पूरा नाम जीन पैप्टम्द दैवर्निपर ( ठेएछा-3॥0306 (एएएटक 
ग्ग९7 ) था। इसका जन्म पेरिस में ६० स० १६०४ में हुआ था । इसे बचपन से दी 
थात्रा का शौक था । अपने जीवन में इसने सात बार समुद्रन्यात्रा की । ध्पनी इस 
यात्राशों में मह कई घार भारतवर्ष मैं भी झाया, जहो का वर्णन इसने स्वरखित पुस्तकों 


में किया दे । ६० स० १६८४६ तक इसका विधमान रहना पाया जाता है । इसकी ढक 
मोस्को ( (0800७ ) में मिलो है । 


(३) टैपेइ्स इन इंदिया--वी० याक्ष-हस अंग्रेज़ी चजुदाद ( दूसरी भावत्ति ); 
जि १, ४० २०८ । 


जल 
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से मिलने फे लिए बीस कोस आगे चला गया था, यादशाद् फा पन्न पाते दी 
दारा से बिना मिले, अपने देश लौट गया। दारा ने इसपर कई यार उसफे 
पास लिखा पढ़ी की, पर कोई परिणाम न निकला । जोधपुर से बीस कोछ 
के अन्तर पर पहुंचकर उसने मद्दाराज्ञा फे पास देचन्द' नामक एक व्यक्ति 
फो भेजा । महाराजा ने उसको यही उत्तर दिया कि दारा पहले अजमेर 
जाकर राजपूर्तों से बातचीत फरे, यद्दो तीन यड़े राजपूत (राजा) उसकी मदद 
के लिए तैयार द्वो ज्ञायगे तो में भी उससे आ मिलूगा । अश्मेर पहुचकर 
दाण शिकोद ने फिर देचन्द फो और कुछ दिनों याद अपने पुत्र सिफिर 
शिकोद को महाराजा फे पास भेज्ञा और उसे बहुत कुछ छालच दिलाया, 
परन्तु कोई परिणाम न निकला तथा दोनों को निसाश धोकर लौटना पढ़ा। 
ऐसी परिस्थिति में जब दारा शिफोद किंकर्तव्यपिमूढ़ द्वो रहा था उसे 


सेना एकत्रकर घह्ााँ श्राता हू । औरगज्ञेव ने, जो अजमेर की तरफ़ चल घुका था, 
मांग में मिज़ों राजा जयसिंह से कहा कि जसवन्तर्सिंह मेरे हाथ में झाया हुश्ा राज्य 
नष्ट करना चाहता है। उसे समभा दो, यदि यह मेरे शामिक्ष नहीं रहना चाहता तो दारा 
के भी शामिल न हो, अपने ठिकाने को छौट जाय और पोछ्ठे जो तहत का स्वामी हो 
शसकी चाकरी करे । जयसिंद ने ये बातें मद्वाराजा से कहकववा दीं । फिर क्रौज क्ररार का 
फरमान पाकर महाराजा ने वि० स० १७१३४ चैत्र वदि ११ ( हैं” स० १६१8 ता० & 
मार्च ) को जोधपुर की तरफ प्रस्थान किया । ( भ्रावणादि ) वि० स० १७१२ ( चैश्नादि 
१७१३) चैत्र सुदि $ ( दा० १३ सार्च ) को औरगज़ेय की दारा शिकोद् से लंबाई हुई, 
जिसमें हारकर दारा शिकोह गुजरात भाग गया ( जि० १, ४० २३० १) ) 

मनकी लिखता है कि जब भर गज़ेब को यह भाशका हुई कि जसबन्तर्लिंह दारा 
की मदद पर तत्पर हो जायगा, तो उसने जयसिंद को कहकर उससे जसवन्तर्लिंद को 
इस कार्य से घर्जित करने के लिए पत्र लिखवाये। यद्दी नहीं उसने शाह शुजा के साथ की 
क्षड़ाई में लूटा हुआ सामान भी जसपन्तसिंद को अपने पास रखने के लिए कहकाया 
तथा उसे गुजरात का सूथा देने का भी घादा किया ( स्टोरिया डो भोगोर, जि० १, 
घर ३३३ )। 
चर्नियर का भी पेसा ही कथन है ( टैवेद्स इस दि मुगल एम्पायर ४० ८६ )। 

(१ ) जदुनाथ सरकार ने इसका नाम दुविनचद दिया है ( हिस्दी भोवि 
औरमज़ेय, जि० २, प० १६३ ) । 
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औरगज़ब के वहुत निकट पहुच जाने फा समाचार मिला । रुज्लमखुज्ना 
लड़ाई करने में अपने फो असमर्थ पाकर उसने देवराई (दौराई) के निकट 
की पद्दाड़ियों का आश्रय लिया, जद्दां से कई दिनों तक उसने बढ़ी दृढ़ता 
के साथ औरगजब की सेना का मुक्नापिला फिया, परन्तु जम्मू फे राजा 
राजरूप, शेप्मीर और दिलेस्फा अफगान के भवल आक्रमय के सामने 
उस(दारा)की सेता ठद्दर न सकी और उसे सिफिर शिकोह, फ़ीरोज़ मेघाती 
तथा हरम के कुछ अन्य व्यक्तियों सद्दित प्राण वचाकर भागना पड़ा। राजा 
जयसिंद श्रौर यद्दादुर सेना फे साथ उसके पीछे स्थाना किये गये! । 

टैबार्नेपर' लिखता है कि औप्गजेय से मिल जाने के कारण जलबन्त- 
लिंद नियत विधि के बहुत पीछे अजमेर पहुचा और युद्ध आरम्भ द्वोने पर 
ओऔरगजेथ के शामिल द्वो गया । उसका उद्देश्य दायरा शिकोद्द को ऐन मौके 
पर धोखा देना था। दारा के सेनिकों ने जय यद्द द्वालत देसी तो थे भाग 
खहे हुए । 

टैबनियर का उपरोक्त कथन ठीक नहीं ऐ ) जसवन्त्लिद्द इस खड़ाई 
के समय युद्धक्षेत्र में उपस्थित द्वी नर्ीं था, फिर उसका दारा से पिश्ास- 
घात कर झौरगजेय की फोज फे साथ मिल जाना फैसे माना जा सकता 














(१ ) मुतफ़बुदशुपाय--इलियट्, दिस्दी भोवू इढिया, जि० ७, ए० २३८ ४१। 
भुशी देवीमसाद; भौरगज़ेधनासा; जि० १, ४० ४३ ३६ । जदुनाथ सरकार; दिस्दी झोप्‌ 
झौरगज्रेष| शि० ३२, ए० १६२ ८७ । 


(२ ) इसका पूरा नाम जीन वेप्टिस्ट टैवर्नियर ( व७ा-899988६0 (४४०७ 
गाशः ) था | इसका जन्म पेरिस में हैं० स० १६०२ में हुघ था । इसे चचपन से दी 
याप्रा का शौक था । अपने जीवन में इसने सात पार समुद्र यात्रा की | भपनी इस 
पात्राप्रों में मह कई यार भारतयर्ष में भी झाया, जहाँ का वर्षस इसने श्वरचित पुप्तकों 
में किया है। ६५ स० १३६८६ तक इसका विधमान रहना पाया जाता है । इसकी एज 
मॉस्डो ( १08८० ) में मि्ती है 


(३ ) दैपेज्स इन इंडिया--वी० याक्ष-हस भंप्रेज़ी भनुराद ( दूसरी भावृत्ति ) 
लिब 3, ४० रेणएम। 


ध्श्द राजपूताने का इतिहास 


है 


र्तिः मं 
हैं । बार्तियर के अजुसार भी जसपन्‍्तलिद्द इस लड़ाई के समय उपस्थित 
नहीं था! । 

ज्ञोधपुर राज्य की य्यात से पाया ज्ञाता है कि दारा फे साथ की 

हें *०३- 
लड़ाई के अझननन्‍्तर बादशादद ते गुजरात का सूबा मदाराजा जसवन्तसिद्द के 
नाम फर दिया, अद्दा शीघ्रता के साथ पहुचने के 
लिए उसके पास (थाषणादि ) बि० स० १७१४५ 
( चेन्नादि १७१६ ) चैत्र छुदि ६ ( ता० १६ मार्च ) 
को याल्समन्द में शाही फरमान पहुचा । घद्दा से घद्द जोधपुर गया और 
फिर वैशास घदि्‌ २( ता० ३० मार्च ) फो सिरोही के राब अखैराज की 
पुत्री से बिधाह कर चेशास्त खुद ४ ( ता० १५ अप्रेल ) फो अहमदाबाद में 
दाखिल हुआ । 

(१) दैपे्स इन दि मुगल एम्पायर, ४० छण्न्म । 

(९ ) जि० १, ४५ २३१ । “अम्ले साल्लीह” में भी इस झचसर पर जअस 
वम्तसिद्ठ को गुजरात की सूघ्रेदारी मिख्तनना लिखा है ( इसियट्‌; हिस्टी ऑपू इड्डिया, 
जि० ७, ४० १३१ ) | 

“ममिरात इ अहमदी” से इस सम्पन्ध में विशेष प्रकाश पड़ता है। उसमें 
लिखा है-- 

'मद्दाराजा जसवम्तर्सिंह कई कारणों से वहुत शर्मिन्दरा हो गया था, लेकिन 
मिफ्नों राजा जयसिंद को सिर्तारिश से उसे बादशाह की तरफ्र से साकफ्की मिक्ष गई भौर 
दिए स० १०६६ के रज़य ( वि० स० १७१६ चैप्र-वेशाख ू ६० स० १६२३ सार्च ) 
मास में वह गुजरात की सूयेदारी पर नियुक्त किया गया तथा उसे यह झाजश्ञा हुई कि 
सह गुजरात का कास समभाले और अपने छुबर इ्ध्वीसिह को शाही सेवा में मेज देषे 
[ मिज़ों सुइम्मद हसन-कृत सूल फ्रारसी ( कलकता सस्करण ); मि* ३, ४० २४७ । 
पद्ी--पठान विज्ञामर्ा नूरज़ा वकील-कृत गुजराती अजुबाद; जि* 3; ए० २१३, 
उक्त पुस्तक से यह भी पाया जाता है कि जसवन्तर्सि् का “महाराजा” का ज़िताब, 
उत्तके पहले के अपराधों फे कारण छीन लिया गया था, परीद्धा दि० स० १०७० 
(वि० सं» १७१६-१७ ८ है० स० १६२३-६० ) में यदाल कर दिया गया ( मूजा 
जि १, ४० २३२ | शुजराती भजुवाद; जि० $, श० २६० )। 


जसकतासिंद को गुजरात की 
संझ्ेदारी मिलना 





जोधपुर राज्य का इतिद्दास ४४८ 











उन्हीं दिनों जैसलमेर फे राचल सबलर्सिंह ने फलोधी तथापोकरण 
के दूस गाव लूटे। इसपर भद्दाराजा ने सिरोही में रहते समय मुद्दणोत नेणसी 
को जैसलमेर पर जाने की आज्ञा दी । वह जोध 
पुर से सेना एकन्न कर पोकरण पहुचा । सबलसिंद 
का पुन्न अमरसिद उस समय वद्दा पर दी था। वह 
मुद्दगोत नैशसी के आने का पता पाकर जैसलमेर चला गया। तब नेणसी 
ने उसका पीछा कर जैसलमेर के पश्चीख गाब जला दिये और जैसलमेर 
से तीन कोस इधर घासणुपी गाव में डेरा किया । जब कई रोज तक रावल 
उसका सामना फरने के लिए गढ से न निकला, तो वद्द आसणी नामक गदू 
में लुट मार कर घापस चला गया।। 

दारा मे अजमेर से भागकर कडी तथा फच्छ आदि में सहायता 
प्राप्त करते का प्रयक्ष किया, पर इसमें असफल दोने पर उसने द्शावाज 
मलिफ जीयन की बातों में आकर उसके साथ ईरान 
की ओर भस्थान किया । मार्ग में मलिक जीवन वो 
बद्दाना बनाकर लौट गया और उसके साथियों ने 
दारा तथा उसके पुन्न सिफिर शिकोद को वन्‍्दी चना लिया | फिर ये बद्दा 
इुस्णा के खुपुद किये गये, ज्िसरे ज्िलद्विज्म ( आश्िन ) मास के मध्य में 
एन दोनों को बघादशाद् के रूबरू पेश किया। उसी मद्दोने फे अत में? दारा- 
शिकोदद का भाग्य निर्णय फर उसे भौत की सजा दी गई तथा सिफ़िर 


जैसलमेर के रावल पर सेना 
भेजना 


दाता शिवोइ कौर उसके पुत्र 
का पकड़ा जाना 





( १ ) पोकरण पर इससे यटुए एस ही जोधपुर था अधिकार स्थापित ऐो गपा 
था ( देखो ऊपर ए० ४२३ २३) । 


(२ ) जोधपुर राज्य फी सात, वि० 9, ए० २४६ ४५ । लष्दीचद लिखित 
*हवारोज़ जैसलमेर”, रॉ हृतत “राजस्थान ', मुद्योत रैणसी यो प्यात भादि में इस 
घटना का उद्देख नहीं है । 


(३ ) "झम्ले सालीह” में ठा० १६ दी है ( इढियट्‌, ऐस्प्रे थॉद इद्डिया, 
जि० ७, इ० २४६, दि० १)| हु 


श्् 


५० राजपूताने का इतिद्स 


शिकोद ग्यातियर के किते में फ़ैद फर दिया गया । 

वि० स० १७१६ (६० स० १६५६ ) में मद्दायजा ने उत भोमियों फे 
ऊपर, ज्ञो पिद्रोद्दी दो रद्दे थे, चढ़ाई की । चार मास में उनका पूर्ण रूप से 
दमन कर पौष झुदि १४ (ता० १७ दिसबर) को वह 
अहमदापद लौट शया । इसके दूसरे साल गुल 
रात में रहते समय उसने यादशाद्द के पास धन, 
आभूषण, घोडे आदि भेजे । वि० स० १७१८ (ई० स० १६६१ ) में नये 
के भोमिया दूदा कोली के पिद्रोही दो जाने पर मद्दाराज़ा ने उसपर घढाई 

की । इसपर दूदा उसऊी सेवा में उपस्थित द्वो गया | 
दवि० स्त० १०७३ (थि० स० १७१६२० 5३४० स्रु० १६६२ ६३ ) में 
जसवततिंद था गुजरात से. बादशाद ने गुजरात से महाराजा ज़सवर्तासंद्द को 

इटावा जाना हटाकर बद्ा भद्दायतफा की नियुक्ति फी । 





जमवतसिंद बी भोमियों पर 
चदाए ऐना 





(१ ) झुतप्नउुब्लुबाब- इलियट्‌ , हिरदी थ्रॉंव्‌ इंडिया, ति० ७, ए० २४३ ६ | 
जदुनाथ सरकार, हिस्ट्री भव ओरगज़ेब जि० २ ० १६४ ६ तथा २०६ २० ( मलिक 
जीवन का स्वय दारा को गिरफ़्तार करग्ग लिखा है )। 

(२ ) जोधपुर राज्य की स्यात, जि० $, ४० २३१ ! 

(३) वही, जि० 3, ए० २५१ २। 

(४ ) पही, जि० १, ४० २३१। 

(४ ) झुशी देवीप्रसाद, औरगज़ेबनामा, जि० १, ३० ४६। जोधपुर राज्य की 
र्यात से काबरिया तालाब के निकट डेरे होने पर वि० स० १७१८ मागेशीप थदि 
(हैं० स* १६६१ ता० ४ नवस्बर ) को बादशाह का फरमान जाना लिखा है, निसके 
अनुसार शुजरात का सूबा उससे हटाकर महाबतखा को दे दिया गया और महाराजा 
को उसके एवज़ में हासी, हिसार के परगने मिले (जि० $, ४० २३१ )। हासी, 
दिसार के परगने उसे मिलने का किसी फ्यरसी तवारीज़ में उद्लेख नहीं है। मनूकी 
किफता दै कि महाराजा के गुजरात मे रहते समय औरगज्ेब बढुत सम्रत बीमार पढ़ा। 

उस समय यद्द अरुवाह फैली कि महाराजा गुजरात से जाकर शाहजह को छुड़ाने का 
उद्योग करेगा, पर बादशाह के निरोग हो जाने फे कारण यह झेवल अरूवाह दी रही 
६ स्टोरिया डो सोगोर, जि० २, ४० #€४और ४८ ) । 


जाधपुर राज्य का इतिद्दास घ्श्१ 





ओऔरगजेध के राज्यास्म्म के पूर्व से ही दक्षिण मे मरद्ों का जोर 

बढ़ने लगा था । उसके सिद्दासनारूढ होने के चादउनका आतक और बढ़ा। 
शाश्लास्रा के साध की. शीदिजी के पुत्र शिवाजी ने सैतिकों फा लगठन 
शिवात्री की लडइ भौर कर क्रमश तोरणा, कोंदाना, जावली, माहुली 
५५ 220४ आदि के छिलों पर अधिकार कर लिया या। फिर 
उसने पन्हाला तथा रतनागिरि आदि अनेक स्थान अपने कब्जे में कर 
लिये । पन्हाला पर उसका अधिफार अधिक दिनों तक न रद्या, क्‍योंकि 
चौजापुर की सेना ने वहां चढाई कर दी। मुसलमान सेनापति जौददर' को 
शिवाजी ने अपनी तरफ मिलाया तो सद्दी, पर बाद में झअफजलसा के 
पुत्र फजलसा तथा छीदी दलाल के पयनगढ के फिले पर आक्रमण 
करने के कासण उसे पन्‍्द्ाला का परित्याग करना पड्ठा। पीछे से जौदर के 
शुप्त मतम्य का पता लगने पर जब अली आदिलशाद ( छितीय ) ने स्वय 
चए़ाई की तो उस( ज्ौदर )ने घेरा हठाकर पन्द्ाले का गठ आदिलशाह 
के आदमियो को सौंप दिया | शियाजी की बढ़ती हुई शक्ति का रोकना 
अत्यन्त शावश्यफ हो गया या, अतएब बि० स० १७१६ के भाद्रपद्‌ 








#मिरात ह भ्रटमदी” में लिखा है कि हि. स० १०७२ (वि० स० १७१८ 
१६०६० स० १६६९ ६२ ) मे गुजरात की सूवेदारी पर नियुक्त रदते समय महाराजा के 
पास इस आशय का शाही फ्रमान पहुचा कि वह अपती खब सेना सद्दित अमीरलू- 
उमरा( शाहस्तज़ा )की, जो दक्षिण में शिवात्री से लड़ रहा है, सदट को जाये (भूत्त 
फ़ारसी, रा 3 ४९ २९३ | पठान निज्ञामस्य नूर छत गुजराती अरम॒वाद, जिं० १, 
४० २६१ )। 


( १ ) भवीसीनिया का एक गुलाम । इसने करगौद्य पर रफ्तश्न अधिकार कर 
लिया था। सुलतान भादिलशाद ( द्वितीय ) ने इसके अनुरोध करने पर इसे सलायतया 
का ज़िताय॑ देवर शिवाजी पर भेजा था। 


(२) इसका वास्तविक नाम अब्दुछा भतारी था और यद्ट दौरशाएुर का प्रमुस 
सरदार था । 


(३ ) यीगयुर का शासक । 





घ्श्र राजपूताने का इतिहास 





( ईं० स० १६५६ जुलाई) मास मे चादशाद् (औरगजेय) ने शाइजादे मुझ्झम 
के स्थान में शाइस्ताज़ा' फी जियुक्ति दक्षिण में कर उसे शिधाजी फा दमन 
करने के लिए भेजा' | उसने थोड़े समय में ही चाकन ( 0॥श८४॥ ) से 
मरदटों फो निकालकर धदा अधिकार कर लिया। फिर उसने उत्तरी कॉकय 
की ओर ध्यान दिया, जहा फे लिए कास्तलयया सेनापति नियुक्त किया गया, 
पर शिवाजी भी छुप न बैठा था। उसने शीघ्रता खे जाकर कारतलबखा 
की सेना फो द॒रा दिया, पर इसके याद दी थि० स० १७१८ के ज्येष्ठ ( ई० 
स० १६६१ मई ) मास में मुगल सेना ने मरहटों से कटयाण छीन लिया। 
शिवाजी ऐसी दशा में बरद्धुनगढ़ में चला गया | ई० स० १६६२ ओऔर १६६३ 
(वि० स० १७१६ और १७२०) फे प्रारम्मिक दिनों में मरहटों पर मुग्रलों फे 
आक्रमण निरन्तर जारी रहे! | 

घाकन पर अधिकार फरके शाइस्तायां पूना चला गया और वहीं 
रहने खगा। महाराजा जसवन्त्सिदद दस हजार सैनिकों सद्दित लिदगढ़ के 
भाग में छद॒रा छुआ था। शिवाजी प्रति दिन की लडाई से ऊप गया था। उससे 
शाइस्ताज़ा फो पराजित करने का एक उपाय सोचा। दो दज़ार चीर सैनिकों फो 
मुगल्ल छावनी से एक मीट की दूरी पर दोनों ओर रसकर तथा चारसौ चुने 
हुए आदमियों को लेकर बद्द मुगल छावदी सें रात के समय घुस गया। शाही 
पहरेदारों के पूछने पर यह कद्दा गया कि हम दष्तिणी सिपाही हैं और अपने- 
अपने स्थान पर नियुक्त होने के लिए आये दें” | किसी छिप हुए स्थान 





( १ ) इसका वास्तविक पाम अगर तादिब अथवा मिज़्ञों मुराद भा और यह 
शाहजहा के राज्यकाल में वज़ोर के पद पर था। 

( ९ ) 'छतख़बुरुलुबाब” ( इलियट्‌ , हिए्ट्री भॉव्‌ इंडिया, जि० ७, ए० २६१ ) 
में भी इसका उल्लेस है। 

( ३ ) जदुनाथ सरकार, शिवाञ्री ( ठृतीय सस्फरण ), ए* २२ ८७ । 

( ४ ) “मुत्तप़्बुरठुबात ! में लिखा ह कि शिवात्री के सैनिकों का एक दल मृटी 
घरात बनाकर और दूसरे क्ेंदियों को ले जाने के बहाने से मुग्गल छावनी में धुसा 
( इलियट , हिस्ट्री झव इंडिया, जि० ७, ४० २६६ ) | 


लोधपुर राज्य फा इतिट्ठास घ्श्३ 
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में कुछ समय तक विधाम कर शिवाजी अपने सैनिकों सद्दित शाइस्तास़ा 
के निरास स्थान के निकट गया । यद्वा फे खप्र सैनिक आदि सो रहे थे। 
थोड़े बहुत जो ज्ञाग रहे थे उन्हें मौत फे घाद उतारकर, उन्होंने दीयार में 
द्वाए फोडकर मार्ग बनाया और डेरे तम्युओं फो तोढता हुआ दो सौ आद- 
मियों सदित शिवाजी स्ान के ऊपर जा पहुचा | दृर्म की भयभीत रमशियों 
ने पान को ज्ञगाया, पर इसके पूर्व कि चद्द शख्र सभाल सफे शिवाजी ने 
तलधार के घार से उसके हाथ फी उगलिया काट दीं। याद्वर के दो सौ 
न्यक्तियों ने भी मुग्रल सैनिकों को घुरी तरह काट डाला | शाइस्ताखा का 
एक पुभ्र इसी झगड़े में काम भाया और रवय उसे सरक्तित स्थान में भागनां 
पड़ा । इस लडाई में शिवाज्ञी की तरफ के फेचल छु आदमी मारे गये और 
चालीस जग्र्मी हुए।यद्द लडाई ई० स० १६६३ ता० ५ अप्रेल (चि० स० १७२० 
द्वितीय चैत्र खुदि ८) फो हुईं। प्रात काल होने पर जसवन्तर्सिद्द शाइस्तासा 
फा द्वाल चाल पूछने के लिए गया! | उस समय शाइस्तासा ने कद्दा-- जब 
( १ ) फ्रारसी तथारीज़ों से पाया जाता है कि जसव तसिह शिवाजी से मिल 
गया था, इसलिए उसके आक्रमण के समय उसने कोई भी भाग नहीं लिया। “<टोरिया 
डो मोगोर” में लिखा है कि उसके कहने से ही शिवाजी ने शाइस्ताज़ा को मारने का 
विश्वय किया था ( सनकी इृत, जि० २, ४० १०४ )। बनियर लिखता है कि अ्रधानक 
आक्रमण कर शाइस्ताख़ा को घायल करने के घाद शिवाजी ने सूरत पर आक्रमण किया 
और यहा से लूट का बढुतसा सामान लेकर वह निर्विरोध घापस लौट गया। इस 
सम्बध में लोगों को ऐप सन्देद था कि जसवन्तरसिंद और शिवाजी के बीच कसी 
प्रकार का समभौता हो गया था, मिससे उपयुक्त दोनों घटनाए हुई । फ्लत जसवातत 
सिंद पीड़े से दक्षिण से वापस घुला लिया गया, पर वह दिल्ली जाने के बजाय अपने 
देश चला गया ( स्विष्स इन दि झुगल एम्पायर, ४० १८६७ ८), पर ये सब कथन 
निमूल हैं, क्योकि गिप्फई (035ीथ70) ने राजपुर से ई० ख० १६६३ ता० १२ धप्रेल 
(बि० स० १७२० द्वितीय चैत्र सुदि १५) को सूरत चिट्ठी लिखी थी । उसमें शिवाजी 
के रावजी ( पढित ) के नाम के एक पत्र का उद्ेख है, मिसमें शिवाजी ने लिखा था कि 
स्तोग कहते हैं कि मैंते जसयन्तसिंद के कहने से यह काम किया, परन्तु यह गछतत है, 





३४४ राजपूताने का इविद्दास 








श्र ने सुझपर आक्रमण किया, उस समय मेंने विचार क्या कि तुम 
डससे लडकर काम आये! जब यादशाद्द के पास इस डुघटना की सूचना 
'पहुची तो उसने शाइस्ताखा को हटाकर बगाल में सेज दिया और उसके 
स्थान में मुअज्जम की नियुक्ति की | ई० स० १६६४ ( बि० स० १७२०) के 
प्रारम्भ में शाइस्ताया के प्रस्थान करने पर मुञझपजम औरणगाबाद में जा 
रहा और जसवन्त्सिद्द की नियुक्ति पूता मे की गई । 

इसके याद शिवाजी का उपद्रय दिन दिन बढता दी शया। उसमे 
सूरत के पास के रीयल (चल) आदि कई क़िलों पर अधिकार कर लिया। 
यही नहीं उसने समुद्र के किनारे कई नये क़िले भी 
निर्माण किये । जोधपुर राज्य की स्यात में लिखा 
है--.'शिवाजी का उत्कर्प रोकने के लिए वि० स० 
१७२० कार्तिक बदि ११ (ई० स० १६६३ ता० १६ झफ़्टोवर ) को पूना से 
मद्याराज्ा जसबन्तर्सिद्त ने उसपर चढ़ाई की | मारगशीर्ष ख़ुदि ७ (ता० २७ 
नवम्बर ) को कुडाणा पहुचकर उसने गढ के पास मोर्चा लगाया। प्राय 


जसव तसिह की मरहयें के 
साथ लड़ाई 





घयोकि मैंने अपने परमेश्वर के आदेश से यह कार्य किया था ( सरकार, शिवाजी, 
घू० &१ का टिप्पण ) । 


(4 ) “मुतख़ब्ुल्खुवाब” के अनुसार शाइस्ताज़वा ने यह कहा कि मैंतो 
समझता था कि महाराजा शाही सेवा में है ( इलियद्‌ , हिस्टी भोंव्‌ इंडिया, जि? ७ 
घू० २७१ )। 


(२) सरकार, शिवाजी, ए० छ८ 8३ और १०३ । जोधपुर राज्य की स्यात 
में सी इस घटना का उठलेख ६ ( जि० $, ९० २३२ ) भौर इसके बाद उसका दक्षिण 
में नियुक्त क्या जाना लिसा है । भरकी कृत “स्टोरिया डो मोगोर”! (जि० २, १० 
३९६ ) से पाया जाता हे कि शाइस्ताखा को हटाकर बादशाह ने जसवत्िंह को भी. 
दरबार में हाजिर होने का हुउ्स दिया, पर वह इस आज्ञा की अवदेलना कर अपने देश 
चक्षा गया। “वीरविनोद” (भाग २, ४० ८२७) में मी इल घटना के बाद बादशाह ढारा 
उसका वापस घलाया जाना लिखा है । 


(३) सुतसबुरुउयाय--इलियट | दिस्‍्ती झोवू इदिया, जिं० ७, ४० २०१) 








जोधपुर राज्य का इतिहास ध्ध्४५ 





छु मास तक चह्या पडे रहने पर भी जब कोई फल न निकला तो गढ तक 
सुरंग लगाने का निश्चय किया गया। (श्रायणादि ) बि० स० १७२० 
( चैन्नादि १७२१ ) चैशास वदि १२ (६० स० १६६४ ता० १३ अप्रेल ) को 
सुरग लगाई गई । फिर ज्येष्ठ वदि ६ (ता० ६ मई) को पलीता लगाकर गढ़ 
उडाने का प्रयत्न किया गया, जिसमे सफलता नहीं मिली। दिन निकलने 
पर दोनों दलों में लडाई हुई जिसमें मद्दाराजा को तरफ के राठोड़ भीम 
(गोकलदासोत मेड़तिया ), राठोड भावस्िद्द ( भ्रीमोत जैतावत ) आदि 
अनेफ व्यक्ति तथा शाद्दी सेना के कई व्यक्ति मारे गये!। पीछे से वर्षो ऋतु 
आरमस्म हो जाने और घादशाद्व के पास से फरमान पहुचने पर, मद्दाराजा 
घेरा उठाकर पूना' लौट गया* 7 उक्त स्यात में यद्द भी लिखा दे कि उन्हीं 
दिनों रसद्‌ फे लिए जाते हुए शियाज्ञी फे आदमियों से मद्दाराजा फे सैनिकों 
फी मुठभेड द्वो गई । महाराजा फे सैनिकों में से कई इस भणडे में काम 
आये, पर उन्होंति अत में यैल आदि छीन दी लिये'। 

वि० स० १७० १ (ई० स० १६६४) में बादशाद ने मद्दाराजा जसव तर्सिद्द 
को दक्षिण से इटाकर दरवार में उपस्थित दोने की आशा भेजी | उसके 





($ ) “मुतसबुरुलुवाब” में भी लिखा है कि महाराजा ने शिवाजी का दमन 
करने के लिए प्रयः्म फिया, पर उसे सफलता ५ मिली (इलियर्‌ , द्विस्ट्ी भोव्‌ इृढिया, 
जि० ७, ५० २७१ )। सरयार छत “शिवाजी” से पाया जाता है कि जब छू महीने 
घेरा रइने पर भी जसब तसिष्ट यो सफ्लता नहीं मिलती सो उसने शथु के गठ पर भ्रयलत 
आक्रमण कया | इस हमले म इसके कट सौ आदमी काम भाये | इसके याद 
डी उसका अपने थद्दनोई भादसिद्द दादा से सफ़्लता की ज़िम्मेषा के समग्य घ में 
मतभेद हो गया, जिससे दोनों भ्पनी अपनी सेनाए छेकर घौरगायाद चक्षे गये 
(४० १०३ )। 


(३ ) जैसा कि ऊपर टिप्पय $ में फ्षिख़ा है, कहीं-रुद्दी महाराजा का भौरगा 
आद जाना डी लिएश मिलता दे । 


(३) जि० १, पृ० २३२४१ 
(४) नि १, ६० २३४। 


४५६ राजपूताने का इतिहास 
7 22203 02/ 77000 7 2 कक ४0 


हु स्थान में चद्या नवाब द्लिर्फा और मिर्जा राजा 
असवतद का हरिय ते. जयर्सिद की मियुक्ति की गई।। चैत्र बदि १२: 
( ३० स० १६६५ ता० ३ मा ) को पूना पहुचकर 
रामपुरा और करौली द्वोता हुआ मद्दाराजा (जसवतर्सिद्) शादहजद्दानाबाद 
में बादशाद् फी सेवा में उपस्थित द्वो गया । बाद्शाद्द ने उसे सिरोपाय 
आदि घहुतसी चीजें इनाम में दीं * । 
जयसिद्द ने दक्षिण में पशुचकर शिवाजी का दमन करने के लिए 
समुचित प्रवन्ध किया।रुद्टमाल आदि कई किले विजयकर पुरधर पर घेर 
2 ... डाला गया। शिथ्षाजी ने उस घेरे को हटाने का भर- 
राह के सक प्रयत्न किया, पर उसमें उसे सफलता न मिली। 
गढ़ का नष्ट होना निश्चित था | उसके भीतर की 
स्त्रियों का सम्मान सकट में था | ऐसी दशा में लाचार द्वोफर उसे जयसघ्िद्द 
को सन्धि के लिए लिखना पडा। जयलिंद ने इसकी सूचना चाद्शादद 
के पास मिज्ञयाकर तेईस किले समर्पेण करने की शर्ते पर सन्धि कर ली। 
कुछ दिनों बाद जयसिंद फे कद्दने पर शिवाजी वादशाद्द के समच् उपस्थित 





( $ ) झुशी देवीप्रसाद कृत “ओऔरगजेबनामा ! में भी इसका उल्लेख है (भा० १, 
घू० ६१ ), परन्चु उसमें वि० स० १७२१ (हि० स० १०७३ २ हैं स० १६६४ ) में 
राजा जयसिह आदि फा दक्तिण में भेजा जाना लिखा है। 

(२ ) जदुनाथ सरकार-छृत “शिवाजी ” नामक पुस्तक में जसद तसिंद का 
सा० ३ सार्च ( वि० स० १७२१ चैत्र यदि १२ ) को घना में होना और घद्दा से ता ७ 
मार्च (वि० स० ३७२२ सत्र सुदि १ ) को भस्थाव करना लिखाहे (४० $०२१-३०६)। 

(३ ) जोधपुर राज्य की झयात के अमुसार इन दोनों स्यानों में ठसका एक-एक 
विवाद हुआ था। 

(४ ) झुशी देवीग्रसाद-हृत “औरगज़ेबनामा में ता» ८ ज्ञीकाद (वि० स० 
१०२२ प्येष्ट सुदि १० + हैं० स० १4६३ ता० १४ मई ) को जसवा ठसिट्ट का बादशाह 
छी सेदा में उपस्थित होना लिखा है ( भाग २, ४० ६३ )॥ 

( २ ) घोघपुर राज्य की ययात; जि ३, प० २३२१-०६ । 


जोधपुर राज्य का इतिहास छ्ह७ 





हुआ परस्तु बहा उसका उचित सम्मान नहीं हुआ और वह पाच हज़ारी 
प्रनसवदारों की पक्ति में पडा कर दिया गया। शिवाजी ने फड़े शब्दों में 
इसका विरोध किया, जिसका परिणाम यद्द हुआ कि बाद में वद्द पहरे में 
रख दिया गया। कई मास बाद वह पड्यन्त्र करके बादशाद् की कद से 
निकल भागा । 
(आवयादि) बि० से० १७२१ (चैन्नादि १७२२) आपाढ वदि ४ (ई० स० 
4६६५ ता० २३ मई ) मगलवार को मद्दाराजा ने चादशाद्व के निकट रद्दते 
समय शअपने कुबर प्रथ्वीसिद्द को चुलाया। इस 
हक जाना... आदेश फे अद्लुसार प्रस्थान फर प्रथम धावण 
( जुलाई ) मास में पृथ्मीसिंदर बादशाद की सेया में 
डपस्थित द्वो मया, जिसने उसे चार दृज़ारी मदसयदएरों की पक्ति में खड़ा 
किया । 
उसी वर्ष औरगजेब के पास आगरे से समाचार आया कि उसके 
पिता की तब्रियत बहुत खराब दे ओर पेशाव यन्द दो जाने के फारण 
हफीमों ने नाउम्मेद्‌ दोकर इलाज बन्द कर दिया 
है | औरगज़य ने उस समय स्पय न आकर 
शाहजादे मुअज्मम फो भेज दिया । द्वि० ख० १०७५ तारीफ २६ रजप 
( थि० स० १७२२ माघ बदि १३८ ई० स० १६६६ ता० २२ ज्ञपरी ) फरो 


शाहजद्दां बी खत्यु 





(१ ) “समासद” ने लिखा दे कि शिवामी महाराजा जसव तर्सिंद्द के पीछे पड़ा 
किया गया, निसका पता लगने पर उस(रियात्री )) यद्वा--/बद्दी ज़सवम्त, शिसरी पीठ 
मेरे सैनिकों की तलवारों ने देखी थी। में उसके पीद्ध ? हसवा आशय वया दे [”' 
( सरकार; शिवाजी, ६० १४४ )। ध 


( ३) सरकार, शिवाजी, ए० १०३ १३० । 
(३ ) जोधपुर राम्य की एयात; वि १, ए १३६७: 


(४ ) पाधपुर राग्य की सयात मे साथ यदि १३ ( ता+ २१ चनवरी ) दिपा 
है। उड़ एवात के अ्मुसार सब परूयुर्र यदि ७ ( ता० १३ प्ररवतरी ) गुग्दार को 
आगर में दागिल हुए ( जि० $, ए० २३१ )। 

श्र्८ 





ड्श्द शाजपूताने का इतिहास 





शादज़दा की चीमारी यढ़ गई और उसी रात फो उसका देद्दात द्वो गया । 
औरगजेब ने यह खबर पाकर मातमी फपडे पदने और ता० £ शाबान 
( माध खुदि १०८ ता० ४ फरवरी ) को आगमरे के लिए प्रस्थान किया' । 
जोधपुर राज्य की ख्यात से पाया जाता है कि इस अवसर पर मद्दाराजा 
जखसवतर्सिह और फुबर पृथ्वीसिंद भी उसके साथ थे । 
(धावणादि) वि० सं० १७२२ (चैत्रादि १७३३) वेशाप बदि ८ (६० स० 
१६६६८ ता० १६ अप्रेल ) को आश्षा प्रातकर कुबर पृथ्वीसिंह ने गौडों के 
यद्दा विवाद करने के लिए प्रस्थान कियां। इस 
अवसर पर चादशाद्व ने उसे सिरोपाय तथा घोष 
आदि देकर विदा किया। गोषों फे यहा विवाद कर पैशास छुदि ११ 
( ता० ४ मई ) को कुबर जोधपुर पहुचाँ । 
उच्ी बे ईरान से तरबीयतस्ा के पास से खचर आई फि यहाँ फा 
शाह अ्रष्यास चढ़ाई करने के इरादे से खुरासान आना चादता दै। द्रबार 
में उपस्थित द्ोने पर भी तरबीयतजा ने यही वात 
ससवतंद का इंगन पर. बादशाह से झर्ज की | इसपर शाद क्रो दड देदे के 
लिए ता० १७ स्वीउलअब्घचल ( आशियन धंदि १८ 
ता० ४ सितम्बर ) फो बादशाद्द ने शादजादे मोहम्मद मुअ्यम और मद्दा 
राजा ज़सवन्तर्सिद्र फो आगरे से रघाना किया । 
कार्तिक खुदि १५ ( ता० १ नययर ) को खाद्दोर पहुचकर मद्दाराज़ा 


कुवर पृथ्वीसिद्द का विवाद 





( १) झुशी देषीप्साद, भौरसफ़ेयनामा, जि० 4, ४० ६५ १ 
(२) जि० १, ४० २३७१ 
(३ ) यही, जि० १, ए० २३७! 


(४) सुर देवीपसाद; औरगजेयनामा; जिक्द १, ४० ६७ ८। जोधपुर राग्य 
की दयात में भी इस घटना का उद्छेस दे, पर उसमें शाह का पाम ससीम दिया है, 
जो टीक पहीं दे । उक सुयात के अनुसार इस अबसर पर यादराह ने जसपतलिंद का 
ड्वासी, सोडा, सिरोपाव झादि सी दिये ( जि० १, प्र० २४७ ८) | 
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किक कक कलश पलक क कक फ पक कक जी जप की 





ने सलीम वाग्म में डेरा किया । इसके पूर्व द्वी शाद ईरान की झत्यु दो गई, 

असवतहिंह भारि के पास मिंसेकी सर मिलने पर यादशाद ने शाइज़ादे मुझ- 

शाहेरमें 5दरने का दादराद ज्वम ओर मद्दाराजा जलचतस्सिद्द को लादोर में दी 

भा भोदेश पईंचना.. ठदरने और पदा से आगे न चढ़ने फे लिए लिखा'। 

जोधपुर राज्य फी ण्यात में लिखा दै कि वि० छ० १७२३ फाध्युन 

छुदि्‌ ६ ( ६० स्र० १६६७ ता० २२ फरवरी ) को शादजादे मुअज्ज़म और 

.. मद्दाराज्ा जसबन्तर्सिद् के पास बादशाद का इस 

2 5 में आशय का फरमान पहुचा कि थे शीघ्र लोटें। इसके 

झजुसार थैत्र धदि ११ ( ता० १० पाये ) रषिवार 

को थे घादशाद्द की सेथा में उपस्थित द्वो गये । बादशाद नें कुबर प्रथ्यीलिंद 

को, मनसय बढ़ाकर तथा उपद्वार आदि देकर अपने पास रददने की श्श्ा 

दी एव मद्दाराजा की शादजादे मुअज्ज़म के साथ दक्तिय में नियुक्ति कर* 

(भाषणादि) वि० स० १७२३ (चैत्नादि १७२७) चैत्र खुदि ६ ( ता० २४ मार्च ) 
फो उन्हें उधर रवाना किया । 

( भावणादि ) बि० स० १७२३ ( चैत्रादि १७२४ ) ज्येप्ठ बदि ८ 

(४० स॒० १६६७ ता० ५ मई ) को दिल्ली में रदते समय कुधर पृथ्वीलिंद, 

फो चेचक की यीमारी द्वो गईं, जिससे तीम दिन 


बाद्‌ डखका देदात दो गया | यह शोक शसमाचार 
५ 
घुरद्दानपुर के पास मद्दाराजा फो ज्ञात हुआ"। 


च्कक्त््जआणणजज्+-तत-+_+_ 


(१ ) जोधपुर राज्य की पयात, जि० ३, प्ृ० २३६३ । 


ऊुँबर पथ्वीसिद की रूत्यु 


( ६) झुशी देवीप्रसाद, भौरगज़ैबनामा, ज्ञि० १, ४० ६१ । 

(३ ) वही, जि० १, ए० ७१ | 

(४ ) जोधपुर राज्य की स्यात, जि० ३, ए० ३२३६-४० । मुशी देवीप्रसाद 

ड + छत 
“औरगज़ेबनामा में चैत्र सुदि ८ ( ता० २३ मार्च ) को सद्दाराजा और शाइज्ञादे का 
दक्षिण में जाना लिखा है ( जि० 3, पृ० ७१ )। 


(२ ) जोधपुर राज्य की य्यात, जि० १, ए० २४० | 


४६० राजपूताने का इतिहा/थ७ 











उसी वे के आपाद' (६० स० १६६७ मई ) मास में शादजादा 
मध्ाराजा के साथ औरयायाद्‌ पहुचा । उनके पहुचने पर मिर्जा राजा जय 
जसवन्तमिंह के उद्योग मे. सिरद ने धद्दा से मस्थान किया, पर मार्ग में चुरद्ानपुर 
मरहदों और सुगलों मसधि में उसका देद्दात हो गया । मुझज्जम और जसबन्त 
होना ससिंद्द के दक्षिण में ज्ञान से शिवाजी को कुछ शान्ति 

ही मिली | वद्द उन दिनों लडाई के लिए पिरकुल तैयार न था । इसके 
विपरीत धद अपनी बिखरी हुई सेना का सगठन करना और अपनी शक्ति 
बढ़ाना चाहता था । इसके लिए वहद्द खुलद्द का इच्छुक था| इसी भावना 
से प्रेरित होकर उसने बैशास (अग्रेल ) मास में वादशाद्व फे पास इस 
आशय का पत्र भेजा था कि में अपने ऊपर भेजी जानेवाली सेना से भय- 
भीत है और अधघीनता स्वीकार करके अपने पुत्र को ४०० सैनिकों के साथ 
शादी भणडे के नीचे रहकर लखने के लिए भेजने को तैयार हू, परन्तु उस 





दंड लिखता है कि मारू की ख्यातों से पाया जाता है कि औरंगजेब द्वारा 

घुलाये ज्ञाने पर जसब“तसिह का पुत्र ( एथ्यीसिंह ) उसकी सेवा में उपस्थित हुआ, जहा 
उसका समुचित झादर मान उुआ । एक दिन बादशाह ने उसे अपने प्रास घ़लाकर 
उसके दोनों हाथ अपने हाथ से पफ़कर कहा--“राठोढ़ ! भने सुना है कि प्रिता की 
भाति ही तुम भी चचल ( गतिवान ) हाथ रखते हो । धोलो, श्रव तुम क्या कर सकते 
हो ?” राजकुमार ने तुरन्त उत्तर दिया--/जहापनाह ! नीच से मीच व्यक्ति को जय॑ 
मलुप्यों का स्वामी ( बादशाह ) अपने आश्रय मे ले लेता हे तो उसकी सारी आक्ाक्षए 
पूरी हो जाती हैं, फिर आपने तो मेरे दोनों हाथ पकड़ लिये हें | मुझ को ऐसा भान 
होता है कि में सारे ससार को विजय कर सकता हू ।” बादशाह ने कद्दा--“यह तो 
दूसरा रतन (अथात्‌ जर्सवतसिहय) ही है ।” ऊपर से राजकुमार के साइस से प्रसम्नता 
दिखलाते हुए उसमे उसे सिरोपाव दिया, तिसे पहनकर उसने वहा से प्रस्थान किया, पर 
घद दिए उस प्रथ्वीशिंह )>े जीवन का अतिम दिन था । अपने डेरे पर पहुचते ही पढ़ 
थीमसार पढ़ गया और बढ़े कष्ट से उसने प्राण॒त्याग किया | अब तक उसकी झृत्यु उसी 
पिप भरी पोशाक के द्वारा होना माना जाता है ( राजस्थान, जि० २, ४० श्यश )। 
($ ) जोधपुर राश्य थी स्यात म शापाद वदि १४ ( ता० १० जूस ) दिया दे 

(ज्ि० १, ए० २४० )। 

(२) पद्दी, मि० ३, ४० ३४० 
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॥ल जज अलतजी 





समय औरगजेय ने इस प्र पर कोई ध्यान न दिया। जसवन्तर्लिद्य फे 
दक्तिण में पहुचते दी शिवाजी ने उसफे पास इस आशय का पन्न शिखा -- 
'बादशाद्व ने मेरा परित्याग फर दिया है, अन्यथा में अ्फेल फनन्‍्द्दार 
बिजप फरने फे लिए उससे प्राथेना करता में ( आगरे से ) प्राणों फे भय 
से भाग आया था। इधर मेरे सरक्तक मिजों राज़ा फा भी देद्दात दो 
गया । यदि आपके यीच में पडने से मुझे क्षमा मिल जाय तो में शम्भा फो 
शाहजादे फे पास मनसवदार फी भाति अपने सेनिकों फे सद्दित उस (शाह- 
जादे ) फी सेवा बजा लाने को भेज्ञ दू । 
जसवन्तर्सिहठ और शाहजादा दोनों इस पन्च फो पाफर यड़े प्रसन्न 
हुए और उन्होंने शिवाजी फी बादशाह के पास सिफारिश कर दी, जिसने 
उनकी यात मानकर उस( शिवाजी )को राजा फा खितायव दिया। एस प्रफार 
मरददठों और मुगलों में कुछ दिनों के लिए फिर सधि स्थापित द्वो गई। 
सन्धि की शर्ते फे अनुसार शम्भाजी औरगावाद भेजा गया, जद्दा घि० 
स॒० १७२४ मार्गशीर्ष चदि १४ (ई६० स० १६६७ ता० ४ नयम्बर) फो बद शाह- 
जादे से मिला | इसके दूसरे दिन उसे लौटने फी इजाजत मिली पीछे से 
उसको पाच इजारी मनसब, एक द्वाथी और एक रक्लजटित तलवार दी गई । 
जोधपुर राज्य की स्यात से पाया जाता दे कि उस्ती वर्ष बादशाद मे 
मद्दारएज को गुजरात फे थिएद्‌ और राधणुपुर परगने दिये । धट्दा पर 








(१ ) जोधपुर राज्य की स्यात में लिखा द कि बादशाह ने शाइज्ादे भौर महा- 
राजा को दक्षिण भेजते समय उनसे कह्या था जि जैसे भी द्वो दे शिवाजी को शाही सेवा 
मे प्रविष्ट क्रावें। इसके अनुसार औरगायाद पहुचते ही दोनों ने श्रपनी तरफ से आदभी 
भेजकर शिवाजी को समभाया, जिसपर उसने अपने पुप्र शभाजी को ३०० सैनिकों के 
साथ महाराजा के पास भेजा, जो उसे लेकर शाहज़ादे के पास गया ( जि० १ » ईैं० 
३२४० १ )। 
(२ ) सरकार, शिवाजी, पए० १६४। 
( ३ ) जोधपुर राज्य की रयात में शस्भाजी का आठ दिन तक 

पर वहा 

है ( मि० ३, ४० २९१ )। ह्। रहना किखा 
(४ ) सरकार, शिवाजी, ए० १६२ ६६ ! 


४६२ राजपुताने का इतिहास 





अधिकार करने के लिए जालोर से मिया फरासत 
गया, परन्तु कोली ऊदा ने धद्दा डसका अमल ने 








गुजरात के परगने मिलना 


दोने दिया! । 

वि० स्त० १७२४ (ई० स० १६६७ ) में मद्दाराजा जसपन्ताशिद्द फे 
ओऔरयायाद में रदते समय मुदयोत नैणसी तथा उसका भाई छुन्द्रदाल 
दोनों उसके साथ थे | किसी फासण से बह उन 
दोनों से अप्रसन्न रदने लगा था, जिससे माघ 
बदि ६ ( ता० २६ दिखयर ) को इसने उन दोनों 


मुदृणोत नेणमी का कैद 
किया जाना 


को फ़रैद फर दिया ) 
बि० स्० १७२५ ( ई० स० १६६८) में महाराजा ने एक लाख रुपया 
दृड़ का लगाकर मुद्रणेत नेंग्सी तथा उसके भाई झुन्द्रदास को. छोड़ 
दिया, परन्तु उन्दोंने एक पैला तक देना स्वीकार 
बेर देय की कैद से, किया । अतपव वि० स० १७२६ माघ घदि १ 
(इं० ख० १६६६ ता० २८ द्सिबर ) को थे फिर 
फ्रैद कर लिये गये और इनपर रुपयों के लिए सस्तिया दवोने लगीं । 





(१ ) जि० १, ४० २४७२। 
(१ ) चहदी, जि० १, ए० २१५१ । 
महाराजा के अप्रसन्न होने का ठीक कारण ज्ञात नहीं हुआ, परन्तु जनश्रुति से 
पाया जाता है कि नैणसी ने अ्रपने रिस्तेदारों को बड़े घढ़े पर्दो पर नियत कर दिया था 
और ये ज्ञोग अपने स्वार्थ के लिए प्रजा पर धत्याचार किया करते ये । इसी बात दे. 
जानने पर मद्दाराजा उससे अ्रप्रसन्न रहता था। 
(३) इस सम्बन्ध में नीचे लिखे दोढ़े राजपूताने में गव तक प्रसिद्‌ हैं -- 
लाख लखारा नीपजे, बड़ पीपल री साख | 
नदियों मूततो नैणसी, ताबो देण तलाक ॥ १॥ 
लेसो पीपल लाख, लाख लखारा लावसो | 
तातो देण तलाऊ) निया सुन्दर नेणसी ॥२॥ 
(४ ) जोधपुर राम्य की रूयात, मि० १, शइ« २२१ १ 


हू. ई 
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पद्दल मथुरा के पास गिरिराज पर्वत पर भ्रीनाथज्ञी का मन्द्रि था। 
जब और गज़ेब ने मन्दिरों के तुड़वाने की आज्ञा प्रचारित की और ग़ुलाइयों 
से कोई करामात द्खिलाने को कद्दा वो वि० सत० 
अमाथजी की मूर्ति लेकर १७२६ झाश्विन छुठि १४ ( इं० घ० १६६६ ता० रेप 
गुसाईं का जोधपुर और | २ 
फिर मेवाड़ में जाना... सितयर ) को थे श्रीनाथजी की मूर्ति को एक रथ 
में वैठाकर भाग निकले और आगरे पहुचे | वद्दा 
से फोटा, बूदी, कृप्णगढ़ और पुष्कर द्वोते हुए थे जोधपुर पहुचे तथा चापा 
सणी गाव में ठदरे । जब अन्य स्थानों के समान दी बहा भी कार्यकर्ता 
बाद्शाद्द की नाराजगी फे भय से उन्हें आश्रय देने के लिए तैयार न छुए 
ती गरुसाई गोबिन्दजी मद्दाराणा राजसिंद के पास गया। उसकी इच्छा जानने 
पर मद्दाराणा ने प्रसन्नता के साथ अपनी अनुमति दे दी और कद्दा कि जब 
मेरे एक लाख राजपूतों के सिर कट जावबेंगे, उसके बाद आलमगीर इस 
मूर्ति फे द्ाथ लगा सकेगा | इसपर वि० स्व० १७२८ ( ई० स० १६७१ ) में 
चापासणी से भ्रीनाथज्ञी फी मूर्ति छे जाकर उदयपुर से बारह फोस उत्तर 
की तरफ धनास नदी फे फिनारे सीद्दाड गाव में मन्दिर चनवाकरः उसमें 
स्थापित की गई' । 
वि० स० १७२७ ( ६० स० १६७० ) में मुद्रणोत नैणसी तथा खुदर- 
दास दोनों भाई फ़ेद की दालत में डी ओऔरगाबाद से मार्वाड को भेजे गये। 
हे के अल घीए प्रकृति का पुरुष द्वोने के फारण मदाराजा के 
भरे का भार्मपात कर मरना. जी आदमियों की सम्तिया सदन करने की अपेक्ता 
धीरता से मरगा डचित समझ भाद्रपद यदि १३ 
4 ता० ३ अगस्त ) को उन्दोंने मार्ग में अपने अपने पेट में कटार मारफर 
_शरोण़त फर दिया । 
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(१ ) जोधपुर राम्य की श्यात; जि० १, ए० २२००३ । वीरबिनोद, भाग २, 
चू० ४२२ ३ ४ 

(२) वही; जि १, ए० २६१३ 

शद्ग श्यात से यह भी पाया जाता है कि महाराजा को इसझी छ़बर मिलने पर 
उसने सैणसी के पुत्र करमसी सथा अम्प कुटम्दियों को, जो भी कद में थे, घोद दिया । 
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शत बदन रा अधिकार करने के लिए जालोर से मिया फरासत 
गया, परन्तु फोली ऊदा ने घदा डसका अमल न॑ 
होने दिया! । 

वि० स्० १७२४ (६० स० १६६७ ) में मद्दाराजा जसपन्ताशिद के 
ओऔरगायाद में रदते समय मुद्रणेत नेणसी तथा उस्तका भाई झुन्द्रदास 
दोनों उसके साथ थे | किसी कारण से चंद उन 
दोनों से अप्रसन्न रदने लगा था, जिससे माघ 
चदि ६ (ता० २६ दिसवर ) को उसने उन दोनों 


मुदयोत नेयमी का कैद 
किया जाना 


फो क़ैद कर दिया | 
घि० ल० १७२४ ( ईं० स॒० १६६८ ) में मद्दाराजा ने एक साख रुपया 
दड़ फा लगाकर मुद्दणेत नेणसी तथा उसके भाई झुन्द्रदास को छोड़ 
दिया, परन्तु उन्होंने एक पैला तक देना स्पीकार 
8030 02%2/ 5 कैद से न कियारे। झतफ्य वि० ख० १७२६ माघ यदि १ 
( इं० स० १६६६ ता० र८ दिसबर ) को थे फिए 
फ़ैद कर लिये गये और डनपर रुपयों फे लिए सम्तिया द्वोने लगा” | 








(१) जि० १, ९० २७४२। 
(१३ ) पही, जि० १, ४० २६५१ । 
मद्दाराज़ा के अप्रसन्न होने का ठीक कारण ज्ञात नही हुआ, परन्तु जनभृति से 
पाया जाता है फ्ि नैणसी ने अपने रिश्तेदारों को बड़े बढ़े पर्दों पर नियत कर दिया था 
और चे ज्ञोग अपने स्वार्थ के लिए प्रजा पर अत्याचार किया करते थे । इसी बात छे. 
जानने पर मद्दाराजा उससे अप्रसन्न रहता था। 
( ३ ) इस सम्बन्ध में नीचे लिखे दोद़े राजपूताने में शव तक प्रसिद्ध हैं -- 
लाख लखारा नीपजे, बड़ पीपल री साख | 
भटियो मृतो नेणसी, ताबों देश तलाक ॥१॥ 
लेसो पीपल लाख, लाख लखारा लावसो । 
ताँबो देश तलाऊ, निया सुन्दर नेयसी ॥२॥. 
(४ ) जोधपुर राज्य की सु्यात; जि० १, ए० २२१ । 
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पहले मथुरा के पास गिरिराज्ञ पर्वत पर भीनाथजी का मन्द्रि था। 
जप भरगऊ़ेव ने मन्द्रों फे तुड़्वाने फी आज्ञा प्रचारित की और गुलाइयों 
से फोई फरामात दिखाने को कटद्दा तो बि० खत० 
पे मर भारिण चार ७४ (३० हु बार 
फिर मेवाड़ जी ए और सिंतयर ) फो घे भ्रीनाथजी की मूर्ति फो एक रथ 
में बैठाफर भाग निकले और आगरे पहुचे । घद्दा 
से कोटा, बृदी, कृप्णणढ़ और पुष्कर द्ोते हुए थे जोधपुर पहुचे वथा चापा 
सी गाव में ठदहरे । जब अन्य स्थानों फे समान ही बहा भी कार्यकर्ता 
बादशाद्द की नाराजगी के भय से उन्हे आश्रय देने के लिए तैयार न हुए 
ती ग़ुसाई गोबिन्दजी मद्दाराया राजसिंद्द के पास गया। उसकी इच्छा ज्ञानने 
पर भद्दाणणा ने प्रसन्नता के साथ अपनी अनुमति दे दी और कद्दा कि ज्ञव 
मेरे एक लाख राज़पूतों के सिर कट जायेंगे, उसके बाद आलमगीर इस 
मूर्ति के हाथ लगा सकेगा | इसपर वि० स० १७२८ ( ई० स० १६७१ ) में 
चापासणी से भ्रीनाथजी की मूर्ति ले जाकर उदयपुर से बारद्द फोस उत्तर 
की तरफ थमास नदी के किनारे सीद्दाड गाव में मन्द्रि चनवाकर उसमें 
स्थापित की गई! । 
वि० स० १७२७ (६० स० १६७० ) में मुद्णोत नेणसी तथा सुन्द्र- 
दास दोनों भाई क्लेद की दालत में ही औरगाबाद से मास्वाड को भेजे गये। 
योर प्रकृति के पुरुष दोने के कारण मद्दाराज्ञा फे 
छोटे आदमियों की सम््तिया सद्दन करने की अपेक्ता 
वीरता से मरमा डचित समझ भाव्रपद खद्-१३ 
( ता० ३ अगस्त ) फो उन्होंने मार्ग में अपने अपने पेट में कटार मारकर 
शारीरात फर दिया । 


(१ ) जोधपुर राज्य की रुपात, जि० १, ४० २४० १। धीरविनोद, भाग २, 
चृू० ४५२ ३ 

(२) घही, जि० १, ४० २११! 

उक्त स्थात से यह भी पाया जाता है कि महाराजा को इसकी ख़बर मिलने पर 
उससे सैणसी के पुत्र कफरमसी तथा अन्य कुड्म्बियों को, जो मी हद में थे, छोड़ दिया । 


मुदरयोत भेयसी तथा उसके 
भाई का झात्मधात कर मरना 





9.4 
है | ॥॒ 
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दि० स॒० १०६१ ( वि० छू० १७२७ ८६० स० १६७० ) में महाराजा 
जसवन्तर्सिदर घादशादह फी आशा के अजुसार दूसरी बार गुजरात फा 
खूबेदार नियुक्त किया गया । तदद्ुुसार रवीडस्सानी 
जसव्तामद को दूसरी बार नर 
गुजरात वी सतेदारी मिलण. ६ भर्मिपद्‌ आश्विन ८ अगस्त ) आस में यद्द अद्म 
दाबाद पहुचकर उधर फार्य चलाने छमा' । 
द्वि० स० १०७३ ( बि० स १७१६२० ८ ई० स० १६६४ ६३ ) में शव 
कि गुजरात का खबदार मद्दावत्रा था, नयानगर ( ज्ञामनगर ) का राजा 
रणमल, जो यादशाद्व का बढा द्वितेवी और सदैव 
महाराजा का जाम तमाची को 
जामगगर का राज्य दिलाना. ऑििय पर खिराज अदा किया करता था, मर गया। 
तब वादशाद फी आज्ञा से उसका पुत्र शब्युसाल 
उसका उत्तराधिकारी नियत किया गया। रणुप्ल का भाई रायसिंद धड़ा 
ही अभिमानी और दुए प्रदधति का व्यक्ति था। वद्द अपने भतीजे शब्रुसाश्त 
की नियुक्ति से बढा अप्रस॒न्न था। चद्द उससे द्वेपवाय रखने फे साथ दी 
उसे हटाने फा उद्योग करने लगा। लोगों को डससे विभुख कर उसने 














तब फरमसी नागोर के रायसिंह के पास जा रहा । इसपर महाराजा ते नैणसी के वश 
घालों फी सेवक न रसने की प्रतिज्ञा की, पर इसका पीछे से पालन न हुआ । शोलापुर 
में रायसिंद्द के अचानक मर जाने पर उसके सुध्सद्दियों ने गुजराती देध से पूछा कि यह्‌ 
फैसे हुआ । उसके इस चाक्य से कि “करमा नो दोष छै ? ( भाग्य का दोष है ) 
मुस्पह्तियों ने उस| रायलिंद ) का करमसी द्वारा त्रिप देका सारा जाना समझे लिया, 
जिससे उन्होंने उसफ्ो जीवित दीवार में चुनवा दिया और नागोर स्थित उसझे परिवार 

९ को बोल्हू में छुचलवा देते की आज्ञा भेजी । करमसी का पुत्र प्रतापसी तो मारा गया, 
पर उस( करससी )की दो छ्लषिय/ अपने पुणे के साथ सागकर किशनगढ़ चली गह् 
( पढ़ी, जि० १, ४० २५१ ) | पीड़े से वे बीकानेर चली गई । 

(५ ) मिरात इ अद्टमदी (मूल फारसी), पहली जि०, ० २७६ । यद्दी, परान 
निज्ञामप्ा पुरणा घकील दृत गुजराती अबुवाद, ज्ञि० $, 2० र८१ ६। जोधपुर राज्य 
की श्यात में बि० सं० 4७२८ धावण पदि ८ (६० स० १६७१ ता० १६ जुलाई ) 
को सडाशगा को दूसरी बार गुजरात की सूचेदारी चौर उस आए०” उसे पदण, 
घीरमगायि, पेटलाद आदि के २८ परगने के बदले मं ६ गम 
मृत २४२३)! 5 

| 
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अपने पास पाच छ' इज्ञार सेना एकन्न कर ली और राज्य फे मन्ती गोवद्धेन 
को, जो शट्रुसाल का भाई था, मार डाला | अनन्तर शइसाल, उसकी माता, 
इसके सेवकों तथा झन्‍्य अधिकारीयों को फ़ैद फर फच्छुधालों की सद्दायता 
से पद्द मधामगर के राज्य का खामी वन बैठा । सोरठ ( काठियाबार ) फे 
फौजदार क्त॒ुबुद्दीगण्ा को ज्य यद्द सयर मिती कि रायपक्षिद्द फे पुथ तमाची 
झौर उसके भाई णजस्सा ने तीन-चार एइजार फौज के साथ द्वालार परगने 
में भी उपद्रय राष्ठा किया दे, तो उसने अपने पुन्न मुहम्मद्खा को दो इजार 
खवारों के साथ डन दोनों को गिरफ्तार फरने के लिए भेजा । इसकी 
घूचना मिलते दी दोनों श्रपने साथियों सद्दित कठ्छ की तरफ भाग चले । 
इसपर मुदम्मद्खा ने उनका पीछा फर उन्हें जा घेरा । बड़ी लडाई हुई, 
जिसमें दोनों तरफ फे यहुतसे आदमी मारे गये और राज्य पर शाद्दी सेना 
का अधिकार दो गया । यह सयर पाफर यादशाद् ने नवानगर फा नाम 
इसलामनगर रखयाया ! कुछ समय बघीतने पर जय मद्दाराजा जसवस्तर्सिद्द 
दूसरी बार गुजरात का सूधेदार नियत हुआ तो द्वि० स० १०८२ ( वि० स० 
१७२८ ८ ई० स्॒० १६७१ ) में उसने दीच में पडढकर असदफा की मारफत 
यादशाद्त से निवेदन कराया कि जाम तमायी अपने साप्राज्य विरोधी आाच- 
रण के लिए पश्चात्ताप प्रकट फरता है । उसका कद्दना है कि में भविष्य 
में नमकदलाल वना रहगा; शतएव मुझे इसलामतगर का राज्य बल्शा 
जाय । यादशाद्द मे यद्द भ्रजों मजूर कर तमाची के सारे अपराध क्षमा कर 
दिये और उसे १००० ज्ञात तथा ७०० सवार का मवबसब देकर उच्चका राज्य 
इसे दे दिया । इस अवसर पर उसके पुन्रों तथा झन्य रिश्तेदारों फो भी 
छोटे छोटे मनसप मिले' । 

(१ ) मिरात इ अहसदी ( सूल फ़ारसी ), ज्ि० 3, ए० २४४ € तथा २८७। 


पद्दी। पठान निज्ञामसा नूरपां वकील छत शुजराती अजुवाद, जि० १, ४० २६२-३ तथा 
२६९२ ३॥ * 


“गुजरात राजस्थान” ( गुजराती ) में इस सस्वन्ध से मित्र वर्णन मिलसा है, 
जो नीचे लिखे अनुसार दै-- 
दे 
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इसके कुछ समय याद चादशाद ने अदहमदयाद में सुहम्मद 'अमीखा 
की तियुन्ति कर दी।तब बादशाद की आशायुसार आठ मास तक मदाराजा 
मही काठ में रहा। पि० स० १७३० के आरिवन 
(ईरं० स० १६७३ लितस्पर अक्टोपर) मास म बादशाह 
का इस आशय का फरमान महाराजा के पास पहचा 
कि घद्द शीघ्र कायुल की ओर प्रस्थान करे ' । 


'इ० स० १६६१ ( वि० स० १७१४८ ) सम जाम रणमल की रूत्यु ठुईं। उसका 
कुछ भी हाल माजुम पहीं उुप्रा । ऐसा कइते है कि जोधपुर के महाराज की कुबरी से 
उसका विवाह हुआ था । उसके कोई पुत्र ५ होने से उसवा देह(त होते पर उसका भाई 
रायसिंद गद्दी पर बेदा, परन्तु उससे और रणसल की विधवा राणी से 'प्रनगन रहो के 
कारण घद्द अपने भाई को लेकर गुजरात्त के मुगलों के सूबेदार कुतुबुद्दीन के पास गई और 
उसको भवानगर पर चढ़ा लाई । ई० स० १६६४ (वि० से० १७२१) में रायसिंह और 
सूबेदार के वीच यड़ी लड़ाई हुई, जिसमें रायलिंह सारा गया और राप्य सूबेदार ने ले 
लिया । रायसिंह का छुच्न तमाची उस समय छोटी उम्र का था जिससे वष्द कच्छ के 
राव की शरण में चला गया । वय प्राप्त होने पर वह भोखामदल में झाया और नवा- 
नगर के मुल्क में लूटमार करने क्षणा । झात से इ० स॒० १६७३ ( वि० स० १७३० ) 
में गुजरात के सूचेदार जसवम्तर्तिह ने बादशाह औरगज़ेव से सिर्ारिश कर नवानगर वा 
राय पोद़ा जाम त्तमाची को दिला दिया, लेकिन खास नवानागर में मुरालों का दी 
अफसर रहता था भौर जाम समाव्ये में (कालीदास देवशकर पढ़ या कृत, ४०३३३ )।* 


उपयुक्त कथन में दिये हुये समय और घटनाओं के रूप गलत ह। “गुजरात 
राजस्थान * के कता ने रणमल के पुत् शब्ुसाल् के राजा इोने और उसके चाचा 
रागसिंद्द का उसे कैद फर पशनगर का रा य केने का द्वाल नहीं दिया है । ' मिरात 
अइमदी” समकालीन ज्ेस़क फी रचना होने से द्रस सर्वंध का उसका वर्णन ही अधिक 
माननीय दे ! जसवन्वतिंद्द फी सिसारित्र से जाम सम्राची को नवानगर का रास्प 
पीदा मिफ्षना तो दोनें दी मानते दैं । 

(१ ) सोधएर राज्य फी प्यात, जि० 3), १९ १२४३ ॥ पॉफीदास-डत “'चेतिहा- 
सिक धान” ( संदया २१५५४ ) में मी वि सै० १७३९ में मइमाजा का कापुछ सेजा 
जाग व्िस्त दे । शुरि देदीएपाद इसे दो परे परे दि० सें+ ३३२८ (६० ख+ १६०१) 
में दी उसझा जर्माद छे थाने पर नियुद्ध किया जाना जिएतादे ( भौ(गजवनाया, भाग २) 
घृ० ३३ ) । “वीएडियोइ' में भी णेया ही लिया है ( भाग २, ए० ८२०) । 


काबुल जाये वा फरमान 
पहुचना 
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उक्त आशा के अनुसार महाराजा ने गुजरात से मारवाड द्वोते हुए 
फाउुल की ओए प्रस्थान किया, पर मार्म में जोधपुर में न ठद्दरकर वह बा 
से चार कोस दूर गाव गुडे में ठदरा, जद कुपर 
जगतालिंद और राज्य परिवार उससे ज्ञाकर मिल्ा। 
तदनतर यद्दा से प्रस्थान कर मद्दाराजा पशावर पहुचा । उधर पढठानों 
का उपद्रव बढ रदा था | उन्होंने चढ़ाई कर यहा फे शाद्वी अफसर शुज्ञा 
अतझ्ा को मार डाला था। इसपर मद्दाराजा ने कई बार पठानों पर आक्रमण 
कर उतका नियन्रण क्रिया। इन लडाइयों में उसकी तरफ के कितने ही 
घीर राजपूत मारे गये! । 

बि० स० १७३१ (इं० स० १६७० ) में मद्ाराजा जमुरंद फी थाने 
दारी से रावल्पिडी में जाकर वादशादद से मिला और उसके बाद पुन 
अपने काये पर लौट गया । कई बरसों तक 
योग्यतापूवेक चद्दा का प्रधन्ध फरने के अननन्‍्तर 
वि० स० १७३४५ पौप बदिं १० ( ई० स० १६७८ ता० ९८ नवयर )' को वर्दी 
डसका देद्वान्त द्वो गया । जोधपुर राज्य की य्यात से पाया जाता है कि 
इस झधसर पर उसकी दो राणखिया--यादववशी, राजा छुत्रमल की पुत्री और 
नरूकफी, फतदर्सिह की पुत्नी-साथ थीं। उन्द्ोंने खती द्वोने का बडा हृठ 


महारात्रा का काबुल जाता 


मद्दाराना की रुत्यु 





(१ ) जोधपुर राज्य की र्यात, जि० $, ए० २४३-४ । बाकीदास कृत “ऐति- 
इासिक बातें? (सथ्या २९४५) में भी मदाराजा की पठारनों के साथ काबुल में लद़ाहय[ 
होने का उल्लेख है । 

(२ ) घीरविनोद मारा २, ए० ८२७ + 

(३ ) मुशी देवीप्रसाद लिपित “भरगज़ेबनामा'” में महाराजा की रुत्यु की 
तिथि पौष सुदि ८ ( ता" ३१ दिसम्बर ) दी है ( भाग २, ए० ७६ ) । 


(४ ) घीरविनोद, भाग २, ४० ८२७ । जोधपुर राग्य की य्यात में महाराजा 
की रुत्यु की तिथि तो यही दी है, पर उसका देहात पेशावर सम होना लिखा है (मि० 
3, ४५ २५६), जो ठीक नद्ठीं है। बकादास ने भी यही तिथि दी है ( ऐतिहालिक बातें; 
संख्या २९४७ )। 


घ्ष्द राकपूताने का इतिहास 





किया, परन्तु थे दोनों दी गर्मवती थीं, जिससे राठोड रणछोटदास (गोविन्द 
दासतोत ), राठोड सम्रमर्सिद (जुकारसिंद्दोत ) सूरजमल (चापावत ), नाइर 
खान ( कूपायत ) आदि सरदारों ने उन्हें समझा वुकाफर इस निश्चय से 
विरत फिया। | 

ण्यातों आदि के अनुसार महाराजा जसयतसिद्द के यारद राणिया 
थीं, जिनसे उसके चार पुत्र तथा चार घुत्रिया हुई । 

(१) भदियाणी जसरूपदे, जेसलमेर के राषल मनोदरदास फी 
पुत्री । (६) दवाड़ी जसयतदे, घूदी के हाड़ा शबुशाल की पुश्री। 
(३) कछवाद्दी अतिरगदे, बुदी के द्वाडा रावराजा 
रज़लिंद की दोदिती--इससे एक पुत्र पृथ्वी" 
सिद्द! और एक पुत्री ्त्नावतीबाई का जन्म हुआ । (४) चौद्यान राणी 
जगरूपदे, दयालदास सिसनराघत की पुत्री | (५) ज्ञादम जैवन्तदे, पृथ्वी 
राज ( रायसिंदोत ) की पुती--इससे एक पुत्री मद्दाकुवरी का जन्म 
छुआ । (६) गौड राणी असरगदे, मनोदरदस ( गोपालदासोत ) फी पुञजी। 
(७) देवडी राणी अतिसुझदे, सिरोही के राव अलेराज्ञ की पुन्री। (८) 
सीलोद्णी राणी, बीग्मदेय ( सूरज्मलोव ) की पुत्नी । (६ ) चन्द्रावत राणी 
जैस्ुखदे, रामपुरे के राव अमरसिद्द चन्द्रवत की पुत्री--इससे एक पुन 


राणियाँ तथा सन्तति 





(३ ) जि० १, ४० २५६ । बाफीदास लिखित * ऐतिहासिक यातें” में इस 
अवसर पर महाराजा की राणी राभपुरे के राव अमरसिंद की पुत्री च-द्रावत का मडोवर 
जाकर स्ती होना लिखा है ( सप्या २९४७ ) | 

(२ ) जोधपुर राज्य की स्यात, चिं० $, ए० २५६-६ । सझुशी देपीप्रसाद 
द्वारा सगृष्टीत राठोड़ों फी वशावली में ग्यारह राणियों के नाम मिद्ते हैं । 

( ३) इसका बनवाया हुआ फह्याण सागर है, जिसे रातानाडा भी कहते हैं। 

(४ ) इसका ज-म वि० स० ३७०६ आपाद सुदि € (६० स० १६२२ सा* 
$ जुल्ला३ ) बहस्पतिधार फो हुआ भथा। इसकी झुस्यु का उल्लेल ऊपर झा गया डे 
( पृ० ४२६ ) । 
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जगतसिद और एक पुत्री उदेकुचरी का जन्म छहुआ। ( १० ) जादव राणी 
जसकुयरी, फरौल्ली के राजा छुत्नर्सिद्र की पुत्नी--इससे कुयर भज्जीतसिद्द 
का ज्ञम हश्ना | ( ११) कछयाही असमादे, राजा छारकादास ( गिरधरोत ) 
की पुत्री “इससे एक पुन्नी प्रवापकुधरी का जम हुआ और ( १६) नरुकी 
राणी, फकोड गाव के फतदलिंद की पुत्नी--इससे कुबर दलथभण का जन्म 
हुआ । 
स्पय भद्दाराजा जसबन्त्सिद्द का तो कोई शिलालेख अबतक नहीं 
मिक्षा है, पर उसके राज्यकाल से सबध रफनेवाले दो शिक्षालण फलोधी 
से मिले दे। इसमे से प्रथम वि० स० १६६६ आपाद 
00200%% के झछुदि २ (ई० स० १६४६ ता० २२ जून ) शनिवार 
का उक्त स्थान के फटयाणराय फे मन्दिर के सामने 
एक पत्थर पर खुदा दै। उसमें जेमल के पुत्र मुदरणोेत नयणलसिंद ( नेणसी ) 
तथा नगर के अन्य मद्दाजनों एव प्राह्मणों के द्वारा रगमडप वनवाये जाने 
का उल्लेज है । दूसरा शिलालेख वि० स० १७१४ बेशाखर खुदि ५( ई० 
स्लव० १६५८ ता० २७ अप्रेल ) सगलवार का फलोधी के गढ़ के बाहर की 
दीवार पर खुदा है, जिसमें मद्दाराजा जसवन्तर्सिद्द के साथ मद्दाराजवुमार 
पृथ्वीसिंद का नाम भी है । उससे पाया जाता है कि जैमल के पुत्र मुदयोत 
सामफरण आदि ने उस दीवार का निर्माण कराया था । 





(१ ) इसका जन्म वि० स० १७२३ माघ वदि ४ ( ह_ै० स० १६६७ ता० ४ 
जनवरी ) को हुआ था और रूत्यु वि०स १७३२ चेन्र वदि ३० ( ईं० स० १६७६ 
ता० ४ सार्च ) को हुई । 

(२ ) इसका जन्‍्स पता की रूत्यु के बाद बि० स० १७३४ चैत्र वदि ४ 
(६० स० १६७६ ता० १६ फ़रवरी) को लाहोर में हुआ भौर यही पीछे से जसव तसिंद 
का उत्तराधिकारी हुआ । इसका इतिहास आये दूसरे भाग में आयेगा । 

( ३ ) इसका जन्म भी उसी दिन हुआ, जिस दिन अजीतसिंह का, पर थट 
प्रोटी भवरथा में ही मर गया। 

(४ ) जनेक्ष भोव्‌ दि एशियाटिक सोसाइटी झोंव्‌ बंगाल, जि* 4३, एन ६६॥ 

(२ ) बह, गि* ३१, ए* १००। 


जैछ० राजपूताने का इतिहास 








मद्दाराज्ञा जलवन्तसिद्द के समय कई उद्यानों तथा तालाबों श्रादि का 
निर्माण छुआ | उसकी राएी अतिरगदे ने “जान सागर चनयाया, जो 
“सेखाचत जी का तालाब” भी फदलाता है। दूसरी 

823 कैप. सजी जलवस्तदे ने वि० स० १७२० (इईं० स० (६६३) 
मेंराई का वास *, उसका कोट तथा “कटयाण सागर" 

जाम का तालात वनयाया था, जिसे “राता नाडा” भी फट्दते है । स्वयं जस 
घन्तसिद ने औरगायाद ( दक्षिण ) के बाहर अपने नाम पर “असबव तपुरा! 
आबा[द्‌ किया था, ज्ञो अबतक मौजूद दै । उसमें उसने एक आलीशान घाय 
और समबसरूर फी एक इमारत चनवाई यी । इनमे ले तालाब तो अपतक 
विधमान दे, परन्तु इमारत के सिर्फ निशान रद्द गये दें । उसकी रुएति 
मै आगरे में यमुना के किनारे भौजा घटवासन फे पास उसकी कचद्दरी का 
भयन अबतक मौजूद है ज्ञो आगरे के दर्शनीय स्थानों में गिना जाता दे'। 
ण्यातों आदि में मद्दाराज्ञ की दानशीलता फा बहुत कुछ उल्लेख 

मिलता दे । कई अवसरों पर आह्मणों, फवियों, चारणों आदि फो 
गांध, सिरोपाव, अश्य इत्यादि देने के साथ 

“2 कर ०: ही उसमे आड़ा किशना डुग्साधघत तथा लालस 
खेतसी को लासपसलाव दिये” | घद् जैसा दानशील 


था पैसा ही घिट्ान, चिद्याजुरागी तथा पिद्वानों एप कत्रियों का आदर 
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(१ ) जोधपुर राज्य की झयात, जि० १, ४० २६७ | यकीदास, देतिदासिक 
बातें; सध्या ७१४॥। 

(२) उमराए इन्द, ए० १६१ २) 

(३ ) स्यात से पाया जाता दे कि महाराजा जसवन्तसिंद के समय खाब पसाव 
के नाम से फेवल १६४००) ही मिलते थे । ऊपर (2० ४११ टि० २ में) यद्ट माना ६ क्कि 


गवाह के समय लाए प्रसाव का सूदय २१००) के ख्यान में २६०००) दोना चाहिये, 
पर इस रकम या घदता हुआ क्रम देखकर तो यही मानता पढ़ता हरि उस स्थक्ष पर 


दिये हुए २५००) दी दीक हैं । 
(४ ) जोधपुर राश्य की दयान; जि० १, प्रृ० ३०४ २ 


जोधपुर शब्ब या इतिहास ४७१ 





फरनेवाला था । डसके समय में सादित्य की बडी चृद्धि हुई तथा उसके 
आश्रय में किती दी अमूटय गन्धो फा निमाण हुआ | मद्दाराज्ञा स्वय भी 
उत्दे दर्ज का कवि था। भाषा के उसके कई ग्रन्थ उपलब्ध हुए हैं, ज्ञियमे 
से “भाषा भूषण” नाम का अन्य सर्वोत्तम माना जावा द्वै । यद्ध रीति और 
अलकार का अह्भुपम भन्ध हे | इसमे प्रारभ में भाष भेद और फिर अर्थो 
छकांरों का सदर बर्णन है। मिश्र वन्घुओं के शब्दों में--'जिस प्रकार इन्द्ोंने 
अरथोल्कार कहद्दे दें उसी रीति ले थे अप भी कह्दे जाते हैं। इस ग्रन्थ के कारण 
ये मद्दाराज भाषालकारों के आचारये समझे जाते दे । यद्द भ्रन्‍्व अद्यावधि 
अलकार के त्न्थों में बहुत पूज्य दृष्टि से देखा ज्ञाता दै! ।” भद्दाराजा के 
रे हुए दूसरे ग्रन्थ--अपरोद्ा सिद्धात, अनुभव प्रकाश, आनद पिलास, 
सिद्धात बोध, सिद्धात सार और प्ररोध चद्दरोदय नाटफ हैं' | ये छभी 
छोटे छोटे और धेदात फे हैं। मद्दाराजा फा फायग्रुरु सूरत मिश्र था तथा 





(१ ) मिश्रथशु विनोद, द्वितीय भाग, ४० ४६३ । उसी पुस्तक से पापा जाता 
है कि दुलपतिराय यसीधर ने बि० स० १७६२ ( हैं० स० १७३३ ) में इस ग्रथथ की 
टीका “अ्रलफार रक्षाकर” नाम से की थी । इसके भ्रतिरिक्र हसकी दो भौर टीखाएं 
क्रमश प्रसिद्ध कबि प्रताप साहि तथा गुल्लार ने बनाई जिनमें से पिछुछी प्राप्त दो 
गई दे । उसका पास “भूपण चद्रिया! है ( ४० ४६०) 


डॉ० प्रियर्संव ने “ भाषा भूषण” फरे लेक को तिरया था पघेक्षा राचा णस 
घन्तर्लिंद्द मान लिया है | दि मोंडने याक्यूलर ल्टित्चर भाष्‌ द्विदुस्ताय, प्रै० १६- 
१०५, संख्या ३७७ ), पर उसका यद्द कथय ऋमएर्ण दी दे । 


(8 ) मिश्नवन्घु विनोद, द्वितीय भाग ४० ४६३। इस्तलिपित दिंदी पुर्ताकोंका 
संदिप्त विररण ( रायत्रद्वादुर या० श्यामसुद्रदास यी पु द्वारा सपादित पूर्ष काशी की 
गागरी अचारिणी समभःद्वारा प्रशित ), पदछा भाग, ए० ४२३३ 


(३) यह चागरा तियासी फान्यकुप्त धादम्ण था । इसके छिसे घुए रस प्रादफ 
चंद्रिषा, अमर घंद्रिका, रस रक्षमाला, रसिक पिया टीजर, भलफार माणा सगा 
सरस रस नामक उछए फा य प्रग्थ विद्यमान हैं। 


चछ० राअपूताने का इतिद्दास 


"जज जज जज >> जज जज जज जज जज जज अजजजजजज>>- जज 








भद्दाराज्ञा जसवन्तर्सिद फे समय कई उद्यानों तथा तालायों आदि फा 
निर्माण हुआ | उसकी राणी अतिरगदे ने “जान सागर! बनवाया, ज्ञो 
“सेजाबत जी का तालाब” भी कहलाता है । दूसरी 

03048 फैनने. राणी जसवन्तदे ने वि० ख० १७२० (ई० ल० १६६३) 
में"राई का वाग”,उसका कोट तया “कट्याण सागर" 

नाम का तालाय वनवाया था, जिसे “राता नाडा” भी कहते है ।स्वय जस 
घन्तसिद ने और्गायाद ( दक्षिण ) के बाहर अपने नाम पर “जसवतपुरा” 
आबाद किया था, जो अयतऊ मौजूद दे । उसमें उसने एक आलीशान धाग 
और सगबस्त की एक इमारत चनवाई थी । इनम से तालाय तो अघतक 
विद्यमान दे, परन्तु इमारत के सिर्फ निशान रह गये हैं । उसकी स्प्ृति 
में आगरे में यप्तुना के किनारे मौजा घटवासन के पास उसकी कचद्दरी का 
भवन अबतक मौजूद है, जो आगरे के दर्शनीय स्थानों में गिना जाता दै*। 
य्यातों आदि में मद्दाराजा की दानशीलता फा वहुन कुछ उल्लेख 
मिलता दे | कई अयसरों पर ब्राह्मणों, कवियों, चारणों आदि को 


3. 


गाध, सिरोपाच, अश्व॒ इत्यादि देने के साथ 
भद्दाराजा बी दानशीलता ] इसने आडा किशना दुरसावत तथा लालस 


भार विधानुराग 
खेतसी को लाखपसाथ दिये" | षद्द जैसा दानशील 
था पैसा द्वी बिद्वयन्‌, विद्याछुरागी तथा प्रिहानों एप कवियों का आदर 
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(१ ) जोधपुर राज्य की यझयात, जि० १, ४० २२७ | यकीदास, ऐतिहासिक 
यातें, सप्या ७१८। 





(३) उमराए हनूद, ए० १६१ २। 

(३ ) र्यात से पाया जाता है कि महाराणा जसवन्तर्सिह के समय लाख पसाव 
के नाम से फेयल १६००) ही मिलते थे । ऊपर (2० ४१३ टि० २ में) यद्ट माना है कि 
सन लिंद के समय लाए पसाव या सूइ्य २६४००) के स्थान में २९०००) द्ोना चाहिये, 
पर इस रक्ष्म या घटता हुआ क्रम देसकर तो यही मानना पढ़ता दे कि उस स्थल पर 
दिये एुए २६००) ही डीक हैं । 

(४ ) जोधपुर राप्य की दयात, मिं० 3, पृ० रेव्छ ४ । 





जोधपुर राज्य या इतिहास ४७१ 


करनेवाला था । उसके समय में साहित्य की घडी घुद्धि हुई तथा उसके 
आश्रय में कितने ही अमूट्य ग्रन्थो का निमाण हुआ | मद्ाराजा स्वय भी 
ऊचे दर्ज का कवि था। भाषा के उसके कई अन्य उपलब्ध हुए दें, भिनमें 
से “भाषा भूषण” नाम का प्रन्थ सर्वोत्तम माना जाता है | यद्ध रीति और 
अलकार का अल्ुपम अन्थ है । इसमे प्रारभ में भाव भेद और फिर अथों 
छकारों का खुदर बर्णन है। मिश्र वन्धुओं के शब्दों में--/'ज्िस प्रकार इन्दोने 
अर्थाल्षकार कहद्दे हैं उसी रीति से थे अय भी कह्दे जाते दें! इस ग्रन्थ के कारण 
ये मद्दाराज भापालकारों के आचाये समभे जाते हें । यद्द ग्रन्व अद्यायधि 
अलकार के अ्न्यों में बहुत पूज्य दृष्टि से देखा जाता दे! ।” मद्दाराजा के 
रे हुए दूसरे ग्रन्थ--अपरोद्ध सिद्धात, अयुभव प्रकाश, आनद विलास, 
सिद्धात बोध, सिद्धात सार और प्रयोध चद्रोदय नाटक दें । ये सभी 
छोटे छोट और घेदात के दैं। मद्गाराजा का फायशुरु सूरत मिश्र था तथा 





(१ ) मिश्रयधु विनोद, द्वितीय भाग, ४० ४६३ । उसी पुस्तक से पाया जाता 
है कि दलपतिराय यसौधर ने बि० स० १७६२ ( ६० स० १७३९ ) में इस प्रगथ की 
टीका “झलफार रक्षाकर! नाम से की थी | इसके झतिरिक्त इसकी दो भर दीकाए्‌ 
क्रमश प्रसिद्ध कवि परताप साहि तथा गुलाब ने बनाई जिनमें से पिद्ठल्षी प्राप्त दो 
गई है । उसका भाम "भूषण चमग्द्रिका' है (४० ४६५ ) 


डॉ प्रियसन ने ' भाषा भूषण” के लेखक फो तिरवा का बेला राजा जस 
वम्तसिंद मान लिया है ( दि मॉडन घनोंक्यूलर ल्टिस्चर झाव्‌ द्वि दुस्तान, ० ६३० 
१००, सल्या ३७७ ), पर उसका यद्द कथग अमपूर्ण दी दे । 


( ३ ) मिश्रवस्धु विनोद, द्वितीय भाग ए० ४६३। इस्तलिपित दिंदी पुस्तकों का 
संक्षिप्त वियरण ( रायब्रद्भादुर या० श्यामसुदंरदास थी प्‌ द्वारा सपादित पूपे फाशी की 
मागरी भ्रचारिणी समाउ्वारा प्रकाशित ), पदला भाग, ४० २३ । 


(३ ) यह भागरा तिवासी कान्यकुष्ज साइयण था! इसके छिखे हुए रस प्रादफ 
चंद्रिका, अमर धद्धिका, रस रत्माला, रसिक पिया टीस, चलकार माझा सथा 
सरस रस नामक उद्दृष्ट फाम्य अन्ध दिद्रमान है । 





श्फरे राजपूताने या इतिहास 


बस समय के प्रसिद्ध कवि नरद्दरिदासां तथा नवीन कवि इसी के झाथय 
में रदते थे! । बाफीदास लिखता दे कि मद्दाराजा ने चनारखीदास माप के 
एक जैन व्यक्ति को पक्त आध्यात्मिक श्रन्थ लिखने की आशा दी थी' | 
मद्दारजा जसपनन्‍्तालिंद अपने समय का यडा घीर, साइसी, शक्तिशाली, 
नीतिश, उदार यव न्यायप्रिय नरेश था। उसके राज्यकाल में जोधपुर फे 
महाएजा का व्यक्षिक न को शरवाए यहुत बढ़ा। बादशाद शादजदा के 
समप शाही दरवार में उसकी प्रतिष्ठा बडे ऊचे 
दर्ज की थी। उसके खछम्य उसका मनसव बढ़ते बढ़ते सात इजार जात 
आर सात इजार सवार तक पहुच गया था आर समय समय पर ड्से 
चादशाह की तरफ से द्वाथी, घोडे, खिरोपाव आदि मूट्यवार बस्त॒ए 
उपद्वार में मिलती रहीं । उस ( शादहजदा ) के समय की झधिकाश चढ़ाइयों 
में शामिन रहकर उसमे राठोडों के अनुरूप दी बीस्‍्ता का परिचय देकर 
अपने पूर्वजों का नाम उज्ज्वल क्या । बादशाद् उसपर विश्वास भी यद्ठत 
करता था। यद्दी कारण था कि अपनी बीमारी के सम्रय अपने विद्रोदी 
पुपरों--शाद शुज्ञा, आओरगऊ़ैय प्च मुराद-की तरफ से खतरे की आशका 
होते धो डसने आगरे के किले फी रक्ा फे लिए अधिलम्ब मद्ाराजा 
जसबन्तर्सिंद को वियुक्त कर दिया । इस- पर स्थय उसके बडे पुच 









दारा को भी राधि फे समय किले की हि थी। 

झमनन्‍्तर: उसने जसवन्तसिद को ही, ४ चुरी , | नल 

पः ओऔरगजेब फीस , । फ्रे 
(१) पथना ., 

चरण था! चरि 

मरखसिद् झवतार के ( ग 


संवाद भामक प्रप उ 
(१) 
(३) 
(१) । 


है 
5 कक 2 वेकन यपुए राज्य गा इंविकत 


लए भा ६) | दो कक | सदा 3] श्क्कि बहुत हु 
म्याय के पह्४ होने दा जण ही जेवर त्ञ्‌ शा ते 


देसी पीता के धाय विद्रो्े शाइजादों का साधना किया कि कुच कक 
४ एहिए उनके हृदय पराज्य की आशका छह दिचहित द्वोगये, परन्तु दुर 
गदीकपमर कमा के ेएबएएपए करने तथा अचानक युद्धक्षेत् झोद 
ए घहे ऊने से युद्ध का रूप पिम्कुल बदल गया | 


शाही छेना की बुरी 
हर पणडय हुई ५ झछव्तास उस सप्ण भी लड़ने के (छप करिएड धा, 


पए उसे स्पा सदा ने इसकी जिफसता जलाकर से शुद्ध 
रेप का पीएयाग करने के हिए भजवूर किया। पेसी दशा में सी ओएग 
जप की उसप। पीछु करने को दिपम्द न पढी,वर्षोेक रछे २8सको दीएता 
का भष्तीभानि छत घए३ अपनो इस पराजप की मद्दाराज! के प्रत मे बहुत 
समय तक गलत परी रद्दी। इसके थोड़े लप्त्प बाद ही बास्तप्रफ प्रा 
छिफए दाए को इए और शाहजद्दा फो नजर कैद कर औरगजेथ ने सारए 
मुण्य राज्य अपने अधिकार में कर हिया, परन्तु दास और शुक्ष के 
डीविव रहते हुए उसकाशागे निकटक न था। एन कारों के रहते हुए इसने 
उसपत्तिद् फैपे शक्तिशाली शाप्तक से बेर भोल लेता ठीक न सप्त्ा 
भर उठे छुककर उसफा भनछद आऐदे चहरू कर उसे कापने पक्षप्र 
९ ऐलए, पर इस जलए तोसद जे महस्तुए जे हुई ३ ऊपर से किसी 
प्याए पा पिसेध प्रक न करने पए शी, उसका प्रत ओरग्जेद को तरफ 
से साफ़ न शुषा पिता पी शपितावस्था सेंदीबसकासाप र्यहर्पक्षेजञा 
'पापप्िय इसपर फो पश्तन्द न था| देश दो दशा रुचा ओए्गजेद को 
पहुछी हुई गोद को देखते हुए प्रकट रुप से इसका िरेध करन! दरनि 
शी मिद् होता पिर मो सडया दी एरऐे पे पएछ्ाएक औरगजेद कु 
मे सूद भाए प्रचार इसने अपर परे को छेद 


श्ज्रे राजपूताने का इतिद्म 
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उस समय के प्रसिद्ध कवि नरहरिदारसा तथा नवीन कवि उसी फे आधभय 
में रद्दते थे! । बाकीदास लिखता है कि महाराजा मे बनारसीदास नाम फे 
एक जैन व्यक्ति को एक आध्यात्मिक अ्न्थ लिखने की शआाज्ञा दी थी । 

महाराजा जसवन्तालिद अपने समय का बडा बीर, साइसी, शक्तिशाली, 

नीतिश, उदार एवं न्‍्यायप्रिय नरेश था। उसके राज्यकाल में जोधपुर फे 

राम्य का प्रताप बहुत बढ़ा । बादशाद शादजदा के 
समय शादी द्रवार में उसकी धरविष्ठा बडे ऊचे' 
दर्ज की थी। उसके समय उसका मनसप बढ़ते बढ़ते सात इजार ज्ञात 
और शात दजार सवार तक पहुच गया था और समय-समय पर उसे 
बादशाह की तरफ से द्वाथी, घोड़े, सिरोपाव आदि मूट्यबान, बस्तुए 
उपद्यार में मिलती रहीं । इल ( शाइजदा ) फे समय की अधिकाश चढ़ाइयों 
में शामिल रद्दकर उसने राठोढों के श्रतुरुष दी धीरता का परिचय देकर 
अपने पूर्वजों का नाम उज्ज्यल किया। बादशाह उसपर पिश्वास भी बहुत 
करता था। यह्दी कारण था कि अपनी बीमारी के समय अपने घिद्नोदी 
पुष्रॉ--शादह् शुज्ञ, औरगजेथ एवं मुराद--की तरफ से खतरे की आशका 
दोते द्वी उसने आंगरे के क्रिले की रच्ता के लिए अधितम्ध मद्दाराजा 
जलपन्तल्िंद्र को नियुक्त कर दिया । इस अवसर पर स्वय उसके बडे पुत्र 
दारा को भी राि फे समय क़िल्ले में प्रथेश करने की पूरी मनादी थी । 
अननन्‍्तर इसने जलवन्तर्सिद को दी, आप्यरे की ओर बुरी मनिफ्त से बढ़ने 

पाले झौरगजेघ और मुराद फी सम्मिलित सेनाओं को परास्त करने फे 


मशराजा ना ब्यक्तित 


(१ ) यह ,जोधपुर के गएव पणना ( सेड़ता ) का निवासी बरहद जाति का 
चारण था। इसके लिखे हुए अवतार चरित्र, अवतार गीता, दशस स्कैप भाषा, 
भरसखिद अवतार कथा, भद्दिस्या पूर्व प्रसण, राम चरित्र कथा तथा काकमुशुर गरड़ 
झंदाद्‌ मामक प्रध उपक्षब्ध दें ६ 

(२) इसका लिखा हुआ “नेह निधान” सामक ग्रन्थ विधमान है। 

(३) दस्तलिपित हिंदी पुस्तक वा संदिस्त विवरण्य, पदलर मागं, १० ४२ | 

( ४ ) पेतिहासिक बातें; सं्या ६३२०॥। 
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लिए भेजा । दोनों शाहजादों की घयुक्त सेना की शक्ति बहुत बडी थी, पर 
न्याय के पत्त में होने के कारण यद्द जरा भी विचलित नहीं हुआ । उसने 
घेखी घीरता फे साथ विद्रोद्दी शाह्जादों फा सामना किया फि फुछ समय 
के लिए उनके हृदय पराजय की आशका से पिचलित द्वो गये, परन्तु दूसरे 
शाही अफसर फासिमखा फे विश्वासघात फरने तथा श्रचानक युद्धक्तेत्न छोड- 
कर चले जाने से युद्ध का रुप थिटकुल बदल गया। शाही सेना की घुरी 
सरहद पराजय हुई | जसयन्तर्सिद् उस समय भी खडने के लिए कटियद्ध था, 
पर उसके स्वामिभक्त सरदारों ने इसकी निप्फलता जतल्ञाकर उसे युद्ध 
क्षेत्र का परित्याग करने के लिए मजबूर किया। ऐसी दशा में भी औरग 
जेब की उसका पीछा करने फी द्विम्मत न पडी, क्योंकि उसे उसकी वीरता 
का भलीभाति छ्वान था। अपनी इस पराजय की मद्दाराजा के मन में बहुत 
समय तक ग्लानि बनी रद्दी। इसके थोडे समय वाद द्वी वास्तविक उत्तरा 
घिफारी दारा को इरा और शाहजदा को नजर फ़ेद कर औरगजेच ने सारा 
मुगल राज्य अपने अधिकार में कर लिया, परन्तु दारा और शुज्ञा के 
जीवित रद्दते हुए उसका मामे निष्फटक न था। इन काटों फे रहे हुए उसने 
जसव-तसिंद जैसे शक्तिशाली शासक से घैर मोल लेना ठीक न समझा 
ओऔर उसे चुलाकर उसफा मनसब आदि बहाल कर उसे अपने पत्त में 
कर लिया, पर इससे जसबन्तसिंद की मनस्तुष्टि न हुईं। ऊपर से फिसी 
प्रकार का विरोध प्रकट न करने पर भी, डसका मन औरगजेव की तरफ 
से साफ न हुआ। पिता की जीवितावस्था में ही उलका सारा राज्य दर प लेना 
स्यायप्रिय जसलब तसिद्द को पसन्द न था। देश की दशा तथा औरगजेब की 
घढ़ती हुई शक्ति को देखते हुए प्रकट रूप से उसका विरोध करना द्वानिप्रद्‌ 
दी सिद्ध होता। फिर भी खजबा की लडाई में एकाएक औरगजेब की सेना 
में लूट मार मचाकर उसने अपनी विरोध भावना का परिचय दिया। उस 
समय ओऔरगजेय के लिए यड़ी विकद स्थिति उत्पन्न दो गई थी, पर 
शाद्द शुज्ञा के ठीक समय पर आक्रमण न करने के कारण इससे कुछ भी 
लाभ न हुआ और जसपन्तसिद्द को शीघ्र जोधपुर जाना पढड़ा। ओऔरगजेब 
द््० 
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इस यात से उसपर बडा नाराज हुआ और डसने रायसिंद को एक बडी 
सेना के साथ उसके विरुद्ध भेजा, लेकिन पीछे से उसने उससे मे कर 
छेने में ही भलाई समझी । भविष्य में वद उसकी तरफ से सावधान रहने 
जगा, जिघलसे उसने अन्त में उसकी नियुक्ति दूर देश में दी की, ताकि 
धद् निकट रहकर कोई बजस्तेड़ा न खड़ा कर सके। उसको खुश रखने फे 
किए उसने समय समय पर उसे इनाम इकराम भी दिये। 

महाराजा कंट्र हिन्दू था, इसी से यादशाद द्वारा प्रसिद्ध मरदरटा 
बीर शिषाज्ञी फे विरुद्ध भेजे ज्ञान पर भी उसने उन चढ़ाइयों में विशेष 
उत्साह न दिपाया । अपने पड़ोसी राजाओं के साथ उसका सदैव मैत्री भाष 
ही बना रहा । मद्दाराणा राजसिंद्व ने रामप्तमुद्र की प्रतिष्ठा फे अधसर पर 
धन्य मिन्न राजाओं के समान उसके पास भी एक द्वाथी, दो घोडे तथा 
सिरोपाय भेजा था | कछवाद्दा राजा जपर्सिह फे साथ भी उस(जसवतर्सिद) 
की ऊचचे दर्ज की मैरी यनी रद्दी 

बदभुधा शादी सेवा मे सलग्त रहने पर भी घद्द अपने राज्य के पर्यंध 
फी तरफ से कमी उदासीन न रद्द । सरदारों आदि फे बफेष्टे होने पर 
उसने योग्य व्यक्तियों फो भेजकरः उन्चका सदा ठीक समय पर दमन करवा 
दिया। उसके समय में राज्य में शाति तथा समृद्धि का नियास रदा। 

पद्द जैसा चीर था, पैसा ही दानी, विद्धान्‌ और पिदाप्रेमी नयेश भी 
था। उसने स्थय भाषा में कई ध्पूर्ष प्रन्थ ययाये थे, जिनका उल्लेख ऊपर 
आ गया है ! उसके मत्रियों में से मुद्दयोत नेणसी ग्रढा योग्य, पिद्यान, 
तथा चीर व्यक्ति था । उसका लिणा हुआ इतिद्दास पन्य, जो “मुद्रणोव 
नैशसी की गयात” फे नाम से प्रसिद्ध है। देतिद्ासिक दृष्टि से बदा मदृत्त्य 
रुपता है। मद्दाराज्ञा की सम्ती से ठग आकर मुद्रयोत नैशसी ने पीये से 
कराए थाफर आत्मइत्या कर ली। यदि यद्द ज्ञीपित रदता, तो ऐसे कई 
अपृप्प धन्य लिए सकता था| 

सदाराजा ने फायुल में रहते समय पद्दा से यढ़िया अनार के पेड़ 
माती घतरा गदलोत के साथ अेज्बर शोधपुर में फागा के या में 
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लगवाये । अब भी मिठास और गुण के किए यद्दा के अनार दूर दूर तक 
मगाये जाते हैं और बहुत प्रसिद्ध हैं । 

मद्दाराजा की मृत्यु फे साथ द्वी जोधपुर राज्य का सितारा अस्त दो 
गया। उसकी झुत्यु के समय डसके कोई पुत्र ज्ञीथित न द्वोमे से बादशाह 
को अपती नाराजगी निकाक्षने का अच्छा अवसर मिल गया। डसमे शवि- 
लम्ध सेना भेजकर जोधपुर राप्य खालसा कर लिया और यद्दा कितने एक 
चर्षों तक मुसल्ों का अधिकार बना रद्या | इस सबध में जसबन्‍्तलिंद के 
दुर्गोदास आदि स्वामिभक्त सरदार प्रशसा के पात्न दें, क्योंकि उनकी घीरता 
एब अनवरस उद्योग के फलस्वरूप द्वी जसवन्त्सिद्द की झत्यु से कुछ 
समय बाद्‌ उत्पन्न उसके पुत्र श्रजीतर्लिद्ठ को औरगजवब के मरने पर पुन 
जोधपुर का राज्य प्राप्त दो सका। 
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